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सुद्॒क 
नागरी प्रकाशन प्रा० लि० द्वारा 
युगान्तर प्रेस, पटना-४ 


समपंण 


लोकवाणी की सरस्वती-रूपिणी मगही-क्ञेत्र की उन अगणित 
पढ़ी-लिखी तथा अनपढ़ माताओं, बहनों, बहुओं और 
बेटियों को, जो देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति 
की इस परम्परागत चिर-संचित सम्पत्ति की सच्ची 
स्वामिनी हैं और जिनके मानस ओऔर 
कंठों की अमृतोपम मधुरता में इन 
मंगलमय गीतों की उमड़ती हुई 
अजस रस-धारा का मूल- 


स्रोत अन्तनिह्िित हे। 


-विश्वनाथ प्रसाद 





वृक्तग्य 


प्रस्तुत पुस्तक--“मगही संस्कार-गीत' को प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त हष॑ हो 
रहा है। परिषद्‌ के मूल उद्भेश्यों में लोकभाषाओं के विकास और उन्नयन के लिए प्रयास 
करना भी एक मुख्य उद्दश्य है और इसकी पूत्ति के लिए परिषद्‌ का लोकभाषा-विभाग 
सचेष्ट है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, श्रंगिका श्रादि लोकभाषाग्रों के गीतों का संकलन 
इस विभाग में पर्याप्त हो चुका है, उसी संकलन से चुनकर मगही लोकभाषा के वें गीत, जो 
जन्म से मृत्यु-पयन्त के विविध संस्कारों के अवसर पर गाये जाते हैं, इस संग्रह में रखे गये हैं । 

इन गीतों का, भाषा और भाव की दृष्टि से, निरीक्षणा-परीक्षणा एवं सम्पादन का 
कार्य भाषाशात्र के पारखी विद्वानु तथा लोकभाषा के मर्मंज्ञ डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने जिस 
तन्मयता से किया है, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही समभी जायगी । 
सुधी सम्पादक ने अपनी महत्त्वपूर्णा प्रस्तावना” में लोकभाषा-सम्बन्धी ज्ञान का जो विड्लेषणात्मक 
परिचय दिया है, वह भी शत्यन्त ही उपादेय है। पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के 
वत्तमान श्रध्यक्ष डॉ० शिवनन्दन प्रसाद ने इन गीतों का समुचित संस्कार किया है। हम 
सर्वान्त:करणा से उक्त दोनों महानुभावों का आभार स्वीकार करते हैं । 

विभागीय शोध-सहायकों में श्रीराधावज्लम शर्मा तथा श्रीश्रुतिदेव शात्री ने इस ग्रन्थ के 
प्रणयन में विशेष परिश्रम एवं लगन का परिचय दिया है और आद्योपान्त इसकी रूपरेखा 
तथा पांडुलिपि तैयार करने में अ्रथक अध्यवसाय से काम लिया हैं। हम अपने इन दोनों 
सहायकों के प्रति भी विशेष रूप से आ्राभारी हैं। इस संग्रह में श्राये हुए गीतों में जहाँ-जहाँ 
ठेठ मगही शब्दों के श्रथं तथा मूल शब्द की व्युत्पत्ति का प्रइन उठा, वहाँ-वहाँ हमारे प्रकाशन- 
विभाग के पं» श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय' ने श्रथक परिश्रम एवं अध्यवसाय तथा 
* सूक-बूक का परिचय दिया है। परिषद्‌ उनकी इस विशिष्ट सेवा के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट 
करती है । 


इस पुस्तक के प्रकाशन में, कई अनिवार्य कारणों से, आशातीत विलम्ब हुआ, जिसके 
लिए हमें खेद है। विश्वास है, परिषद्‌ के अन्य प्रकाशनों की तरह पाठकों में इसका 
समादर होगा । 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव' 


श्रीकृष्णजन्माष्टमी , २०१६ वि० संचालक 
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निवेदन 


बिहार-सरकार के शिक्षा-विभागं के तत्त्वावधान में स्थापित बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद के 
जन्मकाल से ही हमारे निर्देशन-निरीक्षण में बिहार के लोक-साहित्य और लोक-भांषाओं के 
वैज्ञानिक अनुसंधान-अनुशीलन का कार्य चलता रहा। हमारी योजना के अनुसार प्रारम्भ मेँ 
संग्रह-कार्य के लिए. छुह कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की गई, जिनमें से चार तो मैथिली, 
मगही, भोजपुरी और संताली क्षेत्रों में प्रचलित सामग्री के संकलन के कार्य में लगाये गये 
आर दो हमारी देखरेख में संग्रहीत सामग्री के अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण के कार्य में | 
इन सभी कायकर्ताओं को हमने अपने साथ रखकर कार्य-प्रणाली में विधिवत प्रशिक्षित 
किया । फिर, योजनानुसार संग्रहकर्ताओं को गाँवों में बिखरी अलिखित सामग्री के संकलन के 
लिए निर्धारित क्षेत्रों में भेजा गया। पर कुछ समय के उपरान्त स्वरम्भा हि दोषेण 
धूमेनार्निशिखावृताः के अनुसार इनकी कार्य-प्रगति से पर्याप्त संतोष न होने के कारण 
बैतनिक संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रह का कार्य बंद कर देना पढ़ा । भगही के संग्रहकर्त्ता को तो 
दो-चार महीनों बाद ही कार्यमुक्त कर देना पड़ा था। इसके उपरान्त लोक-साहित्य में 
रुचि रखनेवाले कुछ उत्साही व्यक्तियों द्वारा ही निश्चित पारिश्रमिक पर संग्रह का कार्य 
प्रारंभ किया गया। ये लोग हमारे निर्देश-पत्र के अनुसार ही काम करते थे । इस प्रणाली से 
संग्रह-कार्य में आशाप्रद प्रगति हुई। अबतक विभिन्न त्षेत्रों की प्रचुर सामग्री संकलित हो 
चुकी हे। इस सामग्री के निरीक्षण-परीक्षण का कार्य निर्दिष्ट वैज्ञानिक ढंग से होता 
रहा है। प्रत्येक उपलब्ध सामग्री की जाँच यथाविधि कर लेने के बाद ही उसे संग्रह के लिए 
स्वीकृत किया जाता है। वही गीत संग्रहणीय समझे जाते हैं, जो परंपरा से केवल श्रति के 
आधार पर जनकर्ठ में चले आ रहे हैं। इसके विपरीत उन आधुनिक गीतों को, जिनके 
छंद और लय तो परंपरागत गीतों के समान ही होते हैं, परन्तु जो वस्तुतः लोक-परंपरा 
तथा हमारी प्राम्माणिकता की कसौटी पर खरे नहीं सिद्ध होते, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता । 
कभी-कभी तो सो पृष्ठों की सामग्री का अध्ययन ओर तुलनात्मक निरीक्षण कर लेने के 
उपरांत उसमें से सत्तर-पचहत्तर पृष्ठों को छाँट देना पड़ता है ओर केवल पच्चीस-तीस प्ृष्ठों की 
सामग्री, जो संग्रहणीय प्रमाणित होती है, को विभागीय संग्रह के लिए स्वीकार किया 
जाता है। नई सामग्री की प्राप्ति तथा प्राप्त प्तामग्री के अध्ययन और परीक्षण का कार्य 
दिन-दिन बंढ़ता जा रहा है । 

प्रारंभ में करषि-कोश की सामग्री के संग्रह और संपादन की ओर ही विशेष ध्यान 
दिया गया। उसका प्रथम खण्ड तो प्रकाशित भी हो चुका है, पर उसके साथ ही हमने 
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मगही संस्कार-गीतों के संग्रह, संकलन और संपादन का काय॑ भी आरंभ कर रे से 
विभाग में सभी क्षेत्रों से पर्याप्त सामग्री संकलित हो चुकी थी । परंतु हमने कक पर के 
मगही के लोकगीतों के संपादन में हाथ लगाये; क्योंकि बी आधो या लोक-सा की 
सम्बन्ध में अबतक एक भी प्रामाणिक ग्रंथ का प्रकाशन नहों हुआ था। इस अभाव 


पूर्ति के लिए हमने प्रथम-प्रथम लोक-जीवन के मूलभूत संस्कारों से संबद्ध लोकगीतों का ही 


श्र वि देशों श्रौ 
संपादन प्रारंभ किया । ये गीत जन-जीवन के अभिन्न अंग हैं । अभी तक विभिन्न प्रदेशों शरौर 


क्षेत्रों के लोकगीतों के जितने भी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उनमें से केवल संस्कार-गीर्तो का 
एकनिष्ठ संग्रह एक भी नहीं है। इस संग्रह में हमने विभिन्न संस्कारों के संबंध में आवश्यक 


विप्पणी भी दे दी है, जिससे उनके सामाजिक पक्ष का भी परिचय हो सके । 
लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग का कार्य हमारे निर्देशन में आरंभ से अगस्त १६७८ ई० 
तक चलता रहा । इस बीच में कुल मिलाकर ११७७७ लोकगीतों, २२ गाथा-गीतों और 
६ लोकनाठ्यों और लोकनृत्यों का संग्रह-कार्य हुआ । संग्रह के गीतों को हमने निम्नलिखित 
शीर्षकों के अन्तर्गत विभक्त किया है-- ; े 
९. संस्कार-गीत--जैसे : ब्याह, कोहबर, बेटी-विंदाई, समभवनी, जेवनार, गाली, 
मंडन, जनेऊ, सोहर आदि । हे, (न 
के २. गाथा-गीत--जैसे : राजा भरथरी ( भत्त हरि ), ढोलन, सरवन, लोरिकायन, 
विजयमल आदि के गीत । + ! 
३: ऋूतु-गीत--जैसे : फगुआ या होली, चेता, कजरी, चडमासा, बारहमासा आदि। 
9. व्यवसाय-गीत-- जैसे : रोपनी ओर सोहनी के गीत, धोबियों के गीत, 
कोल्हू के गीत, जाँते के गीत ( जँतसार ) आदि । 
५. ब्रतोत्सव या पर्व-गीत--जैसे : तीज, जिउतिया € जीवल्ब्नरिका ब्रत ), छठ, 
कुल्हिया आदि के गीत । से 
६. भजन या स्तुति-गीत--जैसे : प्रभाती, शीतला माता के गीत, ग्राम-देवताओं 
के गीत, अन्य पूजा के गीत, निर्गण आदि । 
७, लीज्ञा-गीत--जैसे : कमर, भूले के गीत, डोमकछ, 
गीतों में नृत्य, नाउय और संवाद का भी समावेश रहता है। 
८. वर्गीय गीत--जैसे : बिरहा, पँवरिया के गीत आदि । ये गीत कुछ विशेष 


वर्गों में ही प्रचलित पाये जाते हैं । 
प्रो > पे जैसे *- नं क्र वि >> श्‌ः 
8. जोग, टोना और मान के गीत--जैसे : साँप का विष भाड़ने का गीत, 
भूत-प्रेत भाड़ने के गीत । हक 
१०. विशिष्ट गीत--जैसे : पिढ़िया के गीत, पानी माँगने के गीत आदि । 


आर 


१०, लोरियाँ- जैसे : “आउ रे निंदिया निनर बन से?, “आरे आव, बारे आव?, 


“घुघुआ माना” आदि । 

१२. बालक्री डा-गीत- जैसे : 'ओका बोका तीन तड़ोका?”, . “आटा-पाटा दही 
चटाका”, कबड्डी के पहाड़े आदि । 

१३. तीथ-गीत--जैसे : जगन्नाथपुरी, गंगाजी आदि के गीत । 


ही ॥ 


१४ सामयिक गीत-- जैसे : रेलगाढ़ी-सम्बन्धी, नये आभूषण-सम्बन्धी, स्थादी, 
धरा, गांधीजी, राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सामाजिक विषय-सम्बन्धी गीत । 

यह वर्गीकरण बिहार के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री श्रद्धंय आचाय॑ बद्रीनाथ वर्मा, 
मित्रवर॒श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांश', श्रीजगदीशचन्द्र माथुर, आइ० सी० एस० और 
राजा राधिकारमणाग्रसाद सिंह को बहुत पसन्द आया और आपलोंगों ने हीं मुम्े इसके 
श्रनुसार कार्य प्रारम्भ करने की प्रेरणा दी । आप सबके प्रति श्रद्धापुवंक कृतज्ञता व्यक्त करना 
में अपना कर्त्तव्य समझता हूँ । 

तदनुसार, विभिन्न ज्षेत्रों से विभिन्न वर्गों के गीतों का संग्रह प्रारम्भ किया गया। 
प्रायः सभी वर्गों के गीत हमें पर्यात संख्या में प्राप्त हए । आज से दस वर्ष पहले जब 
हमने इन वर्गा और शीषंकों का निर्धारण किया था, तब उस समय ये नाम नये-से जैंचते थे » 
पर बाद में इस वर्गीकरण का अनुसरण लोक-वार्त्ता-साहित्य के अनेक अनुसन्धित्सुओं द्वारा 
सफलतापूर्वक किया गया । 


संग्रहकत्ताओं के लिए आवश्यक निर्देश 


अपने संग्रहकर्ताओं के लिए हमने निम्नलिखित निर्देश निर्धारित किये थे-- 

3. जन-साधारण या समाज के विभिन्न वर्गों में प्रचलित परम्परागत गीतों का ही 
संग्रह करना होगा । 

२. समाज के जिस वर्ग को लें, उसके स्तर, विविध भेद, व्यापार, गुण, रीति- 
रिव्राज तथा रहन-सहन का भी संक्षिस परिचय देना होगा । 


७ 


३. गीतों के जो शब्द जिस रूप में व्यवह्ृत हा, उन्हें टीक उसी रूप में 


ते ४ 
लिखना होगा। उन्हें साहित्यिक रूप देने के लिए किसी प्रकार का फेर-बदल या संशोधन 
फ्दापि नहीं करना होगा | 

४. गोतों के प्रसंग का भी उल्लेख कर देना होगा | 

७. भोजपुरी, मगही, मैथिली, नागपुरिया आदि जिस क्षेत्र से भी संग्रह किया जाय, 
उसका उल्लेख करना होगा और स्थान, जिला, सब-डिवीजन आदि का नाम भी देना होगा। 

६. जिस व्यक्ति से गीत प्रात किया जाय, उसके नाम, अवस्था, वर्ग, सामाजिक 
स्‍तर, धर्म, सम्प्रदाय, वृत्ति या पेशा आदि सभी बातों का उल्लेख करना होगा । 

७. कारयकर्त्ताओं को जिन व्यक्तियों या वर्गों के बीच काम करना होगा, उनके प्रति 
अपनी सेवा, सहानुभूति ओर सच्जाव के द्वारा उनमें बिलकुल घुलमिल जाने की चेष्टा 
करनी होगी, जिससे उनकी पूरी सहानुभूति और सहयोग प्रात हो सके और संग्रह-कार्य के 
महत्त्व के विषय में उनके हृदय में विश्वास और दिलचस्पी पैदा हो सके | 

इन गीतों का संकलन समाज के सभी वर्गों से किया गया है । कुछ गीत ऐसे भी हैं, 
जो समाज-विशेष में ही भ्रचलित हैं । जैसे--मुुस्लिम-संस्कारों से सम्बद्ध गीत । इसी प्रकार 
खत्यु-संस्कार-सम्बन्धी गीत भी कुछ सीमित वर्ग में ही झृत्यु के उपरान्त गाये जाते हैं। 





है ७) 
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जो गीत पहले किसी संग्रह में प्रकाशित हो चुके हैं, उन्हें छोड़कर हमने यथासम्भव 


ऐसे ही गीतों को संग्रह में स्थान दिया है, जो अभी तक अप्रकाशित रहे हैं । 


प्रय्ष करने पर भी कुछ क्षेत्रों से हमें गीत प्राप्त नहीं हो सके । निश्चय ही इन 
अ्जुपलब्ध गीतों में से कई बहुत सुन्दर और सरस होंगे । फिर भी, क्रम-क्रम से हमारे पास 
इतने अच्छे-अच्छे गीत आ गये कि संग्रह में देने के लिए. बहुत सावधानी से उन्हें 
छॉटना पढ़ा। हमें कई गीतों के विविध क्षेत्रों से विविध रूप भी प्राप्त हुए, उनमें जो रूप 
अ्रधिक पूर्ण प्रतीत हुए, उन्हीं को संग्रह के लिए चुना गया है। ऐसे भी उदाहरण देखने में 
आये कि किसी गीत की कुछ पंक्तियाँ एक क्षेत्र में मिलीं तो कुछ ओर पंक्तियाँ दूसरे 
क्षेत्र में । इस प्रकार के गीतों की प्राप्त सामग्री को बड़ी सतकंता से मिलाकर उनका पूरा 


ढाँचा खड़ा किया जा सका है। 
हमारे विभागीय संग्रह के लिए प्राप्त गीतों की पर्याप्त रँख्या के बावजूद देखा 


गया कि कुछ विशेष विधियों से सम्बद्ध गीत हमें नहीं मिल सके हैं । इस प्रकार के 
गीतों को इस संग्रह में देने के लिए हमें अपने विभागीय अनुसन्धान-सहायकों को कई बार 


गाँवों में भेजना पड़ा और लोक-गीतों की जानकारी रखनेवाली कई बहनों से भी सहायता 
लेनी पड़ी । गीतों को प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनके सम्बन्ध में यहाँ हमें कुछ 
कहना नहीं है; क्योंकि लोक-साहित्य का कोई भी संग्रहकरत्ता उनसे अपरिचित नहीं होगा । 

हमने इस संग्रह में गीतों को मगही के विभिन्न भाषा-रूपों की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ 
पघंस्कारों के ही अनुसार स्थान दिया है। जो गीत जिस रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें उसी 
रूप में हमने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। पाठशोध की आवश्यकता वहीं पड़ी है, 
जहाँ किसी गीत का कोई अंश बिलकुल निरथंक-सा प्रतीत हुआ है। ऐसे स्थलों में कुछ 
ग्रन्य क्षेत्र से जो सार्थक रूप प्रात हुए हैं, उनका ग्रहण करना अधिक उचित प्रतीत हुआ है। 
किसी गीत के जहाँ कई मोखिक पाठानतर मिले हैं, वहाँ उनका निर्देश पाद-टिप्पणी में 
कर दिया गया है । 

प्रायः गीतों में हस्व॒ के स्थान में दीर्ध और दीघ के स्थान में हस्व का उच्चारण 
होता है। जैसे-- 

न5 देबो, हे ननद, पीया के अरजल हे । 

यहाँ “पिया” के स्थान में 'पीया” उच्चारण किया जाता है। ऐसे स्थलों में हमने यथासम्भव 
गीत के उच्चारणानुसार ही वर्ण-विन्यास रखा है । 

इस संग्रह में बाई ओर के र मल रूप में गीत ओर दाहिनी ओर के पृष्ठ पर 
उनके अथ पद-क्रमानुसार दिये गये थे; परन्तु मुद्रण के समय देखा गया कि इस क्रम से 
देष्ठ-सख्या बहुत बढ़ जायगा आर पुस्तक बृहदाकार हो जायगी । इसलिए, अथंवाले आवश्यक 
श्रंश को संक्षिप्त रूप देकर पाद-टिप्पणियों के साथ सम्मिलित कर देना प्रकाशन की दृष्टि से 
सम्प्रति अधिक वांडुनीय समझा गया और निश्रय किया गया कि अर्थवाले अंश को अंखडित 
रूप सम पांछे सुविधाजनक प्रकाशित किया जा सकेगा । ठेठ मगही शब्दों के अथ्थं भी पाद 


हि +- जप 5 
रस से हा दिये गये 
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जिन गीतों में कई अध्याहार या आऑपचारिक तथा नुष्ठानिक विशेषताएँ हैं, उनके 
मारस्भ में ऊपर ही आवश्यक परिचयात्मक विवरण दे दिये गये हैं, जिससे उनके अर्थ का 
प्रहण करने में कठिनाई न हो। पाद्‌-टिप्पणियों में शब्दार्थ युत्पत्ति आदि भी दे दबिये 
गय हैं। गीतों के गाने में यथास्थान परिवार के लॉगां के तथा अन्यान्य सम्बन्धियों के नाम 
भी लियेजाते हैं। ऐसे स्थलों में इस संग्रह के गीतों के मूल में कंवन तथा अर्थ मेँ 
अमुक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द यथास्थान “इटेलिक्स' में दिये हए हैं " 

परिषद्‌ के लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग का कार्य हमारे निर्देशन में जब चल गहा था 
तब हम कई बार बीच-बीच में “स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स” के कार्य के लिए पूना चला जा+ 
पढ़ा आर सन्‌ १६ 4६ ६० म वहाँ डेकन कॉलेज के पॉस्ट-ग्रेजुण्ट एंड रिसर्च उलन्छ्ि7 यट्म 
रॉक फेलर फाडण्डेशन (यू० एस० ए०) के तत्त्तावधान म भाषा।वज्ञान के प्रथम | जि श्ग 
प्रोफेसर के रूप में कार्य-निरत रहना पढ़ा। इसके अतिरिक्त बीच-बीच में हमें ऋागरा- 
विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा भावषाविज्ञान-विद्यापीठ के कार्य के लिए भी बहधा आगरा 
आना पड़ता था। फिर भी, अवैतनिक रूप में “लॉकभाषा-अनसंधान-विभाग के काय की 
देखरेख में यथासंभव करता रहा। इस प्रकार, लगातार आड वर्षों तक इस विभाग के संचालन 
श्रौर निर्देशन का भार हमारे ऊपर रहा। अतणएुव, इसकी कार्यवाहियों और कार्यकर्त्ताओं से 
हमारा घनिष्ट व्यक्तिगत सम्बन्ध-सा जुड़ गया। अपने समस्त कार्य-काल में विहार-रा ट्रभा वा - 
परिषद्‌ के तत्कालीन सुयोग्य संचालक आदरणीय श्रीशिवपूजन सहायजी का सहयोग और 
प्रोत्साहन मुझे सदा प्रात होता रहा । उनकी सहदयता, साथुता और पारिडत्य की प्रशंसा 
करके अघा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उनके कार्यकाल के उपरान्त परिषद के संचालन के 
दायित्व को सर्वेश्री वैद्यनाथ पांडेय, एम्र० ए०, और फिर उनके बाद डॉ० भुवनेश्वरनाथ 
मिश्र “माधव” ने बड़ी कुशलता और योग्यता से सँमाला। “माधव? जी तो अब परिषद के 
काम मे रम-से गये है। आपने संपादन के शेष कार्य तथा संग्रह की भूमिका को पूरा करने के 
लिए हमें पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान कीं, जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। 

इसके अतिरिक्त परिषद्‌ के वत्त मान सभापति श्रीसस्येन्द्रनारायण सिंह तथा संचालक- 
मंडल के अध्यक्ष न्‍्यायमूत्ति श्रीसतीशचन्द्र मिश्र के भी हम क़तज्ञ हैं, जिनके सुभावों 
हमने लाभ उठाया है। प्रकाशन में परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी श्रीअनुपलाल मंडल ओर 

वलदार त्रिपाठी 'सहदय? साहित्याचाय का भी सक्रिय सहयोग हमें मिला है। 

हिन्दी में लोकवार्त्ता-साहित्य के अग्रदत और प्रसिद्ध विद्वान पुण्य-स्मृति पं० रामनरेश 
त्रिपाठी हर श्राकृष्णानंद गुप्त, श्रद्धू य राहुल सांकृत्यायन तथा पं० मोहनलाल महतो 
'वियोगी! से बहुमूल्य सुझाव, पथ-प्रदर्श और उत्साहवर्धन का लाभ भी हमें पत्राचार 
अथवा उर्याक्तगत सपकोां द्वारा होता रहा । इसके लिए आप सबके श्रति सादर आभार प्रक्ट 
करना हमारा कत्त व्य है । 

लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग के सहायक श्रीराधावल्लभ शमा, साहित्यालंकार 
इस काय म श्रारस स हो हमारा साथ देते रहे हैं। हमारे दूसरे सहायक श्रीश्रतिदेव शास्त्री 
पालि-न्याय-साहित्याचा्य, व्याकरणशासत्री, प्रभाकर भी इसम तत्परता से हमारी सहायता 
करते रहे हैं। आप दोनों- ही हमारे साथ पूना भी गये और वहाँ स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स 





१ -) 


प्रशिक्षण प्रात किये। हमारी कार्य-प्रणालियों से आपलोगों से अधिक और कौन 
अवगत होगा ? आप दोनों को इस कार में दाये-बायें हाथ की तरह हम अपना अभिन्न श्रंग 
मानते हैं | । हमारे सारे निर्देशों के पालन में निरंतर निरत आप दोनों ने अपनी असाधारण 
प्रगतिशीलता तथा तत्परता से हमें बराबर प्रभावित किया है। आप दोनों का हमें सदा 
है और रहेगा। हमारे प्रिय शिष्य श्रीविक्रमादित्य मिश्र, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न 


भरोसा रहा बे ०0 रे प 
हमें सुलभ था। उन्हें हमने विशेष रूप से गाथा-गीरतों के संग्रह और 


का भी सहयोग 


अध्ययन में प्रवृत्त किया है। इस कार्य में वे बड़े चाव से लग गये हैं । 
संग्रह के कार्य में मुझे विशेष रूप से निम्नलिखित महानुभावों से सहायता 
मिली है--- 
९, श्रीश्रीकान्त शास्त्री, एमू० ए०; नारायणपुर, एकगरसराय पूर्वी पटना) । 
पटना के रहनेवाले विद्वान हैं। आप बहुत दिनों से लोकगीतों का संग्रह कर रहे थे । 
मगही क्षेत्र से लोक-भाषा और लोक-साहित्य की बहुमूल्य सामग्री आपसे परिषद्‌ का श्राप्त 
हुई है। आप सदा हमारा हाथ बेँटाते रहे हैं। इधर आप विधिवत्‌ मगही भाषा के विषय में 


वैज्ञानिक अनुसन्धान कर रहे हैं । 
श्रीमती संपत्ति अर्याणी, एमू० ए०, जहानाबाद (गया)। वत्तमान पता-- 


न 


दीवान मुहल्ला, पटना सिटी | रे 
आप इस समय पटना साइंस-कालेज के 
स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग में प्राध्यापिका हैं। मगही लोक-साहित्य तथा लोक-भाषा के 
अध्ययन तथा अनुशीलन में आपकी विशेष रुचि है। आपने तत्सबंधी कई पारिडत्यपूर्ण लेख 
प्रकाशित किये हैं । इस संग्रह के लिएु आपने कई गीत दिये हैं तथा उनका राग-निर्धारण 


हिन्दी-विभाग तथा पटना-विश्वविद्यालय के 


करने में भी हमारी मदद की है। एक सुयोग्य शिष्या के नाते आपकी सराहना में हम 
अपनी ही सराहना समभते हैं । 

३. श्रीमती पुष्पा अर्याणी, एमू० ए०, पटना सिटी | 

आप श्रीमती संपत्ति अर्याणी की छोटी बहन हैं। आप भी हमारी शिष्या रही हैं 
और इस समय आकाशवाणी के पटना केन्द्र के चौपाल तथा अन्य कार्यक्रमों की कुशल 
कलाकार हैं । हमारे लिए पटना नगर के मुस्लिम परिवारों से मुस्लिम संस्कार-गीतों का 
संग्रह आपने ही किया है। कुछ अन्य विशिष्ट गीतों को भी श्राप्त करने में आपकी सहायता से 


हमने लाभ उठाया है । 

४. श्रीउमाशंकर बी० ए०; शाहपुर, दाऊदपुर, दानापुर ( पटना )। 

आपने मगही के दानापुर-क्षेत्र से २६४ गीतों का संग्रह करके हमारी सहायता की थी। 
इनमें कई गीत औपचारिक तथा आनुष्ठानिक महत्त्व के थे, जिनको कई ग्रामवाप्ती परिवारों से 
आपने प्रात किया था । ब्याह के अवसर पर गाग्रे जानेवाले कठौती पर के गीत आपसे ही 
इमें उपलब्ध हुए थे । ये गीत मगह के ही कुछ भागों में प्रचलित हैं । भोजपुरी या मैथिली 
क्षेत्र में इनका प्रचलन नहीं है। अपने विद्यार्थियों में लोक-साहित्य की सामग्री के संकलन में 
उम्राशंकरजों के समान तत्यरता और लगन हमने विरलों में ही पाई है। 


के 


४* श्रीमती मदनमोहिनीशरगा, बी० ए०, पटना | 
आप हमारे पूज्य अग्रज और अपने देश के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ० रघुनाथशरण, 
एम्‌० बी०, एम््‌० आर० सी० पी० ( लंदन ) की धर्मपत्नी और हमारी पजनीया भाभी हैं | 
हमारे विशेष अनुरोध से आपने अपने घर की नौकरानियों से कछ सन्दर गीतों का संग्रह 
करके हमें दिया था। ये गीत हमारी दृष्टि में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनकी पद-योजना 
विशेष सावधानी से अंक्रित की गई है और जिस वर्ग से ये गीत लिये गये हैं उनकी वाणी 
का अ्रविक्रृत प्रतिनिधित्व करते हैं । | 
| आपलोगगों के अतिरिक्त निम्नलिखित सज्जनों से भी हमें संग्रह-कार्य में सहायता 
मिली है-... | 
श्रीलाला ज्खनल्लाल, बिहार ( पटना ) | 
* श्रीहरिप्रकाश, सोहसराय ( पटना ) | 
श्रीकृष्ण देवनारायणा, सोहसराय ( पटना ) | 
४ श्रीसत्यनारायया प्रसाद सिंह, चिन्‍्तामणिचक, मोकामा ( पटना )। 

॥॒ संग्रह के गीतों की भाषा की प्रामारिकता तथा उनके अर्थ की जाँच करने में हमने 
अपने सहयोगी प्रिय डॉ० शिवनंदनग्रसाद, एम्‌० ए०, डी० लिट ०, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
पटना-विश्वविद्यालय से बहुमुल्य सहायता प्रात की है। आप स्वर्य मगही-भाषी हैं। संग्रह की 
भाषा के संबंध में आपने नहुत महत्त्वपूण सुझाव दिये हैं, जिनका हमने इस संग्रह में 
सधन्यवाद समावेश किया है। इस सम्बन्ध में हमें श्रीकपिलदेव सिंह, एम्० ए० ु प्राध्यापक 
बी० एन्‌० कॉलेज, पटना, से भी अनल्प सहायता मिली है कि । 

सम्पादन-कार्य में हमें अपने श्रिय बन्धु तथा लोक-साहित्य के ममंज्ञ विद्वान 
डॉ० सस्येनत् से समय-समय पर अमूल्य सुझाव और सक्रिय सहयोग मिलते रहे हैं। उनका 
कतज्ञता-पूर्वक उल्लेख न करना हमारे लिए असम्भव है। 
है संग्रह की अनेक जटिलताओं, संस्कारों के अनेक दुश्य पक्षों तथा अर्थ की अनेक 
शएाओं: ओर सूक्ष्म उपलब्धियों के लिए हमने बार-बार अपनी पज्यचरण माता श्रीमती 
शारदा देवी तथा अपनी जीवन-संगिनी श्रीमती शांतिलता:साद से मह्त्त्वपूर निर्ेश प्राप्त 
किये हैं। इस संग्रह के लिए विशेष रूप से तेयार किया हुआ कोहदर का चित्र भी हमारी 
माताजी की ही कृति है। आपलोगों के ममतापूर्ण इस दे का उल्लेख हि हम 
स्वयं एक कृतज्ञतापूर्ण गौरव का अनुभव कर रहे हैं। द दि 
रस पटना से आगरा आ जाने के कुछ समय बाद लोकभावा-अनुसंधान-विभाग के 
कायाधिकार को अपने सुयोग्य बंधु प्रो० श्रीनलिनविलोचन शर्मा, एम्‌० ए०, अध्यक्ष, हिंदी- 
विभाग, पटना-विश्वविद्यालय को सोंपकर हमें बहुत सुख हुआ था; क्‍योंकि अपने शक: का 
काम के लिए अभिरुचि, ज्ञान और अनुभव सभी दृश्यों से हम उन्हीं को उपयक्त सह थे। 
परन्तु हाय : काल की कराल गति का क्या कहा जाय ! जाकी यहाँ चाहना है ताकी 
वहाँ चाहना है। नलिनजी को खोकर हमने अपने आगे का एक अंकाशलसलर सो किया | 
+ कृषि-कोश के प्रथम-खंड का प्रकाशन और दूसरे भाग का संपादन प्रायः पूरा बजे 
लेने के बाद हम यह आसरा लगाये बैठे थे कि जो फसलें हमने वर्षा के परिश्रम से 





हो. 
थीं, उनका नलिनजी सदुपयोग करेंगे तथा उसकी राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। 
हमें यह देखकर सन्‍्तोष होता था कि इस दिशा में उन्होंने ठोस कदम उठाया था। हमारे 
अजुसंधान-सहायकों ने हमारे निर्देशानुसार विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लोक-सा हित्य- 
सम्बन्धी लगभग पाँच सौ निबन्धों की एक सूची आवश्यक विवरणॉ-सहित तेयार की थी। 
उसका “लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची” के नाम से परिषद्‌ ने प्रकाशन कराया। इसके 
अ्रतिरिक्त विभाग में अबतक की संग्रहीत सामग्री को सहेजकर दो और उपयोगी प्रकाशन 
किये गये--'लोककथा-कोश” और दूसरा 'लोकगाथा-परिचय” | इस प्रकार हमारे विभाग ने 
अबतक जो काथ क्रिये थे, उन्हें विद्वज्ननों और अनुसंधित्सुओं के समक्ष प्रस्तुत करके 
नलिनजी ने हमारी और हमारे शोध-सहायकों की सेवाओं तथा विभाग के अबतक के संपन्न 


इकट्टी की 


कार्यों की सार्थंकता और उपादेयता सिद्ध फर दी थी । 
परिषद में लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग का आयोजन प्रारंभ करने में हमारा मुख्य 
लक्ष्य यही था कि इसके द्वारा लोक-साहित्य के विद्यार्थियों और अनुसंधायकों के लिए वैज्ञानिक 
ढंग से संग्रहीत एक ऐसा प्रामाणिक और सम्बद्ध संग्रह प्रस्तुत किया जा सके, जिसका 
देश-विदेश के सभी कार्यकर्ता उपयोग कर सके। विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनेक छात्र 
हमारे संग्रह से समुचित लाभ उठा चुके हैं। उपर्युक्त प्रकाशर्नों से निस्संदेह उन्हें अपने 
अध्ययन और अनुसंधान में और भी अधिक सहायता प्रात होगी । लोक-साहित्य के विवेचन 
आर हिन्दी तथा हिन्दीतर क्षेत्र की लोक-कथाओं और लोक-भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के 
लिए इस प्रकार के प्रकाशनों का असाधारण महत्त्व है। 
उपयक्त महानुभावों के अतिरिक्त हमें अपने अनेक अन्य गुरुजनों, मित्रों, छात्रों 
आर हिलैषियों से आशंसा, सहयोग और समथ॑न प्राप्त हुए हैं। उन सबके प्रति हम हृदय से 
आप सबकी छुत्रच्छाया न रहती, तो इस मग में हमारे पग ही केंसे बढ़ते । सचमुच ही 
विधि-विधान का यद्द एक विचित्र विपाक ही प्रतीत होता है ! बचपन भें पूज्य पिताजी ने 
विशेष रूप से हमें श्रंगरेजी की अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध किया। पर, हमारा मन 
कुक पड़ा संस्कृत के अध्ययन की ओर और प्राध्यापक भी हुए, तो श्रारंभ में संस्कृत का ही। 
पर संस्कृत के भी पंडित बनने से रहे | बरबस राष्ट्रवाणी हिन्दी ने अपनी ओर खींच लिया, 
परन्तु इतना भाग्यशाली कहाँ कि उसको भी कुछ मनोनुकूल सेवा की योग्यता पा सकते। 
आगे, बढ़े तो काव्य की सरसता से सर्वथधा वंचित होकर जा पहुँचे भाषा-विज्ञान की 
नपी-तुली प्रयोगशाला में, जहाँ शोध-प्रणाली के लिए एकमात्र प्रामाणिक आधार पाया, 
अपनी ही उस वाणी में, जिसकी मधुधारा को पूजनीया माँ के स्तन्‍य के साथ ही हमने प्राप्त 
किया था। फिर, जब लोकभाषा और साहित्य में कुछ काम करने की बारी आई, तब पॉँव 
ले भोजपुरी से एथक मगही के क्षेत्र में | यों मगही हमारी दृष्टि में भोजपुरी से बहुत 
सकी सगी बहन ही है । इस प्रकार, माँ नहीं तो मौसी ही सही, जो माँ के 
है। जीवन के पूरे तीस वर्ष उसी के घर-बार में हमने बिताये हैं । 
नहीं, जैसे ज़बान में भी घुलमिल गई है, उसने हमारा मन मोह 


हम 


इस विषय में सोचते हैं, तो कुछ अजीब विडंबना-जैसी मालूम होती है । बचपन मेँ 
घर में जब कभी माँ-बहनों को गाते हुए सुनते थे, तो न जाने क्यों हमें अच्छा नहीं 
लगता था । उनकी आवाज रुलाई-जैसी जान पड़ती थी और एक अज्ञात करुणा के प्रवाह में 
हम बह चलते थे। स्वयं रो पढ़ते थे। बाद में हिन्दी पढ़ने लगे, तो भारतेन्द्रु की 
यह पंक्ति सामने आरई--- 
तंजि ग्राम कविता सुकवि जन की अमृत बानी सब कहें | 
पुनः संस्कृत पढ़ते समय काव्य-शास्त्र के बड़े-बड़े ग्रन्थों में ग्राम्य दोष के विवेचन पढ़े । 
कोन जानता था, उस समय का भूल-भरम का यह मन श्रन्ततः इन गँवारू गीतों का ही 
वशीभूत होकर रहेगा । 
इन गीतों में जन-जीवन की सच्ची राँकी है, गाहस्थ्य का निर्मल दर्पण है, भारतीय 
संस्कृति की सुनहरी शटखला है, काव्य का सहज सरस सौंदर्य है, भाषा का बहता नीर 7 
समाज और लोकाचार का सजीव इतिहास है, नर-नारियों के मनोभावों और सुख-दुःख की 
अनुभूतियों की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक भंगिमाएँ हैं तथा नृवंश-विज्ञान की उपयोगी सामग्री भी है। 
जिनकी जिस पक्त में रुचि हो, उसका स्वाद लें । 
इस प्रसंग में हमें रूपगोस्वरामी की एक उक्ति का स्मरख हो रहा है, जिसमें कृष्ण ने 
राधा से कहा हे-- 
तवात्र परिमग्यता कंचन लक्ष्मसाक्षादियम्‌ 
मयात्वमुपसादिता सकललोकलक्त्मीरसि | 
यथा जय्॒ति चनच्बता चणकमुष्टिसम्पत्तये 
जनेन पतिता पुरः/ कनकवृष्टिरासाथते ॥ 
कृष्णचंद्रजी चले थे पद-चिह्लों की खोज करने, पर सोभाग्यवश श्चानक 
मिल गह, उन्हें स्त्रयं राधा रानी ही | हमारी भी ठीक यही दशा है। हम चले तो थे माता 
सरस्त्रती की खोज में, ज्ञान-ग्रन्थों के विस्तीर्ण धूलि-कर्णो में पड़े हुए उसके कुछ पद-चिह्ढों को 
ढंढ़ने; पर जैसे चने के दो दानों की खोज करनेवाले किसी भूखे-प्यासे दरिद्र भिखारी को 
सोने की बंँदों की वृष्टि मिल जाय, वेसे ही हमारा भी भाग्य जगा और इन मगही 
लोकगीतों के इस संसार में आकर हमें प्रात हो गई स्वयं वाणी की रानी वरदा देवी 
शारदा ही । जय हो, लोक-पथ की इस सरस्वती की जय हो ! 


केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय 
शिक्ञा-मंत्रालय, भारत-सरकार 
नई दिल्‍ली 
होलिकोत्सव, वि० सं० २०१८ 


विश्वनाथप्रसाद 





प्रस्त्तावना 


सा मागधी सूलभाषा |! 

मगही नाम मागधी से व्युत्पन्न है । मागधी शाखा के अन्तगंत मगही के अतिरिक्त 
भोजपुरी, मैथिली, बँ गला, असमी और उड्िया--ये भाषाएँ सम्मिलित हैं। इनमें भोजपुरी, 
मगही और मैथिली के लिए ग्रियर्सन ने अपने भाषा-सर्वैक्ञण ( लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ 
इंडिया ) में बिहारी नाम का प्रयोग किया है। यह एक नया कल्पित नाम है। जैसे उन्होंने 
राजस्थान की बोलियों के लिए एक नया नाम गढ़ा था--“राजस्थानी, वैसे ही बिहार की 
बोलियों के लिए “बिहारी” नाम रख दिया था। अतणुव, जिस अर्थ में महाराष्ट्र की भाषा को 
“मराठी?, गुजरात की भाषा को “गुजराती,” बंगाल की भाषा को “बँगला” और उड़ीसा की 
भाषा को ओडिया? कहते हैं, उस अर्थ में भाषार्थक “बिहारी” शब्द को नहीं ग्रहण किया 
जा सकेता। “बिहारी? कोई एक भाषा या बोली नहीं, किन्तु उपर्यक्त तीनों भाषाओं का 
बोधक शब्द है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि इन तीनों भाषाओं की सीमा 
बिहार में ही सीमित नहीं है। इनमें से भोजपुरी-भाषा-च्षेत्र का एक बहुत बढ़ा भाग 
उत्तर-प्रदेश में है। इसी प्रकार, मगही-भाषी ज्षेत्र का एक भाग ( मानभूम का कुरमाली- 
भाषी अंश ) अभी हाल में बंगाल में मिला लिया गया है । मैथिली-क्षेत्र के भी कुछ अंश 
बंगाल और नेपाल में सम्मिलित हैं । वस्तुतः, ग्रियर्सन ने बिहार में इन बोलियों के विस्तार- 
प्राधान्य तथा इनमें जो एक विशिष्ट ओर घनिष्ठ समरूपता है; इन्हीं आधारों पर उनका 
यह एक समान नामकरण कर दिया था । इन बोलियों या भाषाओं की यह व्यापक समानता 
उन्हें एक ओर बँगला से एथक करती है और दूसरी ओर अवधी तथा अन्य पश्चिमी बोलियों से 
भी भिन्न और विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। इन समानताओं को अभिव्यक्त करने के लिए, 
इनकी ओर ध्यान केन्द्वित करने के लिए “बिहारी” निस्पंदेह एक सार्थक संज्ञा है। 

इस दृष्टि से “बिहारी” उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में छोटानागपुर पठार 
तक और पूरब में बंगाल की सीमा से पश्चिम में मध्यप्रदेश के सरगुजा तथा उत्तरप्रदेश के 
इलाहाबाद, फैजाबाद और बस्ती जिले के पूरब तक बोली जाती है । इस प्रकार, “बिहारी” 
भाषा के पूरब में बंगला, दक्षिण में ओड़िया, पश्चिम में छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी , 
जो हिन्दी की मध्यदेशीय उपभाषाएँ हैं और उत्तर में नेपाली बोली जाती है। 

इस सीमा के अन्दर इस भाषा के साथ-साथ आदिवासियों में संताली, मुंडारी, हो, 
खड़िया, कोरकु ओर भूमिज आग्नेय या निषाद-कुल की और ओराँच या कुड्ख तथा मालतों 
द्रविड-कुल की हैं । 





एज 

(लिग्विस्टिक सर्चे ऑफ्‌ इंडिया' के अजुसर “बिहारी” बोलियों के बोलनेवालों को 

संख्या इस प्रकार है-- 
मैथिली--- १, ०९; ६३, २०७ 
मगही--- ६७५, ०४, 4१७ 
भोजपुरी--२, ०४, १९, ६०८ 
कुल जोड़---३, ७१, ८०, ७८२ 

ये ऑँकड़े सन्‌ १८६१ ई० की जन-गणना पर आधत हैं। तब से श्रवतक जनसंख्या में 

जो वृद्धि हुई है, उसके अनुपात से इनके बोलनेवालों की संख्या में भी वृद्धि का अंदाज लगाया जा 

'छ्ड 0 0९ हे के : २ 
सकता है। इन बोलियों में इन पड़ोस की कोल और द्रविड भाषाओं के भी प्रचुर प्रभाव हैं। 
थे हिन्दी-प्रदेश के पूरबी अंचल को अंतिम उपभाषाएँ हैं। भारतीय संविधान में “बिहारी? 
6५७ “० ५+ न 


भाषा-चेेत्र को हिन्दी-प्रदेश के अन्तगंत ही रखा गया है। पुरब में इनके आगे बँगला का 
दक्षिण में उड़िया का और उत्तर में नेपाली तथा नेवारी का। 


को स्पष्ट करने के लिए हमने एक विशेष 
रंभ में दिया जा रहा है। उसमें मगही के 


ज्ेत्र प्रारंभ हो जाता है, 
बिहार की इन बोलियों की भौगोलिक स्थिति 


मानचित्र तैयार किया है, जो इस पुस्तक के आ 


क्षेत्र को प्रथक रंग में दिखाया गया है, जिससे मगही के विस्तार, परिसीमा आदि का परिचय 


श्रनायास हो सकेगा । 


मगद्दी का क्षेत्र ओर जनसंख्या 

मगही का क्षेत्रफल लगभग साढ़े चौद॒ह हजार वर्गमील है। यह प्रधानतया पटना, 
गया और हजारीबाग के कुछ भागों में तथा रांची की तलहटी के कुछ अंशों में बोली जाती है। 
इसके अतिरिक्त पलाम्ू के पूरबी भाग तथा पुरब में मँगेर जिले के दक्षिणी-पश्चिमी भागों में 
भी इसका व्यवहार होता है। दक्षिण में सिंहभूम तथा सराइकेला और खरसवाँ तक तथा 
रॉची-पठार के पूरब मानभूम में पूरबी मगही के रूप में इसका प्रचलन है। कुरमाली या 
कुड़माली इसका एक भेद है तथा खोद्दा में भी इसका निश्चित रूप पाया जाता है । श्रदेश के 
नये विभाजन के बाद मानभूम ( पुरुलिया ) के कुरमाली-भाषी कुछ क्षेत्र अब बंगाल 
( मानभूम, मयूरभंज और बामरा ) की सीमा में जा पड़े हैं। लगभग पाँच लाख कुरमाली 
तथा मुचियाली मगही बोलनेवालों को भी सम्मिलित कर लिया जाय, तो इस समय मगही 
बोलनेवालों की संख्या कम-से-कम पचहत्तर लाख ऑकी जा सकती है। 

सीमा--मगही के उत्तर में गंगा-पार पश्चिमी मैथिली ( वज्िका ) तथा सारन 
जिले के पूरबी भाग में भोजपुरी बोली जाती है। पश्चिम में शाहाबाद और पलामू जिले का 
भोजपुरी-भाजी क्षेत्र है। उत्तर-पूरव तथा पूरब में मेँगेर, भागलपुर और संतालपरगने की 
छिकाडिकी ( अंगिका ) का और दक्तिण-पूरव की ओर पुरुलिया और सिंहभूम में कुरमाली, 
मुचियाली मगही, खोट्दा बँगला-मिश्रित मगही तथा कुछ अन्य बिहारी बोलियों का व्यवहार 
होता है। संताल, मुंडा, उराँव आदि आर्येतर बोलियों के बोलनेवाले तथा सरगुजा 
दल/के के निवासी भी एक प्रकार की मगही का व्यवहार करते हैं। दक्षिण में राँची-पठार की 
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# कन्दा र्‌ 


अर चोसिय्ाा 


3 आ, 


सदानी भोजपुरी का प्रयोग होता है तथा उसके और दक्षिण संताली, उराँव और 
मुंडा बोलियों का । ४ 


पेतिहासिक प्रृष्ठाधार 


प्राचीन मगध-राज्य को सीमा उत्तर में गंगा, पश्चिम में वाराणसी ( कर्मनाशा नदी 
तक ), पूरब में हिरण्य पर्वत या मुँगंर और दक्तिण में कर्ण, सुवरण्य या सिंहभुम तक 
विस्तीर्ण थी । हुएनसांग ने ( ६२६-४५ ई० ) इसके लिए यो-किए-तो शब्द का व्यवहार 
किया है' और इसका क्षेत्रफल ५७००० ली० या ८३३ वर्गमील बताया है ।* इस विवरण के 
अनुसार इस सीमा के अन्तगंत पदना जिला तो सम्पु | और गया जिले के उत्तरी भाग के 
अंश समाविष्ट होते हैं । 

भारतीय इतिहास में मगध का अग्रगण्य स्थान रहा है । उसका प्रा चीन इतिहास 
बढ़ा महत्त्वपूर्ण और रोचक है। शतपथब्राह्मण ( १, ४७, १-१४-१७ ) में इस बात का 
उल्लेख है कि विदेध माथव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण के वैश्वानर प्रज्वलित 
अपि का अनुसरण करते हुए सदानीरा ( गंडक ) नदी के पूरबी तट पर आ बसे थे । इसमें 
विदेह, मगध आदि पूरबी प्रदेशों में यज्ञप्रधान आर्य सभ्यता के प्रवेश का पता चला है। 
इसके पहले मगध में असंस्क्ृत मुंडा, कोल आदि जंगली जातियों का निवास था। इसी 
कारण ऋग्वेद में इस प्रदेश की निन्‍दा की गई है और इसे घ॒णाबोधक “कीकट” नाम से 


अभिहित किया गया है--- 


किं ते करवान्त कौकटेषु ग्रावः 
नाशिरं दुहँ न जपन्ति धम्यंम्‌। 
आ।नोभर प्रमगन्दस्य वेदों नेचाशाख॑ 
मघवन्‌ क रन्‍धयाने ॥ -ऋचखेद, २२-१४ 
यास्क ने निरुक्त में कीकट शब्द की व्याख्या भी की है --कॉकटानाम्‌ देशो 5नाये- 


विशेष! | कीकटाः किंकताः | किं क्रियाभिरिति प्रेप्णा वा | अर्थात्‌, कीकट-देशवासी 
क्रियाहीन थे, खेती नहीं करते थे । केवल गाय पाला करत श्रे। याग, यज्ञ, होमादि नहीं 
करते थे और नास्तिक थे । वे “नैचाशाख', अर्थात्‌ नीची शाखा या वर्ग के थे। उनका 
राजा प्रसगन्‍द भी निन्‍्दनीय था। वायुपुराण में मगध को ही कीकट बताया है ओर 
प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर ने गया से इसका समीकरण किया है। 

मगध का व्युत्पत्तितत अर्थ 'मग'--खूद को धारण करनेवाला बताया गया है । 


प्ड 


श्रथववेद्‌-संहिता में गान्धारेभ्यो मृजवद्भ्योउन्ञ भ्यों माग्रधेभ्यर (७-२२-५-१४ )--इस 
मन्त्र में तक्मन्‌ ( ज्वर ) से कहा गया है कि वह इन देशों में चला जाय । अथरवंवेद के 
१०वें कांड में मागध को ब्ार्त्यों का घनिष्ठ मित्र कहा गया है। लाटयायन श्रौतसूत्र 
( ७, ६, २८ ) में ब्रात्यथन का दान हीन ब्राह्मण या मगध के ब्राह्मण ( अह्मब॑धु )को ही 
पक 2 २२४ कल यम 


१. दे० सेमुएल बील, बुद्धिस्ट रेकर्ड्स ऑफ दि वेस्टन वल्ड, पृ० ८छ२ | 
२. जूलियन, हुएनसांग, ए० ४०६ | 





(के 


देने का निर्देश किया गया है। प॑चविशन्राह्मण में ( १७-४ ) वात्यों का विशद वर्गन है। 
अदीक्षित होते हुए भी 'दीक्षितावाच्‌ बोल सकते थे । वें कठिन 
प्राकृत में संयुक्त वर्णो का जो सरलीकरण हो 
तैत्तिरीयब्राह्मण (३, ४, १, १ ) में 
रण्यक में 


उसमें कहा गया है कि वे 
शब्दों का सुगम उच्चारण भी करते थे । 
गया था, सम्भवतः यहाँ उसी का संकेत है। 
उल्लेख है कि मगध के लोग अपनी तेज आवाज के लिए प्रसिद्ध थे । ऐतरेय अ 
उन्हें गायक बताया गया है, जिससे बाद में मागध का अर्थ ही हो गया गवेया । बह्मपुराण में 
उल्लेख है कि सम्राट ए्थु ने अपनी प्रशंसा में गाये हुए मागध के गान से प्रसन्न होकर 
उसे मगध-प्रदेश दे दिया था। मनुसंहिता में मागधों को अ्रमणशील गायक ओर वा शिज्य में 
ह्वण' में कहा गया है कि वे कृषि ओर वाशिज्य 
यतीत करते थे । मनुसंहिता 
४, १७ ) ने सागध का अर्थ मगध का 


संलम कहा गया है। हालाँकि, पंचर्विशद्र 
नहीं करते थे और घुमंत्‌ जीवन ( ब्रतति अटति इति द्रात्यः ) 5 


( १०, २२ और ४७ ) तथा गौतसधसंशासत्र ( 
पुरुष और क्षत्रिय खत्री से उत्पन्न वर्णसंकर किया है ओर 


निवासी नहीं, वरन्‌ वैश्य जाति के 

लिच्कुवियों तथा मल्‍लों को राजन्य ब्रार्व्यों की ही सन्‍तान बताया है। मनु ने भी सामाज्य 
रूप से संस्कारहीन मनुष्यों के लिए भी ब्रात्य शब्द का हा प्रयोग किया है। इन सभी 
उल्लेखों से स्पष्ट है कि मगध के ब्रात्य वैदिक संस्कारों से वंचित थे ञ्् 
करने का प्रयत्न किया जा रहा था। रामायण और महाभारत में भी 
मगध और सागधों के अनेक उल्लेख मिलते हैं । वसिष्ट ने सुमन्‍्त को धार्मिक राजाओं को 
निमंत्रित करने को कहा था, जिनमें मगध के राजा भी थे, जो सभी शा्त्रों में प्रवीण थे 
( आदिकांड, १ श्वाँसर्ग )। दशरथ ने कैकेयी के कोप को शान्त करने के प्रयत्न में उन्हें 
मगध में बनी चीजों का उपहार देने का निवेदन किया था। परवत्तीं साहित्य भी मगध के 
वर्णनों से अशून्य है । कालिदास ने रघुवंश ( ३-३१ ) में रघु के पिता दिलीप के मगध- 
नरेश की कन्या सुदक्षिणा से विवाह का वर्णन किया है। परन्तु, पुराणों तथा कार्ब्यों में 
सबसे समृद्ध वर्गन बृहद्॒थ-त्रश के सम्राट जरासन्ध का ही है। महाभारत में 
का विस्तृत वर्णन है। उसकी दो पुत्रियों का विवाह कंस से हुआ था 


+ 


र इन्हें क्रमशः आरय॑- 


संस्कृति में दीक्षित 


मगध-सम्बन्धी 


जरासन्ध के पराक्रम 
और कंस-वध के उपरान्त उसने अपन तेईस अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण 


किया था और उत्तर भारत के बहुत-से राजाओं को परास्त करके अपनी राजधानी गिरिब्रज 
या राजगृह में एक शिव-मन्दिर में बलिदान के लिए बन्द कर रखा था। उसीके आतंक से 
कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारा जा बसना पड़ा था। जरासन्ध के वध के उपरान्त 
कृष्ण ने कैद में पड़े हुए राजाओं को मुक्त किया। आदिपव में ( ६, ७, ४, ४ ) 

जरासन्ध के वंशर्जों ने लंगभग एक हजार 
गध में चिरकाल तक आसुरी और अवैदिक 
कारण वेदविधि-विरोधी बोद्धधर्म को 
हीं कारणों से मगध 


जरासन्ध को असुरों का सम्राट कहा गया है। 
वर्ष तक सगध पर शासन किया । इस प्रकार, म 
भावनाओं का प्राधान्य रहा। सम्भवतः, इसी 
फूलने-फलने का सर्वोत्तम च्षेत्र मगध में ही मिला और कदाचित्‌ इन 
चिरकाल से अपवित्र स्थान माना जाता रहा । लोकभाषा में भी मगध को भदेस ( भद्दा या 
बुरा देश ) कहा जाता है। 


२. न हि बह्मचय चरन्ति न कृषि न वाणिज्यमू | --पंचविशज्राह्मण, १७-१-२ | 


5 


बृह्रथ-तंश के बाद १६२ वर्षों तक शिशुनाग-वंश के बारह राजाओं का राज्य 
चलता रहा । भगवान्‌ बुद्ध के समसामथिक बिग्बिसार इसी वंश के थे । इस वंश के अंतेम 
राजा महानन्दिन थे । शूद्धा से उत्पन्न उनके पुत्र महापद्मनन्द ने मगध में श॒द्र राज्य की 
स्थापना की । नन्‍्द्‌ के आठ पुत्रों ने सौ वर्षो तक्र मगध पर शासन किया । उनका उन्म्रूलन 
कौटिल्य के द्वारा हुआ, जिन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया । 
भगवान्‌ बुद्ध ने इसी प्रदेश के गया-क्षेत्र में बोधि-तच्त्व प्रात क्रिया। सारिपुत्र और 
मोद्‌्गलायन इसी भूमि के गौरव के प्रतीक थे। शिशुनागवंशी अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र 
नगर की स्थापना ऋरके उसी को राजधानी बनाया था, जो मौर्यकाल में आकर केवल 
मगध का ही नहीं, वरन्‌ सारे देश के केन्द्रीय शासन की राजधानी बन गया। चन्द्रगुप्त मौय॑ 
ओर अशोक के राज्यकाल में यह प्रदेश बौद्धघर्म और थजिश्व-संस्क्ृति का केन्द्रस्थल बन गया। 
ईरान का दारा और विश्वविजयी सिकन्दर को मगध के पराक्रम से अभिभूत होकर निराश 
लोट जाना पड़ा था और सेल्यूकस को कन्यादान करके सब्धि करनी पढ़ी थी। अीस का 
राजदूत मेगास्थनीज यहाँ आकर रहा था और उसका विदरण देश की तत्कालीन गरिमा का 
बढ़ा सुन्दर चित्र अस्तुत करता है। चाणक्य ने अपने विख्यात अर्थशास्त्र की रचना यहीं 
की थी । भगवान्‌ बुद्ध का शान्ति और अहिंसा का सन्देश लेकर यहीं से अनेक मेघावी 
विद्वान और विचारक दर-दर के विदेशों में गये और उन्हें भारतीय संस्कृति से विमंडित 
किया । अशोक के समय मगध-राज्य का विस्तार दक्षिण में उड़ीसा तथा कृष्णा नदी तक 
तथा उत्तर-पश्चिम में गान्धार ( अफगानिस्तान ) तक जा पहुँचा था । 
मौययों के बाद शुंगों का राज्य स्थापित हुआ । शुंग-सत्राट पुष्यमित्र के राज्य-काल में 
ही पतंजलि हुए थे । वे यहीं परीक्षित हुए थे । विद्या-केन्द्र के रूप में पाटलिपुत्र की प्रासद्धि के 
विषय में राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में लिखा है-- 
श्रेय च पाटलिपूत्रे शास्रकारपरीक्षा | 
अत्रोपवर्षर्षाविह पाणिनिपिज्नलाविह व्याडिः | 
वररुचिपतश्जली इह परीक्षिताः स्यातिमुपजग्मुः ॥ 
बर्ष, उपवर्ष, पाणशिनि, पतंजलि आदि यहाँ पिद्यार्थी के रूप में आये थे। ये सभी 
यहीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रसिद्ध पंडित कहलाये । पाणिनि उपवर्ष के ही शिष्य थे। 
शंगों के बाद गुत-साम्राज्य की स्थापना हुई । प्राचीन भारतीय इतिहास के उस स्वर्णयुग का 
निर्माण यहीं के धूलि-कर्णों से हुआ था। पाटलिपुत्र उस समय भी भारतीय साहित्य, 
संस्क्ृति और कला का प्रधान केन्द्र था। यहाँ का नालन्दा-महाविहार देश-देशान्तर के 
विद्वानों के लिए अध्ययन का अनुपम केन्द्र बन गया था । हुएनसांग ने इस विश्वविद्यालय का 
विशद्‌ वर्णन किया है। 
पाल-राजाओं के राज्यकाल में इस प्रदेश का प्रधान नगर नालन्दा-महाविहार के 
निकट ओदन्तपुरी ( बिहार ) बन गया था। आठवीं शताब्दी के पालवंश के अधिष्टाता 
गोपाल ने उदन्तपुर या ओदन्तपुरी में भी एक पिहार या विद्या-केन्द्र की स्थापना की। 
यह स्थान पटना से लगभग ४० मील दछिण में है । वहीं बूढ़े राजा गोजिन्द्पाल को परास्त 


करके बख्तियार खिलजी ने ११६१ ई० में सुस्लिम-राज्य की स्थापना की | मुस्लिम- 





आल, 


राज्यकाल में बिहार ही मगध-प्रदेश की राजधानी रहा और बौद्धमर्ठों तथा हार 
बिहार पड़ गया। संस्कृत-कार्य्यों में प्रदेश के 
प्रचुरता डोने के कारण इस सारे प्रदेश का नाम बिह ५ 
अर्थ में बिहार शब्द का प्रयोग पहले-पहल जैषधीयचरित में मिलता है--चम्‌चरास्तस्य 
दि गे विहारदेशं (नेषध, सगे, १) । अ्रंगरेजी राज्य के अन्तगत 
६ कई पक जि री ने सम्मिलित करके “बिहार जिला? 
सन्‌ १८६७ ई० तक पटना जिला तथा गया के उत्तरी भाग को सम्मि | 
आर गया के दक्षिण तथा हजारीबाग के कुछ हिस्सों को मिलाकर “रामगढ़ कफ नाम 
दिया गया था । इस क्षेत्र भें मगही का जो रूप प्रचलित है, ड्से 'रमगढ़िया! कहते हैं, 
हालाँ कि ग्रियर्सन ने उसके लिए “कुर्मियाल” शब्द का प्रयोग किया हैं । # 
उपर्यक्त ऐतिहा सिक विवरण से यह स्पष्ट होगा कि मागधी क्षेत्र चिरकाल से देश- 
विदेश को संस्कृतियों का एक पवित्र संगस बना हुआ है । यही स्थान भगवान बुद्ध की 
तपोभूमि और उनके विशाल व्यापक कर्मच्षेत्र और धर्मक्षेत्र का केन्द्र था। इसका प्रभाव 
यहाँ की भाषा पर भी पड़ा । किसी प्रचलित देशभाषा को साहित्यिक मान्यता प्रथम-प्रथम 
यहीं प्राप्त हई। बुद्धदेव ने यहीं की भाषा को अपने विश्वविश्र॒ुत सन्देश के प्रचार का 
मश्यिम बनाया । फलतः, यहीं की भाषा को देववाणी संस्कृत से भी बढ़कर उच्चतम मर्यादा--- 
फ्मूलभाषा” होने का गौरव प्रात हुआ-- 
सा मागधी मूलभाषा नरायाआदिकप्पिका | 
ब्राह्मणा चस्सुताला१॥ सम्बुद्धा चापि भासि रे ॥-कंचान 
अर्थात्‌, यही मागधी वह मूलभावा है, जिसमें आदिकाल के मनुष्य, ब्राह्मण ओर उन 
सम्बुद्ध जनों ने भी, जिन्होंने इसके पहले कोई शब्द सुना ही नहीं था, पहले-पहल बोलना 
आरंभ किया। महावंश में ( चूलवंश ३७, २३०, २४२, ४ ) में भी इसकी पुष्टि की 
गई है--सब्बेसां मूलभासाय मागधाय निरुत्तिया | हु 
विनयपिटक में इस संबंध में एक रोचक कथा दी हुई है । तथागत से ऊमेल और 
उतेल नाम के उनके दो ब्राह्मण-शिष्यों ने प्रस्ताव किया कि वे उनके वचनों को छेद या 
वेदआणी संस्कृत में लिखना चाहते हैं; क्योंकि भिन्न-भिन्न जातियों, कुलों और गोत्रों के 
लोगों द्वारा भिन्न-भिन्न बोलियों में उच्चरित होने से वे विद्रुप होते जा रहे हैं। बुद्धदेव ने 
आदेश दिया कि मेरे व्चनों को छंद में कभी न प्रस्तुत करना । जो ऐसा करेगा, वह पाप का 
भागी होगा। बुद्ध का निर्देश था--अनुजानामि भिक्‍खवे सकयि निरुत्तिया बृद्धवचनमं 
सरिमापुतितु | अर्थाव, मेरे वचनों को लोग अपनी ही भाषा में ग्रहण कर । इससे स्पष्ट हे 
कि भगवान्‌ बुद्ध संस्कृत को छोड़कर देशभाषा के मध्यम से ही धर्मप्रचार करना 
चाहते थे । यह अपनी भाषा या देशभाषा मागधी ही हो सकती थी। यो बुद्धदेव स्वय॑ 
क्ोसल-प्रदेश के थे, पर उनके कार्यक्षेत्र का केन्द्र मगध-प्रदेश ही था। उनके समय में कोसल 
और मगध में ही दो राज्य शक्तिशाली थे। इसलिए, संभव है कि मूल बुद्ध-वचनों में 
मागधी के साथ कोसली का मी कुछ मिश्रण हो । पर, बुद्ध ने “अपनी भाषा' से मागधी का 
ही ग्रहण किय्रा है । बुद्धघोष ने इसका यही अर्थ-प्रहण किया है और प्राचीन बौद्ध धर्मग्रंथों 
और त्रिपटिकों में जिस पालि भाषा का प्रयोग हुआ है, उसमें मागधी निरुक्ति, व्याहार या 
व्याह्ति कहा है। 


है आह | 


मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के अन्तर्गत पहली प्राकृत के रूप तथा उसके 
भेदों का पता हमें प्राचीन बौद्धग्रस्थों की पालि तथा अशोक की धर्मलिपियों से ही मिल 
पाता है। 

बाद के व्याकरगा-पग्रन्थों तथा उदाहरणों में शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि 
विविध प्राकृतों के लक्षण मिलते हैं । उनसे मिलान करने पर प्राचीन बौद्धग्नन्थों की 
पालि में मागधी की अपेक्षा मध्यदेशीय शौरसेनी का प्रभाव अधिक दिखाई पढ़ता है । 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पालि-पन्धों में साहिह्यिक प्रयोजन के लिए. जिस मूल 
मागधी भाषा का प्रयोग हुआ था," वह सम्भवतः तत्कालीन खोलचाल की मागधी का 
आकार ग्रहण करती हुई सांस्कृतिक भाषा के रूप में विकास प्राप्त कर गई थी 
आऔर उसके देशब्यापी प्रयोग के कारण उसमें विभिन्न मध्यदेशीय बोलियों के रूप भी 
प्रचुरता से सन्निविष्ट हो गये थे । किसी विस्तीर्ण सांस्कृतिक भाषा के लिए यह प्रवृत्ति 
सहज स्व्राभाविक है। प्राकृतों का तुलनात्मक भ्रध्ययन करके प्रसिद्ध भाषाशास्त्री हॉनेले 
महोदय इस परिणाम पर पहुँचे थे कि उस समय उत्तर भारत में जो भाषाएँ बोली जाती थीं, 
उन्हें दो समुदायों में रखा जा सकता है--एक तो शौरसेनी-समुदाय और दूसरा मागधी- 
समुदाय । ग्रियर्सन भी उससे इस विषय में सहमत थे। मगध-प्रदेश की जो ऐतिहासिक 
पीठिका ऊपर प्रस्तुत की गई है, उसे देखते हुए यह अनायास ही अनुमान किया जा 
सकता है कि देश की शक्ति और संस्कृति के इस केन्द्र में मागधी का जो एक केन्द्रीय रूप 
विकसित हुआ था, वह स्थानीय भाषा का परिमार्जित और परिनिष्ठित रूप ही होगा, जिसमें 
दर्पणवत्‌ शौरसेनी-समुदाय की तत्कालीन स्थानीय बोलियों का भी प्रभाव प्रतिबिम्बित था । 

वस्तुतः, पालि शब्द संस्कृत “पंक्ति! से ब्युत्पन्ष है--पंक्ति > पन्ति > पत्ति > 
पद्दि > पाटी (जो अब भी पंक्ति के श्रर्थ में व्यवह्ृत है ) वा पल्िल > पालि। पहले 
बौद्धधर्म के हीनयान-सम्प्रदाय अथवा थेरवाद के मुलग्रन्थों के लिए विशेषकर त्रिपिटक की 
मूल पंक्तियों के लिए ही इस शब्द का प्रयोग होता था। बाद में यह भाषा के अर्थ में 
ग्यवहत होने लगा। कुछ विद्वानों ने पाटल़िषुत्न का, जो ग्रीक नाम पालिपोथा है, उसके 
प्रथमांश में व्यवह्ृत 'पालि” से इस नाम का सम्बन्ध जोड़कर उसे पाटलिपुत्र की 
( पाटलि > पाकि ) भाषा के अर्थ में अ्रहण किया है। परम्परागत प्रसिद्धि है कि 
कअशोक के पुत्र राजकुमार महेन्द्र ही बौद्ध, धर्म ग्रन्थों को सिंहल ले गये थे। वेथे तो 


- पाटलिपुत्र के, पर उनकी बाल्यावस्था उज्जैन में ही बीती थी और वहीं डनकी प्रारम्भिक 


शिक्षा-दीक्षा हुई थी । इसलिए, उन्होंने जिस रूप में जिपिटक का अध्ययन किया होगा 
और जिस रूप में उसे सिंहल ले गये होंगे, उसमें मध्यदेश की भाषा का प्राधान्य होना 
स्वाभाविक था । पर, सिंहलवासियों ने उसे मागधी भाषा का ही स्वरूप समझा; क्योंकि 
महेन्द्र मगध के ही थे । इसके अतिरिक्त इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्रारम्भिक संग्रह 
मागधी में ही हुआ होगा; क्योंकि मध्यदेशीय भाषा के साथ ही पालि में भी पुरिसकारे, 
सुवे, भिक्खवे आदि जैसे अनेक सागधी रूप भी मिलते हैं । इसलिए, यह कथन चिन्त्य है 


१, अशोक के भात्र -अभिलेख में उद्धृत बुद्ववचन प्राच्यभाषा में ही है। 





(की, 


कि पालि-भाषा का सगध-देश से कोई सम्बन्ध नहीं।' सिंहल से पालिग्रन्थ ब्रह्मदेश 
( बर्सा ) और स्याम में गये, जहाँ अ्रब भी पालि धार्मिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। 
उसके कई शब्द उनकी वर्त्तमान भाषाओं में ग्रहण किये गये हैं। जहॉँतक शिलालेखों का 
प्रश्न है, हम देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों में मानसेरा, जौगढ़ और धौली के लेखों की 


भाषा में बहुत कुछ समानता है और दूसरी ओर शहबाजगढ़ी आर गिरनार के लेखों की 


भाषा में भी कई समान लक्षण पाये जाते हैं। गिरनार के अभिलेख में तो संस्कृत का 
प्रभाव भी कम नहीं है। उनकी भाषा का आधार-रूप मध्यदेशीय नहीं, वरन्‌ मगधदेशीय 
पूर्वी प्राकृत ही प्रतीत होता है, जिसमें स्थानीय बोलियों के मिश्रण के कारण दो या तीन 


भेद पूर्वी, पश्चिमी ओर पश्चिमोत्तरी हो गये थे । 
अशोक के अभिलेखों की भाषा मूलतः अशोक की राजभाषा मागधी ही रही होगी, 


जो जनसाधारण की तत्कालीन बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न, उसका परिमार्जि तऔर 
परिनिष्ठित रूप रही होगी। मागधी का वह रूप सम्भवतः मध्यदेश में- भी आसानी से 
समभ लिया जाता था । उसी में अभिलेखों के लेखकों और उत्कीर्णकर्ताओं ने अपनी रुचि, 
योग्यता अथवा तत्तत्‌ स्थानों के निवासियों के कुछ प्रचलित प्रयोगों का मिश्रण करके और 
इस प्रकार उन्हें उनके लिए अधिक बोधगम्य बनाकर लिपिबद्ध किया था। यूरोप में 
चौथी शताब्दी ईस्वी-सन्‌ के शिलालेखों की लैटिन भाषा साहित्यिक भाषा से बहुत भिन्न 
पाई जाती है। उसी प्रकार अपने यहाँ के अभिलेखों की प्राकृतों, साहित्य ( नाटकों ) की 
प्राकृतों तथा बोलचाल की प्राकृतों के बीच भी अन्तर रहे होंगे । 
परन्तु, उन बोलचाल की प्राकृतों का वास्तविक रूप क्या रहा होगा, इसे जान 
पाने का आज कोई साधन नहीं । बाद के व्याकरण-प्रन्थों में, नाटकों में अथवा प्राक्ृत 
लेखकों की रचनाओं में शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि के जो उदाहरण हमें मिलते हैं 
वे भी कल्पित या कृत्रिम रूप मात्र ही हैं ।॥ उनमें भी तत्कालीन भाषा के साहित्यिक और 
परिनिष्ठित रूप ही मिलते हैं, जो बहुत कुछ अंशों में व्यापक हो चुके थे और प्रादेशिक 
बोलियों के प्रचलित तथा वास्तविक रूप-भेदों के परिचायक नहीं थे। उनका महत्त्व 
इसी में है कि भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में सामान्य रूप से उस समय हु 
मत प्रचलित थे, केवल उन्हीं के कुछ आभास हमें उनसे मिलते हैं, परन्तु बोलचाल की 
भाषाओं के हू-ब-हू नमूने नहीं । इसलिए, उनके आधार पर आधुनिक बोलियों के ऐतिहासिक 
विकास-क्रम का निरूपण करना कठिन ही नहीं, एक प्रकार से असम्भव-सा है। इसके 
अतिरिक्त इन प्रदेशों की सीमाओं के ब्रीच किसी भौगोलिक अवरोध के अभाव के कारण 
तथा बार-बार राजनीतिक सीमाओं के परिवर्तन, जनसमूह के स्थानानतरण, एक ही 
जाति के अन्तर्गत अन्तःप्रान्तीय वैवाहिक सम्बन्धों, तीर्थ-यात्रियों, साधु-संन्‍्यासियों, सैनिकों 
व्यापारियों आदि के आ्रावागमन तथा यातायात और सांस्कृतिक सम्पर्कों के 7 
प्रादेशिक बोलियों में मिश्रण की प्रक्रिया भी शताब्दियों से चलती रही है। ऐसी दशा में 
साहित्यिक प्राकृतों से आधुनिक प्रादेशिक अथवा जनपदीय बोलियों के विकास को समभने के 


१. दे० डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या : भारतीय आयभाषाएँ और हिन्दी, प्रथम संस्करण, १६५४ 
पृ० €॒ण | रे १ 


है है.) 

बजाय, यदि हम बोलियों का ही सूक्ष्म अध्ययन करई, प्राचीन प्राकृतों के स्वरूपों की 
रूपरेखाएँ निर्धारित करने का प्रयास करें, तो वह अधिक सार्थक होगा ।" 

जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि मागधी-समुदाय की सबसे प्रमुख बोली मगहीं ही द्वे। 
इसके अतिरिक्त भोजपुरी, मैथिली, बँगला आसामी या असमिया और उढ़िया भी मागधी 
प्राकृत तथा मागधी अपअश से ही स्युत्पन्न है और मागधी-समुदाय के अन्तर्गत हीं 
आती है, जो उनके कई सामान्य लक्षणों से प्रभावित हैं। अंग, वेग, कलिंग, कामरूप 
( असम ) और प्राग्ज्योतिष ( त्रिपुरा और मणिपुर ) बहुत समय तक एक ही राजनीतिक 
प्रभुत्व के अन्तर्गत भी रहे। इसलिए, इन प्रदेशों की भाषाओं में समता होना स्वाभाविक ही है | 
मागधी की इतनी प्रतिष्ठा रहने पर भी वर्भममान मगही बॉलीं मगह 
इसके कई कारण हैं। जैसा ऊपर निर्देश किया जा 
देश असंस्कृत समभा जाता था। बौद्ध संपक के कारण 
मागधी हीन चरित्रों की 


प्राचीनकाल में 
क्षेत्र में उतना आदर नहीं पा सकी, 
चुका है कि वेदिक काल से ही मगध- 
यह हीनता की भावना और भी दइृढ हो गई । संस्कृत नाटकों में 
ही भाषा के रूप में स्वीकार की गई । 

मागधी राक्तसादेः स्यात्‌ इति भरतोक्ते: | आदिग्रहणैन शकारधीवरादीनामर्पि 


ग्रहणादत्रेषां मागध्युक्तिः ।* 
बारहवीं शताब्दी तक 
देश-विदेश के विद्वानों का संगम-स्थल 
सरहपा आदि वज्नयानी सिद्धों के सा 
चले गये और भोट भाषा में उनके अनुवाद हुए । सिद्धों क॑ 
बँँ गला का आदि रूप, असम के विद्वानों ने असमिया का, उड़ीसा के विद्वानों ने उढ़िया का 
और मैथिली के विद्वानों ने मैथिली का समझा | ऐसा इन पुरबी भाषाओं के साम्य के ही 
उस समय इनके स्थानीय 
प्रयोगों में से 


के मगध-प्रदेश का नालंदा-महाविहार तथा विक्रमशिला 
था। सातवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच यहीं 
हित्य का निर्माण हुआ, जिसे लेकर वे पीछे तिब्बत 
थे भाषा में बँगला के विद्वानों ने 


कारण संभव हुआ है । सहज ही अनुमान किया जा सकता हैं कि 
रूपों में आज की अपेक्षा और कम अन्तर रहे होंगे। इसलिए, इन म्रं्थों के अनेक 
इनमें से किसी एक या अन्य से कुछ रूप या विकास के लक्षण ढूँढ़ निकालना सहज ही 
संभव है। परन्तु, सबसे अधिक ध्यान देने की जो बात है, वह यह है कि इन सिद्ध-मंथ्थों में से 


अधिकांश बिहार के प्रसिद्ध विद्यापी5 नालन्दा और विक्रमशिला में ही लिखे गये थे ओर 
निश्चय ही विशेष 


इनके बहुतेरे लेखक इन्हीं क्षेत्रों के निवासी थे । इसलिए, इस अनुमान में 
बल आ जाता है कि उन लोगों की आधारभूत भाषा उस समय की प्रचलित मागधी या 
सगही का ही कोई रूप रही होगी ॥ उसी की नींव पर उन लोगों ने अपनी रचनाओं में 
पश्चिमी अपभ्रंशों के आदर्शीकृत रूपों तथा पार्श्ववर्त्ती पश्चिमी प्रदेशों के प्रचलित रूपों का 
निधड़क मिश्रण करके एक ऐसी साहित्यिक शैली का विकास किया, जिसके माध्यम से वे 


नि: के २ >> अमल सबक अत 2 
१. (क) इस सम्बन्ध में देखिए डॉ० विश्वनाथ प्रसाद : कृषि-कोश, प्रथम-खेड, प्रस्तावना, 


१६५६ ३०, पृ० २१ | 
(ख) ढॉ० सुनौतिकुमार चार्ट्ज्या 
२, अभिज्ञानशाकुन्तल, राघवभद्ट-झत अ 
प्रेस, बंबई, नवम संस्करण । 


: भारतीय आयंभाषाएँ और हिन्दी; १६५४ ई०, ए० &८। 
धैद्योतिका टोका | सं० एन्‌० बी० गोडबोले,.निर्णंयसागर 





जा, 
विस्तीर्शं जनवर्ग तक पहुँचा सकते थे और उन्हें प्रभावित हे 
सकते थे । फलतः, एक ही रचना के दर्पण में अनेक रूपों की ० दिखाई पढ़ती है । 
बास्तव मैं, हिन्दी इसी प्रकार के स्वाभाषिक और याइच्छिक मिश्रणों का परिणाम है, जिसके 
प्राचीनतम नसूनों का साक्ष्य हमें सिद्ध-साहिप्य में मिलता है । | 
स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल तथा म० १० राहुल सांहत्यायन ही पहले व्यक्ति थे 
श्र विकास की ओर तथा इस बात की ओर 


जिन्होंने हन सिद्ध-कृतियों में हिन्दी के उद्गम 
ध्यान आकृष्ट किया कि इनके द्वारा हिन्दी-भापा और साहित्य का आदिकाल प्रामाशिक 
रूप से पीछे हटकर सातवीं शताब्दी ईसवी में जा पहुँचता है। अभी हाल में राहुलजी ने 


सिद्धों की भाषा का उज़यिमती की मध्यवेशीय भाषा से संबंध जोड़ने का जो प्रयास किया है 

बह भी उनकी व्यापक केखीय प्रवृत्ति का ही निदर्शक है। इन रचनाओं में से जो सबसे 
पुरानी हैं, उनमें भी हिन्दी के साथ उनके भाषा-साम्य को प्रकट करनेवाली ऐसी बहुतेरी 
पैक्तियाँ हैं: जैसे, जहि मण पवर रण संचरह आदिः जो एक स्वर या एक 
व्यंजन के परिवत्त न-मात्र से ( इस उदाहरण में केवल “ण' के स्थान में “नः और “जहि' के 
अभ्र! के स्थान में 'ए” ) बहुत परवत्ती काल की विकसित्त हिन्दी के रूप में परिशत हो 
जाती हैं ।' राहुलजी ने अपनी “हिन्दी-काव्यधारा' में सिद्ध कवियों की थोड़ी-सी चुनी हुई 
रचनाओं के नमूनों की जो हिन्दी छाया दी है, उनकी ओर एक नजर डालने से भी इस 
बात की पुष्टि के प्रमाण मिल जायेंगे। वे तिब्बत से सिद्ध-साहित्य की जो हस्तलिखित 
प्रतियाँ ले आये थे, उनमें कई ऐसे विशेष लक्षणवाले रूप मिलते हैं, जो शाख्री, बागची और 
शहीदुल्ला के संस्करण में दिये हुए रूपों से भिन्न हैं और मगही तथा हिन्दी रूपों से अधिक 
सामीप्य और सादश्य प्रदर्शित करते हैं । ये तिब्बती हस्तलिखित प्रतियाँ * कुटिलाकरों में 
लिखी हुई हैं, जो €्वीं से १४वीं शताब्दी तक ग्रक् लित थे और नेपाली हस्त 
लेखों से अधिक प्राचीन तथा भाषाई अध्ययन के लिए अधिक प्रामाणिक हैं। सिद्ध- 
साहित्य में हिन्दी या मागधी-हिन्दी भाषा और साहित्य के उद्गम-स्रोत के अस्तित्व के 
पक्त में जो सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण दिया जा सकता है, वह यह है कि उनमें जो 
साहिष्य-रूप और इुन्द श्रयुक्त हुए हैं, विशेषकर दोहा, पद्वरि! और पद, उनक्की परम्पराएँ 
हिन्दी में ही सुरक्षित और विकसित पाई जाती हैं तथा उनके रागात्मक तत्त्व बँगला और 
उड़िया की श्रपेज्ञा हिन्दी ध्वनियों के अधिक अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त कई ऐसे रूप 
भी हैं, जो स्पष्टतः मगही या बिहारी रूप हैं; जैसे, भूतकालिक इल अत्ययान्त “पड़िल' 

'बुड़िल', भविष्यत के उत्तम पुरुष में जाइब, खाइब, घरे-घरे, एत्थ, एप (< अन्न), जे, के 
( जब )), तवे ( तब / अइसे, कइसन, कइटसनि, मातेल ( मत ) आदि। मूर्धन्य ण॒ के 
सांथ-ही-साथ “न” वाले रूप भी मिलते हैं, जैसे गहि और न, नाहिं आदि । हिन्दी के दन्त्य 


अपने विचारों को अधिक 


४-3 ह््‌ ब क > हक. हि न्‍्ज [4 ५ 
१, 'जहिः या हस्व एकारान्त 'जेहि? शब्द से ही तुलसी ने श्रपने रामचरितमानस का श्रीगणेश 
किया है | मिलाइए--'जेहि सुमिरत सिधि होय* | 
, तिब्बती इस्तलेखों पर आध्रत सरदपा की क्ृृतियों व द्व 
का ७५४ परदृपा की क्ृतियों ॥ राहुलजी द्वारा सम्पादित एक संस्करण 
बेहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ , पटना से प्रकाशित हुआ है | 
» मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य में पद्धरियों का विकास चौ१ाई के रूप में हुआ | 


॥ कहे. / 


'स! वाले तदुभव रूपों के अनेक उदाहरण वतिस, परवस, चसौसठ, सुभासुभ आदि शब्दों में 
मिलते हैं। भाषा के रूपों के अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि इस काल में 
विश्लेषणाव्मक प्रवृत्तियाँ निश्रित रूप से प्रारंभ हो गई थीं । संज्ञा, विशेषण अर कृदन्त के 
अ्रविभक्तिक रूपों के ऐसे बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं, जो विशेषणवत्‌ प्रयुक्त होंते हुए भी 
अपने रूपों में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कोई परिवर्त्तन नहीं प्रदर्शित करते । 
यह अपभअंश की अवस्था से हिन्दी की उत्पत्ति और विकास का एक स्पष्ट भेदुक लक्षण है । 
ये सिद्ध कवि बौद्धधर्म के वज्रयान-सम्प्रदाय के थे, जो सहजयान की एक शाखा था 
ओर इन्होंने महासुखवाद तथा शूल्यवाद के दार्शनिक सिद्धान्तों का एक सन्धानात्मक तथा 
रहस्यात्मक शैली में प्रचार किया, जिसे 'सन्धा भाषा” ( अर्थात्‌, खोज की भाषा ) संज्ञा से 
अ्रभिष्ठित किया गया है । 
बिहारी भाषाओं में कुछ बातों में भोजपुरी की अ्रपेत्षा मगही और मैथिली के बीच 
अधिक साम्य पाया जाता है। उधर भोजपुरी का कई बातों में अ्रवधी से साम्य है। यह 
उसकी कोसली और मागधी क्षेत्र के बीच की भौगोलिक स्थिति के भी अनुरूप ही है। 
व्याकरण-प्रन्थों में मागधी प्राकृत के जो लक्षण दिये गये हैं, उनके अनुसार उसमें अन्त्य “अ' 
का 'ए?, 'स” का “'ष', “ज? का 'य! और 'र' का “ल' हो जाता है । पुरुषोत्तमदेव के प्राकृतानुशासन 
में भी मागधी के लक्षण दिये हुए हैं। उसमें आज्षेप या निरादर के अर्थ में सम्बोधन में 
“ग्रा? के व्यवहार का उल्लेख है। शाकारी, चांडाली और शाबरी को उसमें मागधी की ही 
विभाषा बताया गया है और शाकारी में 'क्” के स्थान में 'क्ख' के व्यवहार तथा शब्दान्त में 
प्रायः स्वार्थें 'क” के ब्यवहार का निर्देश किया है ।' कालिदास की शकुन्तला में पंचम 
अंक में धीवर की उक्ति में एक श्लोक आया है-- 
शहजे किल जे विशिन्दिदे ण॒हु शे कम्म विवजणीआए | 
पशुमालणकम्मदालुगे अखुकम्पामिदुकेपि शोत्तिए ॥ 
इसमें “ज” का “य” तो नहीं हुआ है, पर “अ? का 'ए?; 'स! का “श? ओर “र” का “'ल' 
हुआ है।* इसके अतिरिक्त “न! का “ण? प्रयोग हुआ है। 
प्स? के 'श” और “क्” के 'क्ख' हो जाने का लक्षण बँ गला में तो मिलता है, पर मगह्दी 
या अन्य बिहारी भाषाओं में नहीं मिलता। आधुनिक मगही में एकारान्त रूप पाये जाते हें । 
इसमें स्वार्थे क (अ) प्रत्यान्त या कुत्सारथक आ प्रत्यान्त रूप भी मिलते हैं । पर, उपयंक्त 
लक्षणों के प्रतिकूल “ण? के स्थान में 'न', “य” के स्थान में 'ज”', “श? के स्थान में 'स' और 
'ल? के स्थान में प्रायः 'र' ही मिलता है। जैसे-- 
>> परनाम शआी्गाल >  सियार 


प्रणास 3 
कल्याण >>  कल्यान उज्ज्वल > उजर 
फल >- पर 


गुण >>. चेन 


१. पुरुषोत्तम देव : प्राकृतानुशासन (सं० जे० एनू० एच० डोलसी, पेरिस, १६३७, 


अध्याय १३०१५ )। 
२, सूत्र-'रप्तोलशौ? तथा 'अत एवत्स्यातः | 





यश 5 ज शेंस गाली गारी 
यः 5७ थाली थारी 
>>. सोभा जलना जरल 
फरल 


शोभा 
विशेष >  बिसेस फलना 


पर कुछ शब्दों में 'ल” की प्रब्ृत्ति भी पाई जाती है। जैसे,--जन्म >> जलम 
( मगही ), मन्दिर > मन्दिल | है 
शब्द के आदि के 'य” और “व” बिहारी बोलियों में “ज' आर “ब” हो जाते हैं । यही 


प्रवृत्ति बेँ गला में भी पाई जाती है । ४ 
है कि मागधी-समुदाय की भाषाओं ओर 


भूतकालिक कृदन्त के खरूर्पों में, 
भी ( जैसे, देखिला ), जहाँ 
मिलते हैं, वहाँ भोजपुरी, 


आप ७ 
जैसे, हिं००-- 


“ल” ध्वनि के सम्बन्ध में एक बात जरूर है 
बोलियों के क्रियापदों में अल्‌ प्रत्यान्त रूपों की बहुलता हैं। 
क्रियार्थक संज्ञा के रूप में तथा कुछ वर्तमान के ख्पों में 
हिन्दी-क्षेत्र की अन्य बोलियों में आकारान्त या ग्रोकारानत रूप 
मगही, मेथिली, अंगिका, वजिका, बंगला आदि में “अल प्रत्ययवाले रूप ।' 
रहा, व्ज--रदह्मयौ, पर भोज०--रहलू , मग०--रहलक्‌ , बेँ ०--रेंहिलो । 


बिहारी भाषाओं में भूत, भविष्यत्‌, चर्त्तमान सस्भाव्य भूत और सम्भाव्य वत्त मान ये 
पाँच काल ऐसे हैं, जो कृदन्‍्तीय रूप से बनते हैं। हिन्दी में केवल सम्भाव्य वत्तमान तथा 
उसी का एक भेद विधि के रूप में मिलता है, जो कृदन्तीय है ओर जिसमें “गा” जोड़कर 
भविष्यत्‌ का रूप बनता है। हिन्दी में भूतकालिक सकमक क्रिया के कर्त्ता के साथ जो 
ध्ले” परसर्ग लगता है, वह बिहारी बोलियों में नहीं लगता। उधर पंजाबी में तो इसकी 
अतिशयता है। इसी प्रकार हिन्दी में जहाँ सकमंक क्रियाओं के लिंग और वचन कर्त्तां के 
हाँ बिहारी में बँगला, उड़िया के समान सर्वत्र कर्त्तरि प्रयोग ही 


अनुसार बदलते हैं, वह 
चलते हैं, कर्मशि प्रयोग नहीं । बिहारी बोलियों में संज्ञा शब्दों के चार रूप पाये जाते हैं । 


लघुरूप, हस्वरूप, दीघंरूप तथा गुणरूप । जैसे-- 
लघु ह्र्स्व दीघ गुण 
घोड़ घोड़ा घोड़वा घोड़डआ 
भात्‌ भात भतवा भतउआ 
साध साधु सघुआ सधुअवा 
र्ट बेटिया बेटियवा 
० माली मलिया मलियवा 
इनमें यहाँ सबके हस्वरूप नहीं मिलते हैं। दीर्घान्त रूप की प्रवृत्ति मगही में 
विशेष रूप से पाई जाती है। जैसे--घर, घरा, घरवा; कान, काना; भात, भत्ता/भाता, 
भता; दाल, दला; हाथ, हत्था/हाथा; गाँव, गामा । 
गया जिले में आकारान्त रूपों का प्रयोग अधिक होता है। जैसे--भाता खा हियो। 
दाला न खयबो । इनमें लघुरूप तथा दीघ॑ सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्दों के 


अ्ः 


१. मराठी में भी अल वाले रूप मिलते हैं । 


है > 7.॥ 


लघुरूप कुछ लोकोक्तियों में ही पाये जाते हैं। जैसे--घोड़--'घीव देत घोंड नरियाय!। 
दीर्घतर रूपों में इन अर्थों की और अतिशयता रहती है । दीघर्घ या दीघंतर रूप निश्रया्थक 
निर्देश या विशेषारथंक अथवा कुत्सा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 

लिंग-भेद का प्रचलन भी बिहारी में हिन्दी की अपेक्षा कम है। जैसे--उत्तम- 
पुरुष की क्रिया तथा सम्बन्ध के साथ लिंगभेद नहीं होता । निर्जीव परदार्थवोधक संज्ञापद 
तथा विशेषणों के साथ भी ल्िंगमेद आवश्यक नहीं माना जाता । मगही में तो मध्यम- 
पुरुष में भी लिंग का व्यवहार नहीं होता है। जैसे--भात खयमे बेटा ? ( मात खाओगे, 
बेटा | ), भात खयमे बेटी ? ( भात खाओगी, बेटी | ) । किन्तु, भोजपुरी में क्रियापद में 
यह लिंगमेद होता है। जैसे--खइब5 ( खाओगे ) | खइयबू ( खाओगी )। 

बिहारी की विशेषता में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्व भी उल्लेखनीय हैं। 
कई ध्वनि-राग तो ऐसे हैं, जो अन्यत्र दुलंभ हैं। बिहारी शब्दों के उच्चारण के लिए इनका 
थोड़ा परिचय अपेक्षित है। उदाहरण के लिए-एुक लिखित रूप लीजिए--“देखल' । 

बिहारी में यह विभिन्न रागों में उच्चरित होकर तीन विभिन्न अर्थों का द्योतक है-- 

देख ल5--देख लो । 
देख ल5---तुमने देखा । 
देखल--देखा हुआ । 

पदान्त के “अ? का उच्चारण बिहारी में कुछ स्थितियों में होता है, इसे समझाने के 
लिए ग्रियर्सन ने बहुत प्रयत्न किया है ।' पर, ध्वनि-विज्ञान की प्रणाली क 
ठीक-ठी क वर्णन कठिन था। इस ध्वनि-संकेत के लिए नागरी लिपि में “$? 
प्रयोग होता है । 

ध्वनियों में भी बिहारी बोलियों की “अ' ध्वनि में थोड़ी वत्त लता .आ जाती है। 
खासकर मैथिली तथा अंगिका में । भोजपुरी के दीर्घ “अ' में भी थोड़ी वत्त लता की प्रवृत्ति 
पाई जाती है। बिहारी बोलियों के कुछ क्रियारूपों में तथा “न”, “त” आदि कुछ अब्ययों के 
साथ अन्त्य “अ” का प्रयोग होता है | उसके द्योतन के लिए “5” इस चिह्न का प्रयोग इस 
संग्रह में किया गया है। जैसे---चल5, द5, न5, त5 आदि । अन्यथा, हिन्दी-क्षेत्र की अन्य 
बोलियों और गुजराती, मराठी, बँ गला की तरह बिहारी बोलियों में भी शब्दान्त के “अ! का 
उच्चारण नहीं होता और अन्तिम व्यंजन हलन्तवत्‌ उच्चरित होता है। जैसे--कमल्‌, बात, 
हाथू, लोग आदि । 

“अर! का एक अति हस्वरूप भी हिन्दी के संमान बिहारी बोलियों में प्रयुक्त होता है, 
जो प्रायः अर्धश्र॒त होता है। इसे ग्रियर्सन ने “अश्रुत स्वर! कहा है। यथा--चरवाहा, 
घुरछुक । इनमें 'र' के “अ” का हस्व उच्चारण बहुत कम होता है। यह एक ऐसा “अ' है, जो 
द्रतगति के भाषण में शूल्यवत्‌ मूल्य अहण कर लेता है। मनन्‍्द गति के भाषण में या 
गाने में उसकी स्थिति स्पष्ट रहती है। गाने में तो उसका विलम्बित उच्चारण भी होता है। 


१. ग्रियर्सन ; लिंग्विस्टिक छवे आव इस्डिया, जिल्‍्द १, भाग १, १६२७ ई०; जिल्द ५, भाग २, 
१६०३ ई०। 





| हैक । 


>- गण हे (> ० 
वमावान्वरगंत/शब्दों के भन्तिम (झ! का हल्व उच होता है। जैसे--जलपान, 


॥ल-भात । है 
हा के अन्त में हस्व 'इ', 'ड' की ध्वनियाँ बिहारी बोलियों में फुसफुसाहट का 
शब्द के भ्रन्त में है ? 


$ हैं ।/ लैंसे-* , गाने में पूर्णतः सघोष रूप में उच्चरित 
हाथ मय कर लेती है। ता क भला विलगिबत भी हो जाती है।....। 
कक एव ५ए१ तथा हस्व 'ओ” का भी प्रयोग होता है। ये हस्व ध्वनियाँ 
हक थे  , हिंदी मे गे ले मेज रा पी 
होता है। जैसे हिन्दी 
बिटिया 
भिजवाना 


बिहारी 
बेटिया 


भेजवावल ७ 
द्वेखावल द्खि ना 


प्रोरहन _उलाहन ॥। 
धोलाई घुलाई 
दुह्ाई 


दोहाइ 3 
्ो सुनहला 


सोनहला 
व्यवस्था के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि 
किसी शब्द के अन्तिम स्थान से 
दीघ॑रूप में नहीं टिक सकता, उसका हस्वीकरण हो जाता है। 
“और” का जो हस्व॒ उच्चारण होता है, वह इसी नियम के द्वारा 
। भी हस्वीकरण हो जाता है। जैसे--आदमी, 


बिहारी बोलियों की मात्रा- 
खा, जा आदि कुछ दीर्घ युक्ताज्रों की धातुओं को छोड़कर 
दो स्थान पूर्व का कोई अक्षर 
ऊपर के उदाहरणों में 'ए' और 
नियंत्रित है। दीर्घ आ, ई और ऊ क 
ग्रासमान, पीतर से पितरिया, भीतर से भितरिया, जूता से जुतवा, पूछ से पुछार । 


भोजपुरी का वर्णन करते हुए ग्रियर्सन ने इस रागाध्मक विशेषता का निर्देश “हस्व 
उपधापूर्व का नियम” कहकर किया है । 

इसके अनुसार बिहारी बोलियों में “झौ' और “ऐ? का भी दस्वीकरण हो जाता है। 
जैसे--मैनवा, गौर या आदि । 

"उसका भी संकेत कर देना उचित होगा कि ऐ [_ ] और ओ [" ] द्वारा सांकेतिक 
सन्ध्यक्तर स्वरों का प्रयोग बिहारी में प्रायः द्रतगति के उच्चारण में ही होता है। अन्यथा, 
इनके स्थान में प्रायः 'अइ” और “अउ” इन स्वरानुक्रमों का अ्रथवा अयू! और “अब! इन 
श्रत्याव्मक अनुक्रर्सो का व्यवहार होता है, जैसे--चइत, बयल, अदडरी, सडउरी, जवबन, 
कवन आदि संग्रह में इन्हीं रूपों का व्यवहार किया गया है, पर संग्रहकर्त्ताओं ने जहाँ 
द्रतगति के उच्चारण के कारण सन्ध्यक्षर स्वरों का व्यवहार किया है, वहाँ उनमें परिवर्तन 
नहीं किया गया है। 


है] 


"कलकडि 


ए्छमपफ्प 


ड़ 


| ही 


इस संग्रह में उपर्यक्त स्थानगत हस्व “आ?, 'ऐ! या “श्रौ” रूपों के लिए किसी प्रथक्‌ 
चिह्न का प्रयोग नहीं किया गया है, चरन्‌ बिहारी बोलियों के जो रूप सामान्यतः प्रचलित हैं, 
वही दिये गये हैं; क्योंकि इस स्वर-प्रक्रिया के नियम से अभिज्ञ हों जाने पर उन्हीं मात्रा- 
चिह्नों से निर्दिष्ट स्थानों में इस रागात्मक तत्त्व का आप-ही-आप बोध हो जाता है |" 

उपर्यक्त विशेषताओं का निर्देश यहाँ इस प्रयोजन से किया गया है कि हम बिहारी 
भाषाओं और बोलियों के उस एकत्व या समरूपिता क्रे तत्व कों समर लें, जो एक और 
उन्हें बंगला से और दूसरी ओर पश्चिमी बोलियों से प्रथक विशिष्टता प्रदान करता है । 
साथ ही, यह भी सत्य है कि एक ओर यदि बँगला आदि पूर्वी बोलियों से उनका सम्बन्ध 
जुड़ता है, तो दूसरी ओर अनेक बातों में हिन्दी-च्षेत्र की बोलियों से । स्वासकर उनकी 
ध्वनियाँ, शब्दावली, संज्ञा-शब्दों के रूप, परसगं, क्रियाओं के भी कई रूप तथा अन्‍न्तर्निंहित 
ढाँचा और प्रकृति हिन्दी के ही ग्रधिक निकट हैं । 

बंगला से साम्य के कारण बिहारी बोलियों में एक ओर यदि मैथिली कवि विद्यापति 
की रचनाएँ बँगला काव्य-सम्ृद्धि में सम्मिलित की गई, तो दूसरी ओर मगही और 
भोजपुरी के कबीर, धरमदास आदि जैसे अनेक निरगुनिया कवियों की बानी हिन्दी-काब्य के 
अंग मानी गई। वस्तुत:, विभिन्न बोलियों के बोलनेवाले जन-वर्ग को किसी एुक सामान्य 
भाषा-भाषी जन-समुदाय के अन्तर्गत समाविष्ट करने के तीन मुख्य आधार हैं--- 

१. समान व्याकरण तथा सामान्य रूप-रचना में बहुत अन्तर का अभाव | 

२. पारस्परिक सुबोधता | 

३. सामान्य सौन्दुर्य-भावना की मूलभूत भावनाओं और अभिरुचि की समानता, 

जिनसे किसी भाषा के आन्तरिक रूप का निर्माण होता है । 

विचार किया जाय, तो बिहारी बोलियों का व्याकरण तथा उनकी रूप-रचना के अनेक 
मोलिक तत्त्व हिन्दी के एकरूपी न होते हुएणु भी समरूपी हैं। अभी हिन्दी के परिनिष्टित 
व्यापक रूर्पों के साथ उनके विभिन्न स्थानीय रूपों का सम्बन्ध निर्दिष्ट किया जा सकता है। 
पारस्परिक सुबोधता का सम्बन्ध हिन्दी तथा हिन्दी-चक्षेत्र की अन्यान्य बोलियों से उनका 
इतना अधिक है कि एक-दूसरे की जानपदीय बोली को न जानते हुणु भी आसानी से समझ 
जाते हैं ।* यही बात बँगला, अ्रसमिया या उड़िया के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। 
इसी पारस्परिक सुबोधता के कारण सूर, तुलसी, मीराँ, कबीर, विद्यापति इन सबकी रचनाएँ 
एक समान रुचि और अवबोध के साथ बिहारी-द्षेन्न में पढ़ी जाती हैं। पं० रामनरेश त्रिपाटी ने 
कविता-कौमुदी के पॉँचव भाग में ग्रामगीतों का संग्रह किया, तो इसी साम्य के आधार 
पर उसमें कम-से-कम एक तिहाई गीत बिहारी बोलियों के ही सम्मिलित किये गये। 


१. दे० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद : कषि-क्रोश, प्रस्तावना, ए० २१५ से २५ तक, बि० रा० भा० 
परिषद्‌ , पटना, १६५६ ई० । 

२. मेंने देखा है कि मेरे मित्र प्रो० हरिमोहन झा की लिखी हुई मैथिली पुस्तक “श्रणम्य देवताः 
तथा “खट्टर काकाक तरंगः को डॉ० बावूराम सक्सेना और उनके परिवार के सभी लोग 
आद्योपान्त विना किसी कठिनाई के पढ़ गये और समभ गये । 





६ 2 3 के, 


उनमें मगही गीतों की संख्या भी कम नहीं है। पच्छिमी और पूर्वी लोकगीतों से उनका 
घनिष्ठ रूपात्मक तथा रागात्मक साम्य है। बहुत-से सोहर, थिवाह आदि के गीत 
ऐसे हैं, जो थोड़े-से स्थानीय भाषागत भेद करके समस्त बिहार ओर हिन्दी-न्षेत्न में गाये 
जाते हैं। प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में बिहार के विभिन्न बोलियों के ज्ञेत्रों के दुलहे 
दुलहिनों की आपस में शादियाँ होती हैं तथा उनमें बहुतेरों की शादियाँ बिहार के बाहर 
उत्तरप्रदेश के हिन्दी-क्षेत्र की विविध जनपदीय बोलियों के केन्द्रों में होती हैं, पर उनमें 
विचारों के आदान-प्रदान में तनिक भी कठिनाई नहीं होती ओर दुलहिन कुछ ही दिनों में 
अपने पति के परिवार की भाषा में दीक्षित हो जाती है। भावनाव्मक एकता की तो कुछ 
पूछुना ही नहीं है। तुलनाव्मक अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न बोलियों के कुछ गीत प्रस्तुत 
किये जाते हैं। इनमें भाषागत थोड़ी-सी भिन्नता को छोड़कर सभी दृष्टियों से एकरूपता 


पाई जाती है। 
न के ग्रे ८५ ल्‍् & थः श्॥ कप 
बिहार की प्रसुख बोलियों---मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और चजिका में 


इतना अधिक साम्य है कि प्रायः एक ही गीत थोड़े-बहुत परिवत्तनों के साथ सभी बोलियों में . 


चलता है । उदाहरण के लिए, मटकोर के अवसर पर गाये जानेवाले 'कोइलर'” वाले इस प्रसिद्ध 
गीत को लें | यह गीत समस्त बिहार-प्रदेश में मटकोर के अवसर पर गाया जाता है-- 


मगही रूप 


कवन बन रहल हे कोइलर, कवन बने जाय । 
कवन रश्या दुआरवा हे कोश्लर उछ्हल जाय ॥ 
इसी में थोढ़ा परिवर्तन करके उसका मैथिली रूप इस प्रकार प्रचलित है--- 


मेथिली रूप ह 
कोन बन रहल हे कोइलरि, कौन बने जाय | 
कोन रश्या दुअरा हें कोइलरि उछहल जाय ॥ 

इस गीत का भोजपुरी रूप भी केवल थोड़े परिवत्तनों के साथ जनवर्ग में 
प्रचलित है--- 
भोजपुरी रूप । हा (] 
कवना बने रहलु हे कोइलर, कवना बने जाय । 

कवन र्‌इया दुअरिया हें कोइलर, उछुहल जाय ॥ 

इस प्रकार कछ अन्य गीतों के भी यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
मगही रूप ” ५ | 
रामचन्दर चललन बियाहन, रिममकिस बाजन हे। 
रिसिया के खबरी जनाऊँ, कहाँ दल उतरत है॥ 
मेथिली रूप ् के 
रामचन्दर चललन्हि बियाहन, रूजुकुन बाजन है। 
आहे रिखियहिं खबरी जनाउ, कंतय दल उतरत हे ॥ 


ह “के !) 


भोजपुरी रुप 
रामचन्दर चललन बियाहन, रिमीमिमी बाजन हे । 
रिसिअनि खबरीं जनाव, कहाँ दल उतरत हे॥ 
सिन्दूर-दान का भी एक गीत उदाहरण के लिए प्रस्तुत है--- 
मगही रूप 
कहवाँ के सेनुरिया सेनर बेचे आयल हे । 
कहवाँ के बर कामिल सेनुर बेसाहल हे | 
अंगिका रूप 
कहाँ केरा सेनुरिया सेनुर बेचे आयल हे | 
कहँमा के सुन्दर कामिनी सेनुर बेसाहय हे ॥ 
इन थोड़े-से उदाहरणों से ही यह समभा जा सकता है कि बिहार की हन बोलियों में 
कितना अधिक अभेद्‌ है तथा ये गीत किस प्रकार समस्त बिहार की सम्पत्ति हैं और 
बिहार ही क्या, इनमें से कई गीत तो बिहार के बाहर अ्रवध, बज, राजस्थान आदि 
प्रदेशों में थोड़े-बहुत भाषागत भेदों के साथ प्रचलित हैं । इस तरह के गीत हमारी भाषाई 
और भावात्मक एकता के प्रमाण हैं हरण के लिए इस मार्मिक गीत को आप लें... 


भोजपुरी रूप 
छापक पेड़ छिजलिया त पतवन गहवर हो। 
ताहि तर ठाढ़ी हरिनियाँ त मन अति अनमन हो ॥ 
चरत चरत हरिनवाँ त हरिनि से पछे ले हो। 
हरिनी, की तोर चरह्ा कुरान कि पानी बिनु म्रमेलू हो । 
अवधी रूप 
छापक पेड़ छिउलिया तपत बन गहबर हो। 
रामा, तेहि तर ठाढ़ि हरिनियाँ मन अति अनमनि ॥ 
चरशत चरत. हरिनवा त हरिनी से पहछड्े हो। 
हरिना कि तोर चरह्ा कुरान न पानी बिन मरभिऊ || 
मगही क्षेत्र में यह गीत ठीक इसी रूप में तो नहीं मिलता, पर इसका जो थोड़ा 
परिवत्तित रूप है, वह यहाँ उद्ध त किया जाता है-.. 
हरना जे खाड़ा हड बबूर तरे, अउरो बबूर तरे हे । 
ललना हरनी के हेर हकश बाट, हरनी नहीं लउ्कत हे ॥ 
हरनी के अंखिया बड़े-बड़े, नयनमा से नीर भरे हे । 
आज्मु हकइ राजाजी के छटिया, बेआधा बन बिचर३ह हे ॥ 
मगही, मैथिली, अ्रंगिका, वजिका और भोजपुरी के अनेक नये-पुराने साहित्यकारों 
और कवियों ने हिन्दी-साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। अंगिका भाषा-भाषी 
श्रीदिनकर, वजिका भाषा-भाषी श्रीबेनीपुरी, भोजपुरी भाषा-भाषी श्री राजा राधिकारमण- 





( (८ ) 


२ श्रीमनोर॑जन तथा मगही भाषा-भाषी श्रीमोहनलांल 


सिंह हाय ओऔ 
ये क्र अीशिवपजनत श्र क कर कल कई & 

से भे “वियोगी' आदि की देन आधुनिक हिन्दी साहित्य-देवता के श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ अंगीकृत 

महत ५ कर के र की 

उपादानों में गिनी जाती हैं । छोटानागपुर के सुदूर भागों में भाभा-सर्वेक्षण करते हुए मैंने 

देखा कि मगही की कुरमाली आर बाँ गला से प्रभावित खोद्दा के बोलनेवाले अ्रशिक्षित वर्ग के 

खा ६ है। < श पास 

जन अपनी बौद्धिक और सामाजिक प्रेरणाओं और आकांक्षाओं को उच्च स्तर पर व्यक्त 

लाग बा, 

करने के लिए अपनी-अपनी स्थानांय 


बोलियाँ बोलते-बोलते तुरत आप-ही-आप अनायास 
किसी-न-किसी प्रकार के हिन्दी-भाषण 


में प्रवृत्त हो जाते थे। यह सहज द्विभाषी प्रवृत्ति 

भाषा-साम्य और पारस्परिक सुबोधता का ही प्रमाश हे। हे 
इस प्रसंग में मेरा यह भी लक्ष्य रहा हे कि मगही की ध्वनिगत तथा स्मा 
विशेषताओं का संकेत करता चले , जिससे संग्रह के पाठकों को इस सम्बन्ध में अश्यक 
पूर्वपीठिका के रूप में मगध-प्रदुश के इतिहास की जो भॉकी ऊपर 
ह प्रकट होता है कि शताब्दियों से यह स्थान समस्त देश का 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र रहा। फलतः, यहाँ की गज प्रारम्भ से ही एक 
व्यापक केन्द्रीय रूप ग्रहण करने को उन्मुख रही । आज की मगही में भी हम कुछ ऐसी 
विशेषताएँ पाते हैं। प्रमाण्स्वरूप, मगही के वत्त मानकालिक अन्यपुरुष सहायक 
क्रिया का रूप हे” है, जो मागधी-समुदाय की अन्य बोलियों के “बाटे! या “बा? या “बेटे” और 


जानकारी हो सके । 
प्रस्तुत की गई है, उससे य 


अछि), 'बै? से भिन्न हिन्दी 'है” के श्रलुरूप है। जैसे--उ कर सकठ5 हे, एकर ई कारन हे, 
ई बुझा हे, हमनी के इहे बतावल जाहे, लग5 हे, होव5 हैं । यह 'हे! भारत-यूरोपीय 
तअस्‌' से व्युत्पन्न है, जबकि भोजपुरी--“बाटे' या “बा? और बँगला “बेटे? (/बृत--वत्त'ते से 
तथा उड़िया “अछ', मैथिली अछि”, «/क्ति से। उसी प्रकार मगही सहायक क्रिया 
रूप भी “असू से व्युस्पन्ञ है। जैसे--मगही में--ढिर निरगुनिया कबि हथनः, 
“कह हथ? भ्रादि हिन्दी “था? के अनुरूप है। इनके अतिरिक्त प्रथम पुरुष का 


टह्थ्‌ ) 

दर थे 9 

पृल्ठ5 हथ', & 40482, 

कि < >ड चर १) 6 | 9 6 स् 

'ही?, (हिकें!, “हट, ८हड!; बहुवचन में--'हो?, 'हहोा',, 'ह्॒दडूं, हऊः तथा मध्यम पुरुष में 
५ 


हैः, 'हहीं?, 'ह” ( 'हो? के अथ में, जैसे--का कर५ ह ) आदि रूप अस? से ही सम्बद्ध हैं। 
डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने हिन्दी को था, है, गा वाली भाषा कहा हैं। इस श्रकार यदि 


सहायक क्रिया "है? के आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया जाय, तो मगही हिन्दी के 


“है? समुदाय के अन्तर्गत जायगी । 

अन्य बोलियों के समान मगही के भी अनेक रूप हैं। यह समभना भूल है कि 
'समस्त मगही क्षेत्र में मगही का एक ही रूप प्रचलित है और इसमें कहीं अन्तर नहीं 
पढ़ता है ।!' और जिलों की बात छोड़ दीजिए, केवल पटना जिले में मगही के कम-से-कम 
पाँच भेद व्यवहत हैं । जैसे-- 

टाक्न-क्षेत्र--कहो हथिन/हथुन ... कहते हैं। 

तरियानी--कह$ हथिन/हखुन 


१, दे० ढॉ० उदयनारायण तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य, उपोद्घात, ० २१७, बि०रा०भा० 
परिषद्‌ , पटना, १६५४ ई० | 


अल्ला-- कह5 होव5 

पश्चिमी पटना-- कहित हियों 

पूर्वी पटना-- कह$ हियो 

यो व्यावहारिक दृष्टि से ये सूक्ष्म भेद नगण्य हैं, पर ध्यनि-विज्ञान तथा रूप 
विज्ञान की दृष्टि से इनका भी सूद्षम अध्ययन किया जा सकता हैं । 

पटना, गया ओर मेंगेर की मगहीं में स्वभावतः अधिक अन्तर पाया जाता हैं| 
पटना से पश्चिम की ओर और औरंगाबाद की सीमा पर के गाँवों में मगहीं पर भोजपुरी का 
अ्रथवा भोजपुरी पर मगही का प्रभाव पाया जाता है। उधर प्रब की ओर बाढ़ के आसपास 
अंगिका का मिश्रण है। पटना जिले की बोली में क्रिया-प्दों के साथ “खिनः और गया 
जिले की बोली में 'थु! की अधिकता पाई जाती है। पटना में जहाँ “गेल”, वहाँ गया में 


धोल” । इस प्रकार के कई छोटे-मोटे रूपात्मक तथा ध्वनिगत भेद पाये जाते हैं । 


संग्रह में हमें जिस क्षेत्र से गीत जिस रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें उसी रूप में रहने 
दिया है। इसी कारण कुछ गीतों में जहाँ “जनम! रूप मिलेगा, वहाँ कुछ अन्य में 
'जलम'” रूप । ऐसी ही दोलायमान प्रवृत्ति प्रायः ड/र में पाई जाती है। जैसे, ओमडहट/ 
ओमरहट । कुछ में 'कहवाँ? रूप मिलेगा और कुछ में “कहमा” । पटना, बरबिघा आदि 
स्थानों में 'कहमा” रूप अधिक प्रच्लेत है। किन्तु, गया, जहानाबाद आदि स्थानों में 
“कहवाँ” रूप अधिक व्यवह्वत होता है। स्थानीय भेद के अनुसार क्रिया-प्रत्ययों में भी “ब! 
और “म? का विकल्प हुआ करता है | जैसे---जायब/जायम! खायब/खायम श्रादि । 

बिहारी में किसी शब्द के अन्त में दो या दो से अधिक अक्षरों के पूर्व का अनुस्वार 


३८ 
न 


अर्धानुनासिक रूप में परिणत हो जाता है | यथा--अँटल, अगेडिया, अंकुर, अकरियाइल । 

संस्कृत के अनुस्वारयुक्त तत्सम शब्द यदि दो अक्षरोंवाले हो, तो बिहारी के तद्भव 
रूप में उन शब्दों के पंचमवर्ण के पूर्व “अ? स्वर दीर्घ और अनुनासिक हो जाता है। यथा--- 
पंक से पॉक, “वंट” से बॉट, 'षंड? से 'सॉड? । 

अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण में यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ण का संयोग हो, तो बिहारी में 
ऐसे शब्दों के चार रूप सम्भव हैं--पंचम के साथ पंचम, अर्धानुनासिक के साथ मात्रा- 
समतोलन के नियमानुसार दीघींकरण अथवा दीर्घोकरण के साथ पंचम वर्ण का व्यवहार । 
चतुर्थ वर्ण अनुनासिक के साथ तो अपने असली रूप में रहता है, अन्यथा “ह” के साथ 
संयुक्त होकर महाप्राण नासिक ध्वनि के रूप में परिणत हो जाता हैं । जैसे-- 


अनुस्वार अथवा पंचम और  द्वित्त या नासिक अर्धानानासिक नासिक 
तृतीय या चतुथ के महाप्राण 
संयुक्त रूप 
लंबा/लम्बा लम्मा लाॉँबा 
खंभा/खम्भा खम्हा खाँभा 
कंधा/कन्धा क्न्हा 





है पे 


में 'वः और “ब” का विकल्‍प भी काफी पाया जाता है, जैसे--घोड़वा/ । 


मगही / 
लगाबहु। गया में “वा! वाला रूप अधिक प्रचलित है, 


घोड़बा, सेनुरवा/सेनुरबा, लगावहु 
पर अन्यत्र “बा? वाला रूप अधिक प्रयुक्त होता है। 
गो ल्‍> ८ ५ रस 

इसी प्रकार के स्थानीय विकल्प अन्य बोलियों में भी पाये जाते हैं। जैसे-. 
भोजपुरी--नोठ/ लोट, लँगोट/न गोट; बँ गला--लख्खी/नक्खी श्रादि । 

ध्यः और “व” श्रति के व्यवहार के विषय में और बिहारी बोलियों के समान मगही में 
भी विकल्‍प पाया जाता है।' जैसे--आएल/आरयल, फुलाएल/फुलायल, पएलकइ/पयलकइ, 
बजएलकइ/बजयलकइ आदि । बाड़े 

आदर और अनादर-सूचक प्रयोग में भी स्थानीय भेद होते हैं । जैसे--'हमनी” और 


“मनी सभ' के स्थान में कहीं 'हमरन्‍्हीं', “हमनीन', 'हमनीन्‍ह” ओर “हमरन्हीन! । इसी प्रकार 
+> /् 8 क् दि १. ८ 
'तुहनी” और 'तुहनी सभ! के स्थान में “तोहनी”, 'तुहेनीन' आदि । थे रूप प्रायः अशिक्षित तथा 


निम्न स्तर के जनवगं में ही प्रचलित हैं । 
मगही में तथा अल्य बिहारी बोलियों में भी क्रियापद में समाज के चार स्तरों के 
अन्तर का निर्देश होता है-- 
क. आदर-सूचक समान स्तर--रोटी खैब5 ? दूध पीब७ हो बाबू ? 
ख. अनादर-सूचक अवर स्तर--रोटी खैभे हरिया ? ( खैबे--पश्चिमी ) 
ग. प्रत्यक्षार्थक आहत स्तर---रोदी खइबा5, दूध पीबा बडआ ? 
घ. प्रत्यक्षार्थथ विशेष श्राहत स्तर--दाल-भात खायल जायत ? अपने दूध 
पीथिन हजूर ! अपने दूध पियल जाय । 
भोजपुरी में भी 'रोटी खइब5?, 'रोटी खइबे”, 'रोटी खाइब”, 'रोटी खाइल जाई?” करा 
प्रयोग होता है । हिन्दी में इन अर्थों का द्योतन क्रियापदों के एकवचन, बहुवचन तथा भावे या 
कर्मणि प्रयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे--(तुम) रोटी खाओ्रोगे ? ( तू ) रोटी खायगा ? 
(आप) रोटी खार्येगे ? रोटी खाई जायगी ? चला जायगा ? कुछ कहा जाय आदि । हिन्दी में 
ये कर्मणि या भावे प्रयो गवाले रूप बिहारी बोलियों के क्षेत्र में ही अधिकतर व्यवह्तत होते हैं। 
क्रियापदों में आदर-अनादर के इस सामाजिक पक्ष का निर्देश केवल कर्त्ता द्वारा ही 
नियंत्रित होता है, ऐसी बात नहीं है । मगही में कर्म के सामाजिक स्तर के अनुसार भी 
क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है--जैसे, दाल-भात खायल जायत ? 
ही बात मैथिली में भी पाई जाती है, पर भोजपुरी में कर्म के अनुसार क्रिया के 
रूप में अन्तर नहीं पढ़ता । जैसे---रोटी खाइल जाई ?, दूध पीअल जाई ? 
8 सम्बन्धकारक के व्यवहार में भेदक पक्ष के स्तर और वचन के अनुसार भोजपुरी में 
क्रियापद मे अन्तर के दृष्टान्त मिलते हैं। जैसे, भोज०--उनकर ( आदर ) बोखार उतर 
गलहिन । ओकर ( अनादर ) बोखार उतर गलहिस। ओहनी के ( अनादर बहुवचन ) 
बोखार उतर गलहिस । 


१, दे० ढॉ० विश्वनाथ प्रसाद : कृषि-कोश ( वही ), एृ० २४ | 


है? 
इन थोडढ़े-से सामान्य नियमों के विवरण के बाद मगही का एक संत्षिप्त व्याकरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे मगही के संज्ञा, स्वनाम और क्रिया के रूपों का अपेक्षित 


सामान्‍य ज्ञात हो सकेगा । 


मगही व्याकरण 
संज्ञा - मगही संज्ञा के भी प्रायः तीन रूप मिलते हैं--- 
१. मूल रूप, २. वद्धिंत रूप, ३. विस्तारित रूप । यथा 
मूल वद्धित विस्तारित 
घोरा घोरवा घोरोवा 
माली मलिया मलियवा 
प्रंत्य स्वरहीन और अंत्य स्वसयुक्त मूल के भी दो रूप होते हँ--निर्बत्त तथा सबल । 
जैसे--निरबल---घोड़, लोह, मीट, तीत आदि । सबल--घोढ़ा, लोहा, मीठा, तीता आदि । 
वचन--मगही में अन्त के दीर्घ स्वर को हस्व करके तथा--“न” संयुक्त करके, 
बहुवचन के रूप सम्पन्न होते हैं। यथा--घोड़ा; घोड़वा, ब० व०--घोड़न, घोड़वन, घर-- 
ब० व०--घरन । इसके अ्रतिरिक्त एकवचन में सम्रृह-निर्देशक संज्ञा 'सब” तथा '“लोग” 
संयुक्त करके भी योगिक बहुवचन के रूप बनते हैं--यथा घरसब, राजा लोग । 
कारक--मगही में करण तथा अधिकरण कारक “एँ? तथा “ए! संयुक्त करके सम्पन्न 
होते हैं। इन कारकों के रूप में आकारान्त के आ!' का लोप हो जाता है तथा अन्त्य 'ई” 
और “ऊ! हस्व हो जाते हैं। यथा--घोड़ा, घोड़ें ( घोड़े के द्वारा ); घोड़े ( घोरे ) 
( घोड़े में )) फल--फलें, फलवे, फले; माली, मलिए, मालिण। इनके बहुवचन के रूप 
प्रायः नहीं होते । 
अन्य कारकों के रूप कर्ता तथा तियंक्‌ के रूपों में अनुसगं जोड़कर सम्पन्न 
होते हैं । यथा--कर्म तथा सम्बन्ध --के; करण तथा अपादान--से, सें, सतीं; सम्प्रदान--- 
ला, लेजू , खातिर, लागी; अधिकरण--मे, में, मों; सम्बन्ध--क , के, केर्‌। “क? के 
पूर्व का स्वर हस्व हो जाता है। यथा,--घोड़क्‌ (घोड़े का ); ब्यंजनांत संज्ञा-पदों के 
सम्बन्ध के रूपों में एक “अ? भी संयुक्त हो जाता है। यथा--फलक ( फल का )॥ 
लिंग--विशेषण में लिंगानुसार परिवर्तन नहीं होता । 
तियंक्‌ रूप--स्वरान्त संज्ञापदों के तियंक्‌ ओर कर्त्तां के रूप एक ही होते हैं, 
किन्तु व्यंजनांत संज्ञापदों के कर्ता तथा तियंक्‌ के रूप भी कभी-कभी एक ही होते हैं 
कभी-कभी तियंक्‌ के रूप 'ए? लगाकर सिद्ध होते हैं। यथा--घर के अथवा घरे के 
(घर का ) । 
लकारांत क्रियाविशेष्य-पद्‌ ( ४८४०७ 'र०ए०ा$ )-- इनके तियंक्‌ रूप “ला' 
जोड़कर बनाते हैं। यथा--देखलू ( देखते हुए ); तियंक--देखला। अन्य क्रियाविशेष्य-पदों के 
रूप, व्यंजनांत संज्ञापदों की भाँति ही चलते हैं। 
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ऊपर के तियंक्‌ , बहुवचन के रूप, कर्त्ता में भी व्यवह्वत होते हैं । तियंक्‌ बहुवचन के 
हैं। यथा--हमनिन्‍्हू , 
भी पड़ता है। यथा-- 


तं 
बहुत रूप होते हैं। आगे उत्तमपुरुष सर्वनाम के रूप दिये जाते 
हमरन्हि, हमरन्हूं। इसकी चत्त नी ( 57८] ) में अंतर 
हमनिन्‌ आदि । 


€ नल ् /्् के व हि 6 
ट् से इन्हन्ह 9 ञ््र य्ब ग्व इकन्हां, इन्हका आद रूप 


बनते हैं । 

इसी प्रकार ऊ, जे, से, तथा के, से भी रूप बनते हैं। इनकी वत्त नी में भी 
अंतर मिलता है। 

तियंक्‌ सम्बन्ध--सम्बन्ध “कर्‌! के तिरयक्‌ रूप “करा” हो जाते हैं। इस प्रकार 


एकर्‌ ; ऐकरा; ओकर्‌ , ओकरा; जेकर्‌ , जेकरा आदि रूप होते हैं । अनुसर्ग लगाकर 
इनके भी तियंक के रूप सिद्ध होते हैं । 
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क--सहायक क्रियाएँ | 
वत्त मान--मैं हैँ आदि । अतीत--मैं था आदि । 
वि कम पक किक तक | को | | 

प्रथम | द्वितीय | ठृतीय चतुर्थ प्रथम द्वितीय द तृतीय 


हल | हलहिनू $ 


बकल्पिक रूप 
हल १. हली; २, हलिऐ; ३. 


बेकल्पिक रूप 

१. हकी, हिक; २. हऐ 
है, हहीं, हकों, ( त्री० ) ही, हीं; ४. हकिन; 
५. हह, हहो, हहैं; ६. हखुन; ७. हैं, है 
हो, है, हसू, हंके, हहीं; ८. हखिन 
( त्री० ) हखिनू, हखिनी ; ६. हथ, हथी 
१०, हथिनु, ( ँ्री० ) हथिन, हथिनी । 


किशिनशननिननिनिनिनिकिकज नल कक ३ इनक लक 
बन लाकमनमनान चना. 


हलहीं, हला; (च्री०) हली, हलीं 
लह, हलहों, हलहूँ; ५. हले 


? |] 


री ) हलीं ट्‌ हलखिन्‌; (स्री०) हलखिन्‌ 
खिनी; ७. हलथी; (ब्री०) हलिन्‌ : 
८. (ख्री०) हलथिन्‌ हलथिनी । - 


ह्‌ 
( 
ह्‌ 


४० क ८ आर, 
ख--सकमंक क्रिया 


चर /< 


क्रिया विशेष्य-पद्‌-- 
२. 
३, 
कदन्तीय रूप, वत्तमान 
अतीत--देखल ; ( खत 


असमापिका--देखके या देखकर्‌ । 
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लाधारण वत्त मान--मैं देखता हूँ; वत्त मान ( संभाव्य )--( यदि ) मैं देखे 


प्रथम द्वितीय ततीय चतुर्थ 


#। 


अतीत---मैंने देखा 
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(७ 45 हि ९ 
द्लरताय ते चतुथ 


कर 4< 
देखलहिन 


देखलक ० देखलकन * देखलथी देखल थिन७ 


च्छे हि 
वकल्पिक रूप 

१. देखली; २. देखलिऐ; ३. देखले, देखलँ, देखलहीं; ( स्री० ) देखली, देखलीं, 
देखलू; ४. देखलह, देखलह, देखलहो, देखलहूँ; ५. देख कै, देखल कै; ( खस्री० ) देखली; 


६. देखलन, देखलखित्‌; ( ख्री० ) देखलितू, देखलकिन्‌, देखखिन्‌, देखलखिनी; ७. देखलहिन, 
देखलकधिन्‌; ( ्नी० ) देखथिन्‌, देखलथिनी । 





("शी ) 
संभाव्य अतीत--( यदि ) मैं देखें होता आदि । 


प्रथम द्वितीय 


खतथीन, देखतथिनी । 


दे 
< 


देखेत' देखेतहिन 


तिन्‌; ५. 


देखेत देखेतहिन 


१. श्रथवा देखत्‌ या देखितें श्र 
साथ हल प्रत्यय भी संयुक्त किया जा सकता हैं। यथ 
अ्रतीतकाल के रूपों की भाँति ही इसके भी वैकल्पिक रूप हें 


; (स्त्री० ) 


हक 


घटमान, "मैंने देखा है? के रूप, अतीत में, है, है, ह अथवा हा संयुक्त करके सम्पन्न 


होते हैं। यथा--देखत है, मेंने देखा 


-. 


, देखत-था 


हैं; घटमान अ्रतीत--'मैंने देखा था? आदि रूप “हल” 
अथवा “हले? संयुक्त करके सम्पन्न होते 


6 तल 6 ०5५7 ७ हे क मि डे छि ग ० 
अ्रनिश्चित वत्त मान--मैं देखता हँ--देखही अथवा देखेही, इसी प्रकार सहायक के 
रूप की सहायता से अन्य रूप भी बनते हैं। निश्चित अ्रतीत--मैंने देखा--देखहल या 


देखेहल , ओर इसी प्रकार अन्य रूप भी सम्पन्न हो 
जे ७. 6 को ७ ७ €् दे 
निश्चित वत्त मान--में देख रहा हँ---देख 


या देखत )--ही । इसी प्रकार 
अन्य रूप भी चलते हैं । 


में देख रहा था--देखेत्‌ ( आदि ) हल ; इसी प्रकार अन्य रूप भी चलते हैं। 


(*/ आम ० पी >. ८3. क ६ | पक ख ५3 क्य 22 * उड 
अकमक क्रिंया--इनके अतीत के रूप भिन्न होते हैं। ये “हल ? की भाँति चलते हैं, 
देखल की भाँति नहीं । यथा 


डे 4». श्<्‌ /. ् श श<ः >> 
र वह गिरा--गिरल्‌ | इसी प्रकार “में गिरा हूँ?, गिरल है । 


आकारान्त धातुएँ--पाएँब, ( पाना ) वत्त मान कृदंतीय रूप पावत्‌, पाइत्‌। 


ए 


साधारण वत्त मान भविष्यत्‌ अतीत 


3 रे 

प़ [६ 

कि 

7 

क_> 

पट ड़ 

« प्र 

८ पु | 

#ए (4 

न प्रा 

9 किन 

ि द्य 

छ [त' 
कर 9 


क्रिया 


थ 


क-- 
छः 
ए 


गा [ प्रथम प्रकार ] 


ध्3 
न 
र्ज 


भविष्यत्‌--में देख 
4 ९.0 


आज्ञा अथवा व 


पाइ या पावीं पाएँब 


रा 


०१० 


खबीं, देखवृ; 


ीं; ( स्री० ) 


खब 


पेब या पाब पोल या पेल 


कक 


खबी, दे 
द्र्ध्व्पर 


देख 


पावथ्‌ क्‍ पाई, पाइत पलक या पैलक पावत्‌ या पाइत्‌ 


, देखबों, 


5) दे 


“आओ? वाले रूप, यथा--पोल , पोत आदि केवल सकम॑क क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं । 


खाएब्‌ (खाना) इसका अपवाद है; क्‍योंकि इनमें ये रूप नहीं आते । 


वकदल्पक रूप 
स्ररी 


जे 


( 





(ग) अनियमित क्रियापद 


जाएब्‌ (जाना) अतीत हद॒न्‍्त बेल 
करब (करना) 

र (मरना) 
देव (देना) 
लेब्‌ (लेना) 
होऐँब्‌ (होना) 


सुइल्‌ या मूअल 

देल या दिहल्‌ 

लेल या लिहल्‌ 

होल , होइल्‌ या भेल 


मगद्ठी का आधुनिक साहित्य 
कोई परम्परा नहीं पाई 


[&च  < १. 4<. त र्क॑ शः 
सिद्ध-साहित्य के बाद मगही भे लिखित साहित्य क॑ ; 
संभव है, नालन्दा- 


जाती है।  अपअंश के ग्रंथों का भी अभाव ही है। 
महाविहार के समृद्ध पुस्तकालय की भस्मीभूत अज्थ-राश सम मागधी के भी अन्थ नष्ट हो 

आवनिक साहित्य की प्रूृथक परम्परा के अभाव का कारण मसगध- 
पी केन्द्रीय प्रवृत्ति है, जो उसके सुदीघ समृद्ध इतिहास की देन हे। 


मागधी ग्राकृत 
गं ये है । सगही में 
निवासियों की दे 

इसी को मगही के लेखकों ने अपनी साॉंस्कृतक तथा सा(६ त्यिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का 


प्रधान साथ्यम बनाये रखा । दूसरी संभावना यह भी है कि जिस समय प्रादेशिक भाषाएँ 
रुये रूप में ढल रही थीं और उनके साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ था, उस समय पूर्व की 
राजनीतिक क्रियाशीलता सगध से उठकर कन्नौज, मिथिला ओर लखनावती 
हो रही थी । यही कारण है कि गहड़वाड़ों, कर्ना्टों और सेनों के वंशधर क्रमशः पूरबी हिन्दी 

मैथिली और बँँ गला के पोषक बन सके और वे प्रादेशिक भाषाएँ समृद्ध हो सकीं। 
कोई दृढ राज्याश्रय नहीं 

॥ उबर स्रोत सूख गया | आठवीं सदी से चोदहवीं सदी तक सभी 
प्रारम्भिक रूप में समस्रद्ध-सम्पन्न हो गई थीं। यदि कदाचित्‌ इस अवधि में सम्तों ने 
मगही सें कुछ लिखा भी हो, तो या तो काल-कवलित हो गया अथवा घिदेशी आक्रमणों के 
कारण ध्वस्त हो गया । बारहवीं सदी से भारतीय भूमि पर मुसलमानों का जो 
नाचार रहा ओर जिसके चलते यहाँ की संस्कृति-सभ्यता पर जो वचज्रपात हुआ है, वह 
सभी को ज्ञात हैं । बाद भी सगध को भूमि पर मुब्लिस-शासकों के जो ग्रतिनिधि 
शासन करते रहे, वे मगही के बजाय, उदृ' और देहलवी हिन्दी के पोषक रहे । 
मगही लोकभाषा के रूप में ही जीवित रह सक्री और इसका साहित्य नहीं बन सका। 


में केन्द्र 
9 
जबांक 
मिला और 
प्रादेशिक भाषाएँ 


सगही को कोई वास्तविक पोषक-पालक नहीं मिला 


अत्याचार- 
| तर 

इसक्र 

फलतः, 


वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने इस लोकभाषा में कुछ हि काम किये हैं 
के कुछ अंश का अनुवाद मगही 
क्र दृष्टिपथ में नहीं आई है। इधर पता लगा हे 


का मगहीं में लिखित एक डकुमेंट डालटेनगंज के 


अयारह 


जिला कांट के 


चेरो राजा का १७८४ ई० 
ल्‍ दे ० ० पदक ० शः घ्ि नत्त > 
रंकड -रूम म विद्यमान है। यह सूचना हम पटना -विश्वाद्यालय के इतिहास-विभागाध्यक्ष प्रो ० 


डॉ० रामशरण शर्मा की कृपा से ग्रात्ष हुई 


6 क> 


6८ एि 
छः हे |। 


>3% ७ 0७#अस्ओ 4 


; चुन फू सन हे # प्‌ चआुतुर विज ७४६ अपनक दा 5 अअच्आंन फ्् ४-ककंक लक 8. कर्क फट शक - 


7 


प्फ 


शक लक छह कमर 


४५ फक्करानकारत रे पत्ता कहता 3 


उन्नसवीं सदी में अँगरेज चिद्रानों ने लॉकभाषाओं के अध्ययन में 
किया । उसी क्रम में मगही के विषय में भी कछ 


श्रीग्ियर्सन ने “दि सेवेन ग्रामर्स ऑफ 


अध्ययन-मनन हुआ 


बि ६॥। ल॑ग्वेजेज म मगहा-व्याकर 


प्रस्तुत किया था। इसके अत्तिरिक्त श्रीग्रियर्सन ने “बिहार पीजेंट लाइफ” और 
ऑफ बिहारी लंग्वेजेज ( प्रथम खंड ) में दूसरी बिहारी भाषाओं के साथ मगर्ह 
संकलन किया था । इसके बाद श्रीकेलॉग ने “मगही व्याकरगा” लिखा थ्रा, 
नहीं है। ७० प्रृष्ठों का एक अन्य मगही व्याकरण भी प्रकाशित हआ « 
सामग्री तथा “लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया', ( जिल्द १, भाग १; जिल्द ० 
उल्लिखित सामग्री के अतिरिक्त मगही भाषा की कोई दसरी सामग्री 
बीसवीं सदी के आरम्भ में नहीं प्रात हों सकी । 

अप्रकाशित रचनाओं के क्रम में सौ वर्ष पूर्व के 
साधुओं की वाशियों के हस्तलिखित संग्रह का पता लगा है। 

गया के नवादा सबडिवीजन में एक धोबी-रचित “रामायण” प्रसिद्ध हों चुकी हे 
एवं गया के पास के एक कुम्हार की कृति 'रामायण” भी हस्तलिखित रूप में मिली है। 

इनके अतिरिक्त धनी धरमदासजी की शब्दावली में मगही के कुछ पद मिलते हैं 
ह शब्दावली बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुई है। सालिमपुर ( पटना )के 
बदरीदास, जहानाबाद के चन्दनदास और अ्रमरितदास ने मगही-साहित्य के उन्नयन # 
पर्याप्त योगदान किया है। कवि भिभेखानन्द और खंगबहादर की क विताएँ प्रसिद्ध हो 
चुकी हैं, किन्तु प्रकाशित रचना दल॑भ है। बाबा कादमदास, सोहं गदास, बाबा हेमनाथदास 
आदि सन्‍्तों के पद लोक-जीवन में व्याप्त हो गये हैं। बिलारी ( पटना ) के महन्त 
बाबा कासीदास द्वारा रचित “खेमराजभूषण” नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि प्रात हुई है। 
इन्होंने मगही में कुण्डलियाँ और छुन्दोबद्ध कविताओं की रचना की है । 

श्रीजन हरिनाथ की “ललित रामायण”, “ललित भागवत तथा फटकर पद बहुत 
प्रसिद्ध एवं लोगों के कंठगत हो चुके हैं। इनकी रचनाओं का प्रसार-प्रचार मगही-स्ेत्र में 
बहुलता से मिलता है। नवादा के मुख्तार श्रीजयनाथपति ने 'सुनीति 
नाम से दो उपन्याप्त लिखे थे। ये दोनों यत्र-तत्र अब भी प्राप्य हैं। इनव 
पता अभी तक नहीं मिला है । हाँ, मुख्तार साहब ने श्रीमहावीरसिंह के साथ मिलकर “मगही 
झुहातर आर बुकांवल” प्रकाशत कराया था। पटना के एडवोकेट स्व० श्रीकृष्णदेव प्रसादजी ने 
चाँद आर जगउना? तथा इसी प्रकार के बहत-से मगही गीत लिखे थे। इन्होंने बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ के चाघषक आंधिवेशन (सन्‌ १६७२ ई०) के अवसर पर “सगही भाषा ओर साहित्य? पर 
निबन्ध पाठ भी किया था, जो परिषद्‌ के “पंचदृश लोकभाषा-निबन्धावली के नाम से प्रकाशित 
संग्रह में संग्रहीत है । 

आधुनिक काल में मगही भाषा और साहित्य पर पूर्वापेक्ञया अधिक कार्य 
और हो रहा है । वत्त मान काल में पं० श्रीकान्त शास्त्री इस भाषा-साहित्य के उन्नयन में ब 
दत्ताचत्त है। उन्हाने मगही भाषा के व्याकरण के ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक भाषाविज्ञानीय 
विषय पर अपना शोध-निबन्ध तेयार किया है। इसी प्रकार, प्राध्यापिका श्रीमती सम्पत्ति 
श्र्याणी ने 'मगही भाषा के व्याकरण? पर ही अपना शोध-निबन्ध प्रस्तुत किया है। 


उन्नत ।7 


श्री बोधीदास और दसरे पाँच 


र “फू्लबहादर 


किसी अन्य रचना का 


हुआ 





( 9- ) 


< के हे वि चि 

गेश्टर पाण्डेय ने मगही भाषा ओर साहित्य” पर हिन्दू-विश्वविद्यालय, बराणवा 
श्रीयुगेश्र 

अपना शोध-प्रबन्ध उपस्थापित किया हैं । 

श्रीरामप्रसाद शर्मा 'पुण्डराक की 


चुके है। 


'पुण्डरीक-रत्नावली” तथा “गीता! और 'मेघदूतः क 
श्रीराजेल्दसिंह 'योघेय” का “सगही वेयाकरणः 
का “जगरना! 
( का ता-सग्रह ) 


ध्तयाग 
श्रीकान्त शासत्री का “न 
५ ॥ 'निहोरा' और श्रीश्रीधरपाठक का 


षः ५ 
व ( नाटक ) श्रीरामांसहासन “विद्यार्थ 


“'शिवनोचारी 
श्रोसुरंश दबे सरस क 


प्रसिद्धि प्रात कर चुके है । न 
वत्त मान काल के दो दशकों में 'तरुण-तपस्वा महान्‌ मगध! और 


इन पत्रिकाओं के माध्यम से बहत-से लेखक सामने 
विध उपकर गो से भरने लगा | 
श्राकान्त शास्त्री 


धागधी), “मगही'” 


विहान' नाम से चार पात्रिकाए निकलीं । 
मगही भाषा का साहित्य-भाडार वि 
आधनिक मगही-क्रविता के लिए सर्वेश्री कष्णद्व ग्रसा रमन 


पाठक, रामगोपाल शमा “रुद्व', हसकुसार तिवारा, गांवधनग्रसाद सर रामचन्द्रशमा (किशोर 
प्रौ० शमनन्‍्दन, सुरेश दूबे 'सरस”, प्रो० जगदीशनारायण उ॑ जे, काम४र शर्सा “नयन', सुर 
प्रसाद 'तरुण!, हरिश्रस्द्व 'प्रियदर्शी), योगेश योधेय, विद्यार्थी रगनेस, श्यासनन्दन शास्री 
; सरयूप्रसाद “करुण?, यप्जुनाप्रसाद शर्ा “ज्वाला, पावतीरानी सिन्हा 
दि कवि पहली और दूसरी पाँत में गिने जा रहे हैं। 

यन्द्र, रामनरश पाठक श्रीमती 


अपनी 


आये आर 


लक्ष्मएप्रसाद 'दीन' 
घर्मशीला देवी 'शॉशकला 

थाकारों में सवश्नी राधाकृष्ण, तारकश्वर भारत। 
मार, सुरेशप्रसाद सिन्हा “दान”, शिवश्वरश्न साद अम्बष्ठ 


ष्ण 


पथ्पा अयांणी, रवॉन 
शस्त कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं कर 
वैयक्तिक निबन्धकारों में डॉ० शिवनन्दनप्रसाद ओर प्रो० रामनन्दन के नाप 
पं० श्रीकान्त शाखत्री द्वारा रचित कई नाटक, प्रो० रामनल्दन के “खइनी? और 
प्रो० वीरेन्द्रमसाद सिंह 'विप्लव! का “थारी परसाल हुई! ( एकांकी ), 
श्रोडदय का 'सेडुरादान?, प्रो० शब्रुध्नप्रसाद शर्मा का “गुरुदक्षिणा?, श्रीमुन्नीप्रसाद के 
“ऊबेर के भण्डार' और “ञआ्रोकील के परचाना तक! एवं बता पर का “चलनी 
दसलक बढ़नी के! ( प्रहसन ) ख्याति ग्राप् के चुके हैं। इनके अतिरिक्त श्रीभिक्ष जगदीश 
श्रीविन्ध्येद्वरीम्साद सिन्हा, डॉ० नमदेश्वर प्रसाद, श्रीमोहनलाल महतो वियोगी? 
प्रो० कपिलदेव सिंह, श्रीनागेश्वर श्रसाद, श्रीयुगेश्वर पारडेय 
श्रीध्रियदर्शी आदि के नाम रुफुट लेखों के लिए प्रसिद्ध दो चुके हैं। 
उुनिक कवि! नासक पुस्तक का सम्पादन किया है, 
कविताओं का संग्रह है। 


उल्लेख्य हैं । 
“कौमुदी-महोत्सच', 


काश्यप, 
पं० श्रीरासनारायण शास्त्री 
श्रीलक्ष्मण प्रसाद 'द्‌ 
श्रीरामसिंहासन “विद्यार्थी! ने 'सगही के आ 
जो अभी अप्रकाशित है। इस पुस्तक में ग्यारह कवियों की 
पत्रिकाओं के सम्पादन के लिए सर्वश्री पं० श्रीकान्त शास्त्री, शिवाराम योगी ( ठाकुर 
श्रीगोपाल मिश्र केसरी, श्रीरामबृक्त सिंह दिव्य! ओर प्रो० रामनन्दन के 
| इनमें प॑० श्रीकान्त शास्त्री प्रायः सभी पत्रों से संबद्ध रहे हैं। 
प्रस्तुत किया गया है। 


रामबालक सिंह ), 
नाम सम्मानपृवक लिये जायेंगे 
प्राप्य-अग्राष्य मगही साहित्य का यहाँ संक्षिप्त विवरण 


विस्तृत विवरण के लिए “बृहत्‌ हिन्दी-साहित्य का इतिहास! ( षोडश भाग ) तथा 'मगही', 


(विहान' आदि पत्रिकाओं की फाइलें देखनी चाहिए । 


हॉ 


रे 


संस्कार 


संस्क्रीरा ही भारतीय जीवन की आधार-शिला है। शास्त्रों में उनका शारीरिक, 
मानसिक तथा बौद्धिक गुणाधान की प्रक्रिया के रूप में ही ग्रहण किया गया है। सँस्कव न्त्यनेन 
ड्ति संस्कार! ( सम्‌-+# --घज )। उनके द्वारा प्रकृत जन्मजात शरीर में प्राकत भावों को 
हटाकर उनके स्थान में अच्छे गुणों का आधान किया जाता है और मन 
दोनों को अभिनव रूप में सुशोभित किया जाता है ।' जैसे सोने या चाँदी के मल द्रव्य 
को आ्राग में तपाकर उनका संस्कार किया जाता है, जिससे उनका चमत्कृत 
हो जाता है, वैसे ही जन्मगत तथा गर्भजनित जो अपदार्थ होते हैं, 
मानव-जीवन में भी संस्कारों की कल्पना की जिससे शरीर आर मन दोनों ही 
विधूतपाप्मा हो सके । संस्कारों द्वारा ही मनुष्य जन्मजात शुद्धत्व या जड पशुत्व से ऊपर 
उठकर द्विजत्व अथवा शिष्ट मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। संस्कारों का विधान इसी दष्टि से 
किया गया है।* 


धातु-पिंड प्रकट 
उन्हें दर करने क्र लिए 


र्डः जे 
गई हे 


विवाह, ब्रह्मचर्य और अंत्येष्टि-संस्कार के उल्लेख हमें वैदिक साहित्य से ही मिलने 
गते हैं; परन्तु उनकी विशेष चर्चा श्रौतसूत्रों और ग्रह्मसूत्रों में ही पाई जाती है। ग्रह्य- 
सूत्रों में विवाह, गर्भाधान, पंसवन, सीम॑तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चूडाकमं, उपनयन, वेदाध्ययन और समावर्त्तन का निर्विशेष रूप से विधान किया 
गया है। ग्रह्मसूत्रों के अनन्तर धमंसूत्रों में संस्कारों का विस्तृत विवेचन मिलता है। 
ग्रह्मसूत्रों में संस्कारों की पद्धति और विधान है और धरम॑सूत्रों में उनके सामाजिक पक्ष का 
विवेचन है । इनके बाद मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्थृतियों में संस्कारों का विस्तारपूर्वक निरूपण 
हुआ है और सामाजिक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। स्म्ृतियों के युग में 
ये संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य हो चुके थे। यदि किसी कारणवश किसी 
व्यक्ति के जीवन में ये संस्कार अविहित रह गये, तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता था अथवा 
ऐसा न करने पर व्रात्य वा समाज से बहिष्कृत माना जाता था । आज के प्रचलित प्रायः 
सभी संस्कार स्म्ृतियों तथा परवर्ती निबन्ध-ग्रन्थों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। परन्तु, इनकी 
संख्या के सम्बन्ध में उनमें भेद पाया जाता है। आश्वलायन ग्रद्यसत्र में केवल ११ संस्कार 
दिये गये हैं। याज्ञवल्क्य ने केवल बारह संस्कारों का निरूपण किया है। पारस्कर ग्रद्यसूत्र 
तथा मनुस्म्गति में इनकी संख्या तेरह दी गई है। महाभारत के वनपर्व में भी केवल तेरह 


« (क) संस्कारों नाम स भवति, यस्मिज्ञायते पदार्थों भवति योग्यः कस्यचिदर्थ॑स्य | 
-- शाबरभाष्य, जेमिनीय न्‍्यायमाला, ३-१-३ । 
(ख) योग्यतां चादधाना: क्रिया: संस्क्रारा इत्युच्यन्ते | --तन्त्रवात्तिक | 
(ग) संस्कारों ह्वि नाम गरुणाधानेन वा स्याद्‌ दोषापनयनेन वा । --वेदान्तसत्र, शाइूरमाष्य, १-१-४ | 
गार्मेह मिजातकर्मचौ डमौजीनिवन्धनै: । 
गार्भिक॑ वैजिक॑ चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ --मनुस्मृति, पूृ० ८२ । 
वैदिके: कर्ममि: पुण्यैनिषेकादिद्विंजन्मनाम्‌ । 
कार्य: शरौरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ --मनु० २।२६, २७ । 





[:छ१ ) 


कह गो है। इसके विपरीत गौतम ने दैवयज्ञों को सम्मिलित करके 
संस्कारों की । का उल्लेख किया है। आजकल जो षोडश संस्कारों की परम्परा प्रचलित है 
कुल ४८ रेड के ध्योसस्थति में मिलता है। जातूकण्य ने भी पोडश संस्कार ही 
हे बह इनकी सूची व्यास की सूची से कुछ भिन्न है। बाद, आर्यंसमाज में भी 
स्वामी दयानन्द सरध्वती द्वारा षोडश संस्कार हा अहस किये गये श्रीर प॑० भीमसेन शर्मा के 


क्कमं-कलाप में भी 
सूरसागर सम 


सोलह संस्कारा का ही चणन है। 
भी निम्नलिखित षोडश संस्कारा का उल्लेख हं--गर्भाधान, पंसवन 


नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, कणभेद उपनयन, 
बेदारंभ समावर्त्तन विवाह थ., वानप्रस्थ आर सनन्‍्यास्र । 
मध्यकालीन निबन्‍्धा तथा स्ट्तियों के टीका-अन्थों में पुराणों को ही उपजीथ्य बनाया 
गया है। क्योंकि, पुराण में भें संस्कारों के विधान मिलते हैं। रस का 
इनके अतिरिक्त स्मघतियाँ तथा र ग्रसत्रों में कुछ ऐसी प्रथाओं के परस्परा-प्राप 
रीतियों के भी संकेत मिलते हैं, जो संस्कारों के रूप भे परिगणित न होते हणए भी उन्हीं के 
साथ जुड़ी हुई हैं । मे अशाखत्रीय रीति-प्रथाएँ भी समाज में चिरकाल से चली आ रही थीं 
और इनमें से कुछ तो काल-स्थानक्ृत मानी जा सकती हैं ओर कुछ वंश-शाखाकृत। 
श्राश्वलायन गुद्यसूत्र में स्पष्ट उल्लेख है-- "6 
अथ खलचावचा नपद्धम [-- 
ग्रामधर्माथ तानू विवाहे ग्रतायाते | 
सी प्रकार, आपस्तम्ब-धमसूत्र म॑ भ | कहा गया हे--यत्‌ स्रिय आहुस्तत्कुय: 
इस प्रकार, संस्कार के दो पक्ष हमारे सामने आते हँ---एुक शास्त्रीय पक्ष और बला 
लोकपक्ष । शास्त्रीय पक्ष के कई विधान अब लुप्त-से हो चुके हैं। उदाहरणार्थ, गर्भाधान का 
विधान अब नहीं होता । इसी ग्रकार पुखचन ओर सीम॑तोन्नयन के संस्कार भी शअब नहीं 
होते । जातकर्म-संस्कार में भी बहुत परिवत्त न हो चुके हैं। जन्म के बाद छुठे दिन छुटी- 
पूजा का प्रचलन गवश्य है, जा जातकम का अवशेष है प्रन्नप्राशन और निष्क्मण 
संस्कार स्थान-स्थान पर थोड़े-बहुत भेद के साथ सम्पन्न किये जाते हैं। चौल, उपनयन 


वेदारस्भ और समावत्त न--ये सभी संस्कार, नाटक को लीला के समान, मगही तथा 


बिहार के दसरे क्षेत्रों में मी आजकल प्रायः एक ही दिन और एक ही मंडप में सम्पन्न कर 
दिये जाते हैं । फिर भी, अधिकतर उसी दिन सायकाल या दूर रे दिन विवाह-संस्कार सम्पन्न 
होता है। यह इन शास्त्रीय संस्कारों के हास का ही एक निदुर्शन है। फिर भी, इनकी विधियाँ 
शाखतर-निर्दिष्ट मंत्रों के साथ सम्पन्न की जाती हैं 

चूडाकर्म या मंडन प्रथम, तृतीय या पञ्चम वर्ष में कभी छथक और कभी उपनयन के 
साथ ही सम्पन्न किया जाता है । एसा भा दुखा जाता कि कछ लोग अपने बच्चों की 
कौमाराणि त्रयोदश । 


 ॥ (4 दर कप 
# इमुन: || 


१, मज्नलानि च सर्वाणि 
जातकर्म्मा दिकास्तस्य॒क्रियाश्क्रे -वनपव॑, २२६-१३ । 


, विभिन्न स्मृति-ग्रन्थों में दिये गये संस्कारों करी एक तुलनात्मक सूची प्रस्तुत प्रस्तावना के पृष्ठ ३३ 
आर ३४ पर द्र॒ष्टय | --सं० 
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हैः: 


मनौती मानकर किसी तीथ्थस्थान में चुडाकर्म या मुंडन सम्पन्न करते हैं । वहाँ कोई विधि नहीं 


होती है, केवल बाल काटकर संकल्प करके तीर्थपुरोहित को द॒क्षिगा दी जाती 


है। बाल को 


काटकर शिशु की फुआ औ्रौर बहन के आँचल में रखा जाता है, जिसे “लापर लेओल?” कहते हैं । 


इस कार्य के लिए फुआ, बहन आदि को पुरस्कार भी मिलते 


5 ।॥ 


गोदान या केशान्त का विधान अब नहीं है, किन्तु गाँवों में अभी ऐसा होता है कि 


पहले-पहल किशोर की दाढ़ी-मंछ बनवाने पर नाई अपना 


बाछा, 


होता जा रहा है। जैसे-जैसे 


ये विधि-संस्कार भी लुप्त होते जा रहे हैं । 
विवाह के क्रृत्यों में मधुपकं, संकल्प, 


बछिया या गाय की माँग करता है 
अनुसार अन्न, वस्त्र, नकद द्रव्यादि से भी सन्‍्तोष कर लेता है । 
समाज का संयुक्त परिवार 


गोत्रोच्चारण, 


पारितोषिक लेता 


| 0 


ओऔ,और लेता भी है। न मि 


किन्तु, 


लुप्त होता जा रहा है, 


श्ज 


अब 


भाँवर ( लाजाहोम, 


। चह प्राय: 


लने पर सामथ्य के 


यह भी लुप्त 


वेसे-वैसे 


शिलारोहण 


सप्तददी ) इन शाखत्रीय विधियों के अतिरिक्त सिन्दूरदान और चुमावन मुख्य हैं। इस 
क्षेत्र में प्रचलित हैं तथा सूत्र 


प्रकार की जो लौकिक रीतियाँ मगही 
विभिन्न संस्कारों के जो उल्लेख हुए हैं, 


सूत्र और स्मृति-ग्रन्थों में संस्कारों का विवरण 


अआाशधलायन- पारस्कर- 
य़्ह्यसूत्र 
१. विवाह 
२. गर्भाधान 
३. पंसवन ३. पंसवन 
७. सीमन्तोन्नयन ४. सीमन्‍्तोन्नयन ' 
५. जातकर्म ७. जातकमं 
६. नामकरण . ६. नामकरण 
७. चूडाकरण ७. निष्क्रमण 
८. अन्नप्राशन ८, अन्नप्राशन 
६. उपनयन. &£. चूडाकरण 
१०, समावत्त न १०. उपनयन 


ग्रह्मसूत्र 
१. चिचाह 


१ 
२. गर्भाधान >> 


११. केशान्त 
१२. समावत्त न 
१३. अनन्‍्त्येष्टि 


११. अन्त्येष्टि 


बॉधायन- 
ग़ह्यसत्र 
दस 
«» चिचवाह 


गर्भांधान 


« ५सचन 


« सलामन्तानज्नयन 


पु 


» जातक 
, नामकरण 

, उपनिष्क्रमण ' 
, अन्नग्राशन 

, चूडाकरण 

, कर्णवेध 


(गृद्मशेष) 


, उपनयन 
, समाचत्तंन 
३. पितमेध 


वाराह- 


ग्द्यसत्र 


, जातकमं 

, नामकरण 

« दन्‍तोद्गमन 
, अन्नप्राशन 

. चूडाकरण 

, उपनयन 

. वेदब्॒त 
» गोदान 
, समावत्त न 


विवाह 


गर्भाधान 


« पंसवन 


, सीमन्‍्तोन्नयन 


ह:. 


ओर स्म्रति-अन्थों में 
उनका संनज्ञषिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है : 


वेखान स॑- 


ग्रह्मसत्र 


, ऋतुसक्ञमन 
, गर्भाधान 


, सीमन्त 


>> 


न 
प्र 


०० मन 
८, अन्नग्राशन 

६. प्रवासगमन 
०. पिण्डवर्धन 


है| 


ध् 


१३. 
१४. 
१५०, उपाकम 


दर | 
७ 


, विष्णबलि 


, जातक 


उत्थान 
नामकरणगा 


चौलक 
उपनयन 
पारायण 
च्रतबन्ध-विसग्ग 


न 


उत्सजन 
है 
समावत्त न 


१८, पाशिग्रहण 
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मनुस्म॒ति 


, गर्भाधान 
, पंसवन 
, सीमन्तोन्नयन 


व्यात्तस्मात 


* गर्भांधन 
« पंसवन 
« सीमनन्‍्त 


« जातकम 
« नामक्रिया 
» निष्क्रमण 


, नातकर्म 
नामधेय 
, निष्क्रमण 
रो . अन्नप्राशन « अ्न्नप्राशन 
चोल ४ 
ै उपनयन हे ५03 « वपनक्रिया 
है दे उपनयन अथवा , कर्णवेध 
&-१२. चार वेद्न्नत रेड बता 
१०, केशान्त , वेदारस्भ 
११. समावत्त न » केशान्त 


« अन्नप्राशन 


€/ दो; ८ 220 साथ 


(29 


१३. स्नान 
१४. सहधमचारिणी-संयोग 


१७-१६. पद्चमहायज्ञ हा 
२०-२६. अश्टक, पार्व॑ण, श्राद्ध, श्रावणी, १२. विवाह ; स्नान 


आग्रह्ययणी, चैत्री, आश्चयुजी, १३. रेंसशान . उद्वाह 

( स॒प्त पाकयज्ञ ) * विवाहाग्नि-परिग्रह 
अग्न्या धेय, अपिहोत्र, दर्शपोर्ण- : त्रेताभि-संग्रह 
मास्य, चातुर्मास्य, आग्रायणेष्टि, 

निरूढ-पशुबन्ध, . सौत्रामणि 

( स्त हवियंज्ञ ) 

अप्लिष्टोम, अत्यमिष्टोम, उक्थ, 

पोडशी, वाजपेय, अतितात्र, 

आप्ोर्याम--( सप्त सोमयज्ञ ) 


मगही क्षेत्र की वेवाहिक उपविधियाँ 


मगही क्षेत्र में निम्नलिखित क्रम से वैवाहिक उपविधियाँ सम्पन्न होती हैं। इनमें से 
प्रायः सभी उपविधियों के साथ-साथ उनसे सम्बद्ध लोकगीत गाये जाते हैं । 

गणना--विवाह के पहले लड़के-लड़की की जन्मपत्नियों के आधार पर नक्तत्रों के 
मिलान के लिए होडाचक्रानुकूल एक विशेष प्रकार की गिनती की जाती है, जिसे लोग 
गणना कहते हैं | वर-वधू, दोनों के नक्षत्रों की गणना बैठने पर ही विवाह की बातचीत 
चलती है। गणना के अवसर पर कोई विशेष गीत तो नहीं गाया जाता, परन्तु गीतों में 
इसका उल्लेख मिलता है। 

छेका या रोका--वैवाहिक सम्बन्ध के प्रस्ताव को निश्चयाव्मक रूप देने के लिए 
कन्यापक्ष की ओर से लड़के के हाथ में कुछ रुपये, पान, कसेली, हल्दी, दूब आदि मांगलिक 
द्रब्य दिये जाते हैं । 'छुंका' के गीत सगुन या तिलक के गीतों की तरह होते हैं । 


उ>+ह भकुम्कन्फतड्‌ 


हम ७0 के 5 3. 
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' ५ आग 6 आल के किकाल्का को 


( दैए ) 


तिज्नक या ज्ञगनन--तिलक की विधि के बाद ही वैवाहिक कृत्यों का शुभ आरंम्भ॑ 
होता है। लड़की-पक्षवाले निश्चित शुभ तिथि को लड़के के घर जाकर उसका तिलक 
करते हैं तथा उसे विधिपूर्वक रुपये तथा उपहारादि देते हैं। इसी को तिलक, लगन या 
चढ़ौना कहा जाता है। तिलक के समय या उसके बाद “लग्नपत्री” लिखी जाती है और 
धान-हल्दी बँटती है । लग्नपत्नी में वैवाहिक कार्यक्रम तथा अन्यान्य विधियों के मुद्दत्त 
लिखे रहते हैं । 

मँँटकोर या माॉँटी-कोड़ाई - मॉटी-कोड़ाई विवाह का प्रथम चरण है। इसी 
दिन से वर-वधू को उबटन लगाना शुरू किया जाता है। वर-वधू अपने-अपने घर संयम- 
नियम से रहते हैं। उस दिन स्त्रियाँ रात में घर के पास के कुएँ या जलाशय के किनारे 
मिद्दी कोडढ़ने जाती हैं। उसी मिद्दी को कलश के नीचे रखा जाता है तथा उसमें कुछ और 
मिद्दी मिलाकर लगन का चुल्हा बनाया जाता है, जिसपर लावा भूना जाता है । उसी लावे से 
विवाह के समय “लाजा-हवन” होता है। मॉँटी कोड़ने के समय गीत गाये जाते हैं और मिद्री 
कोड़नेवाली का नाम ले-लेकर गालियाँ भी गाई जाती हैं । 

मंड़वा-छपरा--मॉटी-को ढ़ाई के बाद मंडप छाया जाता है। मंडप छाने में 
लगन के गीत गाये जाते हैं । रात में '“हल्दी-कलसा' होता है, जिसमें वर के घर वर को 
और कन्या के घर कन्या को हल्दी लगाई जाती है । 

दाक्न-से राई-- दाल-सेराई का मतलब हे--एुक दिन का विश्राम । इस दिन स्त्रियाँ 
देवता को पूजती हैं ओर कुल के व्यवहार करती हैं । 

घिउढारी--मातृपूजा के बाद यह विधि सम्पन्न की जाती है। इसमें गौरी-गणेश 
तथा सप्तमातृकाओं की पूजा करके सात कुश-पिंजुलियों पर अथवा नये बने हुए पीढ़े पर 
सिन्दूर की सात लम्बी पंक्तियाँ बनाकर वर और वधू के माता-पिता अपने-अपने घर 
मन्त्रोच्चार के साथ घी गिराते हैं। घी की यह धारा तीन जगह---ग्रहदेवता के पास, 
ग्रहदेवता के घर के बाहर और मंडप में गिराई जाती है। इसे पद्धतियों में वसोर्घारा या 
पृतमातृका का नाम दिया गया है। लेकिन, लौकिक विधि में तथा इस शास्त्रीय विधि में 
स्थानभेद के कारण कुछ अन्तर भी पाया जाता है। इस अवसर पर घिउढारी के गीत गाये 
जाते हैं । यह विधि लड़के या लड़की के विवाह के पहले तथा लड़के के जनेऊ के पहले 
होती है । परन्तु, जिस लड़के का जनेऊ विवाह के पहले ही हो चुका रहता है, उसके विवाह के 
पहले घिउढारी की विधि आवश्यक नहीं है । 

संभा-पराती--वैवाहिक कार्यक्रम जबतक चलता रहता है, तबतक नित्य सुबह-शाम 
ख्त्रियाँ ग्रहदेवता के पूजा-घर के दरवाजे पर पंक्तिबद्धू होकर देवताओं के गीत गाती हैं, इसे 
'संझा-पराती” कहते हैं । 

पहुरामा--प्रायः सभी जातियों में विवाह के पहले कुल-देवता की पूजा की जाती है, 
इसे कुछ जातियों में 'पहुरामा' कहते हैं । 

नह॒छुर- बरात श्रस्थान करने के समय वर की कानी डँगली को नाइन द्वारा 
नहरनी से थोड़ा-सा काटकर उसके खून को एक मिट्टी के पात्र में जल के साथ मिलाकर 





( हैई ) 


वधू के पास ले जाया जाता है। इससे स्नेह जोढ़ने की रस्म पूरी की जाती है; पर पं कहीं 
केवल नाखून काटे जाते हैं और स्नेह जोड़ने के लिए लड़के के नहान का पानी ले जाते हैं। 


कहीं-कहीं विवाह के दूसरे दिन यह विधि सम्पन्न की जाती है । 


खारखर-छो ड्राई--बरात-प्रस्थान के समय वर कौ धोबिन द्वारा नहलाने को एक 


विशेष विधि । 
इमली-घोंटाई--यह विधि लड़की और लड़के दोनों के यहाँ होती हैं। इमली 
सड़की और लड़के का मामा घोंटाता है । इसमें मंडप में लगे हुए आम की टहनी से पाँच 
पत्ते लेकर मामा लड़की या लड़के के सिर पर से ओइड करके उसके मेँह के पास ले जाता है । 
वह उस पत्ते के पीछे के डंठल को काटकर पत्ते को नाचे गिरा देता/ती है । इस भ्रकार, पाँचों 
पत्तों के डंठलों को काट लेने के बाद वह उसे माँ की अजलि में गिरा देता/ती है । 
फिर मामा अपनी बहन की अअलि में जल भर देता है, जिसे वह अपने हो से छुलाकर 
गिरा देती है। ऐसा पाँच बार किया जाता है। फिर, माँ लड़के/लड़को को तथा अपनी 
न को रुपये और वख्रादि उपहार में देता है। लड़की के यहाँ बरात लगकर जब जनचासे 
चली जाती है, तब नहान के बाद इमली-धोंटाई होती है और लड़के के यहाँ बरात के 
प्रस्थान करने के पहले होती है। लड़की की माँ इस विधि मे लड़का का चिंदा करन के 
प्रसंग के कारण रो पढ़ती है। यह दृश्य बड़ा कारुणिक होता है। साथ-हा-साथ इस अवसर 
पर लड़की या लड़के की फुआ आदि खित्रियाँ मामा के मूँह में दही लगाकर उसके साथ मजाक 
करती हैं ओर गालियाँ गाती हैं । 
बरात-निमंत्रण --बरात के गाँव के बाहर पहुँचने पर एक पत्नी देकर बरात को 
आमंत्रित करना । 
द्वारपूजा 
मन्त्रोच्वारण-सहित स्वागत 


विवाह के पहले बरात के दरवाजे लगने पर वर का विधिवत्‌ 
और पूजा की जाती है। इस अवसर पर ख्त्रियाँ मंगल-गीत 
गाती हैं । 

खरखुर चुनना--यह एक विशेष विधि है। इसमें वर को खर चुनना पड़ता है। 
दरवाजे से मढ़वे तक खर छितरा दिया जाता है । दुलहा उसे चुनता जाता है । 


+< 


धुआँ-पानी--यह बरात के जनवासे लोट जाने पर बरातियों के लिए एक घड़े में 
पानी और शरबत भेजने की विधि है। साथ ही, कुल और जाति की प्रथा और सामथ्य के 
अनुकूल बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि भी भेजे जाते हैं । 

कन्या-निरी क्षण्‌- विवाह के पूर्व वर-पक्त के लोगों के साथ वर के बड़े भाई यानी 
कन्या के जेठ कन्या के घर जाकर मंडप में कन्या को देखते हैं और उसे वख््र, आभूषणादि 
अर्पित करने की विधि सम्पन्न करते हैं। इसे “गुरहत्थी” भी कहते हैं ॥ इस अवसर पर 

हत्थी के गीत गाये जाते हैं तथा वर के बड़े भाई के प्रति गालियाँ भी गाई जाती हैं । 

अठमेंगरा--आउठ व्यक्तियों के द्वारा, जिनमें वर भी सम्मिलित रहता हे--लगन के 
धान को ओखल में मूसल से कूटने की एक विधि। वर के हाथ में बाँधे जानेवाले कंगन में 
इसके कुछ चावलों को भी बॉध दिया जाता है । 
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त्ावा-लिटाई--विवाह में लाजा-हवन के समय लड़की का भाई लावा छींटता है । 
भाँवर फिरने के पहले लावा छींटने की विधि सम्पन्न की जाती हैं। लड़की का भाई लावा 
सुपली में रखकर छींटता है । 

भंउरी- लड़की का भाई दुलहे की गरदन में गमछा बाँधकर उसे सात बार मंडप की 
परिक्रमा कराता है। यह 'सप्तपदी' की शास्त्रीय विधि का ही अंग हैं । 

सेनुरदान--वर द्वारा वधू के सिर में प्रथम वार विधिपूर्वक सिन्द्र देने की विधि। 
सन से सिन्दूर उठाकर वर वधू के सिर पर डालता है। 'सुमक्नली' की शास्त्रीय विधि के 
बाद ही इसे सम्पन्न किया जाता है। 

चुमावन--वर या कन्या दोनों को मण्डप में बैठा दिया जाता है और उसकी 
अंजलि में अरवा चावल या सोने की अँगूठी अथवा सोने की कोई चीज रख दी जाती है। 
उसमें से दोनों चुटकियों से चावल लेकर स्त्रियाँवर या कन्या के दोनों पैरों, घुटनों और 
कंधों का स्पश करके अंत में ओह कर सिर पर गिरा देती हैं। यह क्रिया पाँच बार करके 
एक महिला हट जाती है और दूसरी-तीसरी बारी-बारी से आकर उसी प्रकार इस विधि को 
सम्पन्न करती है। इस विधि को केवल सधवा स्त्रियाँ, जो सम्बन्धिनी या पास-पढ़ोस की 
होती हैं, सम्पन्न करती हैं। तिलक, हल्दी, सिन्दूर-दान, कोहबर में जाने के बाद तथा 
प्रायः अन्य प्रत्येक प्रमुख विधि के अन्त में यह विधि सम्पन्न की जाती है । 

कोहबर--विवाह के बाद वर-वधू को एक घर में ले जाकर पूजन कराने की विधि । 
इसी घर में वर-वधू का प्रथम मिलन भी होता है। इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए 
इसके विषय में एक सचित्र विवरण दिया जा रहा है ।* 

महफिल्ल-विवाह के बाद वर-कन्या के सभी सम्बन्धी एकत्र बैठते हैं और उत्सव- 
आनन्द मनाते हैं। 

समधी-मिज्लनन--महफिल में वर-कन्या के पिता और अभिभावक परस्पर एक- 
दूसरे का आलिंगन करते हैं । दोनों समधियों के इस मिलन को 'समधी-मिलन?” कहते हैं । 

पनफेरी -- समधी-मिलन के समय दोनों समधी अपने हृदय के प्रतीक-स्वरूप 
एक-दूसरे को पान का अदल-बदल करते हैं। 

मथभकका -- इस रस्म में विवाह के बाद लड़की को उपहार दिया जाता है। श्वशुर 
आदि बहू को मथभूक्का के अवसर पर जेवर तथा कपड़े देते हैं । 

डोमकलछ--विवाह के लिए बरात के पश्रस्थान कर जाने पर वर के घर पर स्त्रियों 
द्वारा उसी रात में गान के साथ-साथ नृत्य, संचाद और नाठ्य का अभिनय करना । 

७  . 

दुआर-छेंकाई-- विवाह के उपरांत वर के अपने घर लौटने पर बहन के द्वारा 
दान के लिए दरवाजा छुंका जाता है। दुआर-ड्ेंकाई की विधि वधू के घर भी होती है। वहाँ 
कोहबर में जाते समय साली दरवाजा छुंकती है। 


१, द्रष्टन्य : परिशिष्ट--'कोहबर और छठी? 
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दही-बड़ेरी--दुलहे के घर पर कोहबर में दुलहे का बढ़ा भाई “दही-बढ़ेरी? का 
क््त्य करता है। ४ इसमें दही के मधने को बढ़ेरी, अर्थात्‌ छाजन के बीच की लकड़ी में लगाना 
पंढता है। कहीं-कहीं बरी पारने की भी विधि होती है भर उस: अचेसर ॥7 भी गीत 


गाये जाते हैं । 
चउठारी-- विवाह के बाद चौथे दिन की 
पालो पर वर-वधू को खड़ा करके स्तात कराया जाता 
विधि होती है । 
द्सहरा--विवाह के बाद दसवें दिन 
कार्यक्रम समाप्त हो जाता है । 


एक विशेष विधि। इस दिन हल के 
है तथा ढकनी आदि फोड़ने की 


की एक विशेष विधि । इस दिन वेवाहिक 
हरमत भी कहते हैं। वधू के वर-ग्रह चले 


क्षेम की जिज्ञासा के लिए भेजी गई 
ई दूसरा सम्बन्धी साथ जाता है। वधू की 


पुछारी--इसे कहीं-कहीं कलेवा या बड़ 
जाने पर कन्या के माता-पिता की ओर से कुशल- 


स्वागत-सामग्री । इसमें वधू का छोटा भाई या को 
ओर से जाने पर बदले में वर की ओर से भी पुद्धारी भेजी जाती है । 


संस्कारों का लोकताश्विक रूप 

इन विविध विधि-विधानों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गिनती या महत्त्व में 
संस्कारों का लोक-पक्ष आज उनके शास्त्रीय पक्ष से कम प्रभावशाली नहीं है। शास्त्रीय पक्त तो 
पुरोहित द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। वेदों तथा स्मृतियों या धर्मशासत्रं में निरूपित 
विधि के अनुसार पुरोहित संस्कारों में विविध मंत्र-पाठ आर यज्ञानुष्ठान कराते हैं। पर, आराज 
शास्त्रीय क्षेत्र की विविध विधियों में भी अनेक लोक-तत्त्त सम्मिलित हो गये हैं। सामान्यतः 
इस पौरोहित्य-पक्त में पुरुष की प्रधानता रहती है । परन्तु, जैसा कि आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में 
कहा गया है, उनका लोकतात्त्विक पक्ष मुख्यतः स्त्रियों द्वारा ही सम्पन्न होता है। इसका 
विधि-विधान पौरोहित्य-कर्म से कहीं अधिक जटिल होता है । इसी विधि-विधान के अन्तर्गत 
संस्कारविषयक गीत आते हैं । ये गीत स्त्रियों द्वारा ही गाये जाते ह/ं। 

सामान्यतः, देखने में तो लगता है कि अन्तिम संस्कार ( अर्थात्‌ रूत्यु-सम्बन्धी 
संस्कार ) को छोड़कर समस्त संस्कारों के गीत उत्सव का उमंगमय वातावरण प्रस्तुत करने के 
लिए ही गाये जाते हैं। इन गीतों से वाद्यो के साथ मंगल-गान गूँज उठते हैं, जिससे 
घर ही नहीं, पास-पड़ोस भी आनन्द का अनुभंव करते हैं । 

ह भी ध्यान देने की बात है कि यह मंगल-गान केवल ऊपरी मंगल-गान नहीं | 
यह स्वतः अनुष्ठान का ही एक अंग है---समस्त अनुष्ठान के व्यक्तित्व का एक पहलू । मंगल- 
गान आदिकाल से ही मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग हैं । अपने देश में सभी ग्रह-वारत्ताओं 
के अनुसार संस्कार के अनुष्ठानों के बहुत-से गीतों में कुछ तो अवश्य ऐसे होते हैं, 
जिन्हें गाना अनिवार्य होता है। चाहे जैसे भी हो, मन्त्रोच्चार के समान ही उन्हें तो गाना 
पड़ता है। उन्हें गाने से मंगल की भावना जाग्रत्‌ होती है, और उसके माहात्म्य-रूप में 
सुख और सम्मृद्धि मिलने का विश्वास होता है। उन्हें न गाने से अमंगल और अनिष्ट की 


भावना पेदा होती है। 
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इन गीतों में मंत्र-जैसा ही भाव और प्रभाव निहित रहता है। वस्त॒ुत!, ये गीत 
स्त्रियों के घरू अनुष्टानों के लिए मंत्र ही हैं । उसी आस्था से गीत गाये जाते हैं । 

धर्मशार्त्रों के द्वारा वर्णित षोंडश संस्कारों में लोक ने केवल कछ संस्कारों को ही विशेष 
महत्तत दिया है। इनमें से तीन संस्कारों को सर्वोपरि माना गया है। ये हैं--५. जन्म 
२. वित्राह तथा ३. झूत्यु । जैसा ऊपर संकेत किया गया है, झृत्यु-संस्कार अनुष्ठान की दृष्टि 5 
शेष दो से कम महत्त्वपूर्ण नहीं'; किन्तु इस संस्कार के साथ शोक का भाव द़तना गहरा 
रहता है कि “गीत! सामान्यतः प्रस्फुटित नहीं हो पाता। ग्रद्मसत्र, धंर्मशासत्र और स्मत्ति 
ग्रन्थों में भी अ्रन्त्येष्टिसंस्कार को भी सामान्‍्यत: छोड़ ही दिया कह हे अब पाक ति- 
संस्क्रारों की लम्बी सूची में भी इसे स्थान नहीं मिला है। कदाचित्‌, इसलिए कि ग्रह 
अशुभ है। फिर भी, मनु, याज्ञवल्क्य और जातुकरण्य ने इसे भी संस्कारों में सार बी 
किया छठे | वैतरणीदान, चितारोहण, अप्रिसं स्‍्कार, दशगात्र, एकोदिए, पार्बत और की फल 
करण, ये सभी अन्त्येशि-क्रिया की विधियाँ समंत्रक सम्पन्न होती हैं। परन्तु अं -अंखाक के 
सम्बद्ध लोकगीत _ बहुत कम मिलते हैं। हाँ, म्॒त्यु और दशगाश्न-एकोडिश्ट के दिन खतरियाँ 
न की है हैं और वह रोना कुछ उद्गारों के साथ लययुक्त होता है, फिर भी 
उसे गीत तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, पंजाब आदि कुछ पश्चिमी भागों में मत्य के 
बाद दस दिनों तक स्यापा गाने का प्रचलन अवश्य है। वहाँ पेशेवर ख्रियाँ मत 
व्यक्ति के संबंधी के घर के आगे या चौपाल में गोल घेरा बनाकर छाती और जाँघों पर 


ने 


एक र हट क ु प् श्र त्र्ज + ७ क 
_क साथ लयात्मक ढंग से थाप लगाती हुईं झरूत व्यक्ति का नाम लेकर गाती हैं। 


बिहार में झ॒त्यु से सम्बद्ध गीत केवल कुछ विशेष वर्गों में ही मिलते हैं और, ये गीत भी 
उस अर्थ में लोकगीत नहीं कहे जा सकते, जिस अर्थ में अन्य संस्कार-संबंधी गीत हैं 
शिवनारायणी सम्प्रदाय के चारों में रूत्यु के उपरान्त जबतक शवयात्रा की तैयारी होती 
रहती है, तबतक सम्मिलित स्वर में निर्गंण के गीत गाये जाते हैं। उनके यहाँ प्रा 
शिवनारायणक्ृत 'संतविलास” नामक पुस्तक के गीत गाये जाते हैं और उनके साध प्रायः 
बाजे भी बजाये जाते हैं। शवयात्रा इसी गान और बाजों से प्रारंभ की जाती है। 
इस संग्रह में रूत्यु-संस्कार से सम्बद्ध जो गीत दिये गये हैं, वे संतों के ही हैं। 
कबीर का नाम ओर छाप प्रायः श्रत्येक गीत में है और निर्वेद ही इनका मुख्य स्थायी 
भाव है। वेकुण्ठ इन गीतों में ससुराज्ञ का प्रतीक है। जान पढ़ता है, जैसे ये गीत 
आत्मा की ही ओर से गाये जाते हैं। आत्मा कहती है कि हे सखी, अब मैं फिर मनुष्य का 
शरीर नहीं धारण करू गी । 

परन्तु, इन झरूत्यु-गीतों के अतिरिक्त लोक-संस्कारों या समस्त घरू वार्त्ता या घरू 
अलुष्ठान इसी उद्द श्य से किये जाते हैं कि जीवन में आनेवाले अमंगलों, संकटों 
ओर दुःखों का निवारण हो। रूत्यु भी तो एक संकट है ही--एक भयंकर संकट। 
इसका भय आरम्भ से ही व्याप्त रहता है। अतः, मृत्यु के साथ परलोक-कल्याण की ओर 
दृष्टि जाती दै। 


१, वेदों में मृत्यु-सम्बन्धे कुछ ऋचाएँ आई हैं, जैसे, ऋग्वेद १०।१४॥७ तथा १०१४।६ | 





(26 ० ) 


अब्म और विषादँ भे दी भवसर हज हा से अत्यन्त: महत्वपूर्ण हैं--वस्तुतः एक 
अतः, इन दोनों अवसरों पर लोक-मानस विविध सुख और | 


है सरा कारण । ४ ४ 
कार्य है तो दृः न्दोलित नहीं होता, विविध आशंकाओं और भयों से भी । 


आनन्द के भावों से ही अ । 
दोलायमान होता है--आनन्‍्द वत्तम 
दोनों अनुष्टानों के 
झाशंकाओं को प्रतिबद्ध क ; 
यही कारण है कि संस्कार-विषयक इन लोकगीतों की प्रृष्टभूमि विवेक-चेतन, 
| 77८-००॥80008$ 75५०॥6 ) से संयुक्त रहती है। इस मनःस्थिधि 
है, वे ये हैं-- 
मानस -( ०४7० 7?59०॥6 ) दो प्रकार-- 
(अर) सहानुभूतिक ( $597709(]6(70 ) 
(आ) अंगांगी ( (:070287008 ) 
२. प्रहेलिका ( [7९700[6 ) 
इस दृष्टि से देखने पर 'मंगल-गान? की भावना स्वयं एक टोना है। जिसका लक 
थआज यदि आनन्द-मंगल होगा, तो इस अवसर की परम्परा में वह सदा हैः 
य सहानुभूतिक टोने का ही तो रूपान्तर है। ४ 


न के लिए, आशंका और भय भविष्य के लिए । हो 
आननन्‍्द-कृत्यों को लोक-मानस ने साथ-ही-साथ भवियों है” 
रने के अनुष्ठान के रूप में भी ढाल दिया है । 


त् 


पूर्ण मानस ( 
जो रूप हमें मिलते 


१. टुनिहाई 


हो गा--- 
बना रहेगा ।' यह सासार 
इन गीतों में ऐसे अवसरों पर किये जानेवाले क्र्यों, अलुष्ठानों तथा नेगों का उल्लेख 
। वह उल्लेख या गणना क्रेवल इसीलिए इन गीतों में नहीं कराई जाती कि रा 
किये जानेवाले अनुष्ठानों का स्मरण बना रहे, वरन्‌ इसमें भी टोने का कुछ भाव 
वे ही मानसिक बिम्ब के द्वारा ठीक चैसे हो 


रहता है 
अवसर पर नैवाले र 
रहता है । अपने पूवर्जा ने जो अनुष्ठान किये, ' 
किये जाते हैं, और उस प्रकार पूर्वज-परम्परा से सम्बन्ध जोड़कर पू॑र्जों के पुस्य-प्रताप के 


फल की भी आकांक्षा की जाता हैं । 
कर [जा च्च्‌ 6 हो के 7 
किसी-किसी गीत में एक ही नेग या आचार का उल्लेख होता है, और उसे करने के 
लिए एक के बाद एक नातेदार का नाम लेकर उसे दुहराया जाता है। यह अंगांगी टोने का 


ही एक रूप है। नाम नामी से अभिन्न है। नाम उस व्यक्ति को वश में करने का एक 
मन्त्र भी है। इस प्रकार नाम लेकर नामी से भी मनसा वह अनुष्ठान करा लिया जाता है। 
वह व्यक्ति अपने सन में कैसा ही भाव क्यों न रखता हो, गीत के आह्वान से उसका योग 


प्रा्त कर लिया जाता है । इस अ्रंगांगी प्रक्रिया में उसके सम्मिलित रहने का भाव निश्चय ही 


लक्षित होता हैं । 
७ २० अक. | 3) के ५ 
इसी प्रकार, नेग देने-लेने में एक झगड़ा और खींच-तान का वर्णन गातों में 


आता है। ननद भाभी से भूगड़ रही हैं कि में नेग में बेसर लगी । भाभी नहीं दे रही है। 
घर के सब लोग उसकी खुशामद कर रहे हैं । पर, भाभी कब देने की। उसके मन में 
गाँठ-सी बँध गई है। वह नहीं देगी, नहीं देगी । हठ कर रही है । आखिर ननद कुद्द | 
ऐसी बात बोल देती है कि भाभी को विवश होकर उसे देना ही पड़ता है। इस प्रकार, 
श्रन्त में सब उलमभर्नें सुलभ जाती हैं। ननद्‌ प्रसन्न, भाभी प्रसन्न, सभी प्रसन्न । 


९ | 5 है5 ) 


प्रायः तो ऐसा होता है कि बेचारी ननद्‌ फिर माँगी हुईं चीज को लेती भी नहीं। लगता है 
कि वह बे-बात का झूगढ़ा ठान बैठी थी | यों कभी-कभी नेग स्वीकार भी कर लेती हैं। पर, चाहे 
जो भी हो, यह समस्त रूप 'प्रहेलिका' का-सा लगता है । किसी बात पर अढ़ जाने से गाँठ-सी 


जो पड़ी दिखाई देती है, यही प्रहेलिका की जटिलता है। बहुत-से यत्न किये जाते हैं । 


सब विफल रहते हैं । एक के सामान्य प्रयत्न से गाँठ खुल जाती है| सिफ गॉाँ2 ही तो थी, 
वह खुल गई--प्रहेलिका बुझ ली गई । यह प्रहेलिका जिस आनुष्ठानिक अर्थ में पहले 


। इसके मानसिक रूप की सामान्य मल भावना यहां है कि 


क्र 
रे 


श्राती थी, आज भी आती है 
ग्रृह-सम्बन्धों में जो असामान्य और दुर्गसभ स्थितियाँ भविष्य में कभी आ पढें, वे इस 
गॉठ के खुलने की भाँति ही आगे भी हसी-खुशी के साथ खुल जायें । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि ये लोक-गीत संस्कारों के ही 
वरन्‌ संस्कारों की ही भाँति जीवन के भी अनिवारय॑ अंग हैं 
क्षेत्रों और जनपदों में प्रचलित मिलते हैं 

इस संग्रह के मगही संस्कार-गीत निम्नलिखित संस्कारों से सम्बद्ध हैं --- 

१, जन्म-सम्बन्धी, 


। यही कारगणा 


२. मुंडन-सम्बन्धी, 
३. जनेऊ-सम्बन्धी, 
४. विवाह-सम्बन्धी और 
७. कुछ मत्यु-सम्बन्धी भी । 
यह स्पष्ट है कि इन सभी गीतों में जन्म और विवाह-विषयक गीत सबसे अधिक हैं । 
इन दोनों संस्कारों के विधि-विधान भी अनेक हैं और इन सबके अपने-अपने विशेष गीत हैं । 
जैसा ऊपर बताया जा चुका है, ये दोनों संस्कार ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं और सबसे अधिक 
मार्मिक भावनाओं से संपृक्त हैं। अतः, ऐसे अवसरों पर भार्वों का स्रोत फूट पढ़ता है, जो 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए गीतों के रूप धारण कर लेते हैं । किन्तु, साथ-ही-साथ ये संस्कार 
जटिल भी बहुत होते हैं । इनमें अनेक अनुष्ठान होते हैं, ओर ये कई-कई दिन तक चलते 
रहते हैं । 
जन्म को ही लिया जाय, तो विदित होगा कि इस उत्सव का आरम्भ एक प्रकार से 
प्रसव-पीडा के अचसर से ही होता है। प्रसव-पी डा, पुत्र-पुत्री-जन्म, नार-काटना, प्रथम 
स्नान, नामकरण आदि के कई प्रसंग इस उत्सव में आते हैं । घरू वार्ता में तो स्त्रियों के 
लिए ओर भी कितने ही टोने-टोटके-जैसे अनुष्ठान आते हैं । 
जन्म के अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं, वे सोहर कहलाते हैं । वस्तुतः, जन्म से 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी गीत सोहर ही कहलाते हैं । 
जन्मोत्सव के गीतों में सामान्य और विशेष दो प्रकार मिलते हैं। सामान्य में 
जिन विषयों का समावेश है, वे हैं--(१) प्रसव-पीडा और तद्विषयक मनोभाव, (२) पुत्र- 
जन्म का आनन्द और तह्विषयक सनोभाव, (३) जन्म के अवसर पर नेंग आदि के लिए 
ननद, डगरिन आदि से रूगड़ा, (४) आनन्दु-बधाई आदि । विशेष कोटि के गीत में राम 
या कृष्ण, सीता या रुक्मिणी को आश्रित कर जन्म-सम्बन्धी कोई बात कही गई ह । पुत्र की 





ध थ््पर कक क ७ 

कौमसनों भी गौतों का विषय बनी है। इल विषय है का ८६ “अं ३५ +<: 
दि ते उल्तान कॉमना-सम्बन्धी है । रु कमरा है पन्‍्तान 
करता है । वह रुक्सिणी को सन्‍्तान । > ५73 आह 
नहीं लिखी थी । सन्‍्तान की चाह में वे गंगा, विष्णु, शिव सभी के पास पे ४ अं के 
बाद एक देवता अपनी असमर्थता प्रकट करता है, आऔर दूसरे देवता का न ८ जप ् 

० हे रे ँ के 

कि वह कद पुत्र दे सके, तो भले ही दे सके । इस प्रकार, अन्त में ग्रे 
! ऊँची । भाग्य को उलद-पुलटकर देखा, तो बताया कि 


ब्रह्माजी के पास रुक्मिणीजी पढ़े लि ० ८ 
न च्रह्म जन्म लेने के लिए 
भाग्य में सन्‍तान या सम्पत्ति लिखी ही नहीं । किन्तु, फिर भी प्रह्माजी ने जन्म 5 


ब्ै ठी क ल्लिए 

बालक को बुलाया और अपनी जॉँघ पर बैठाकर उससे कहा कि जाओ, छा त के लिए 
पृथ्वी पर चले जाओ । 

बालक ने कहां--नहीं मुझे दु 
मैं नहीं जाऊँगा । | है. 

फिर ब्रह्माजी ने उसे बुलाया । जाँघ पर विठाया । कहा--अच्छा विवाह तक रहना 
फिर लोट आना । न और जा 

बालक ने फिर भी अनिच्छा प्रकट की । अब तो दुखी होनेवालों की मण्डलो से 
शृहिणी की संख्या और बढ़ गई दुःख बढ़ ही गया। 4 बक 

बालक को ब्रह्माजी ने फिर बुलाया । जाँच पर बिठाया और कहा--जाओर, चुम्ह 
अ्रजर-अमर किया । तुम अवतार लो। है 2 हि 

ब्रज में तथा अन्यत्र पूरब में भी एक बॉफ की या पुत्नाभिलापिणी सत्री को कुछ 
ऐसी ही करुण कथा मिलती है। वह तो गंगाजी में बने को प्रस्तुत है। परल्तु, उसमें 
के इस मगही गीत में यह अन्तर है कि इसमें केवल अपुत्रत्व का वेदना ओर पुत्र- 
कामना की ही भावना नहीं है । यह मूलतः चिरंजीवत्व का आशीर्वाद-मंत्र है । इसमें क्रमश: 
सभी देवताओं का बहाने से आवाहन है, और अन्त में “ब्रह्मा और बालक' के कथानक से 
५ है] ड़ हु डे बे रा कि आतुर 
व अथवा चिरंजीवत्व का आशाचाद दिलाया गया है । जैसे, माता की आतुर 
वयात्रा को चल पड़ी है और फल में पुत्र ही नहीं, पुत्र के 


:ख होगा । माँ को, पिता को । सबको दुःख होगा। 


उसे अमरः 
आंत्मा पुत्र की याचना लेकर द॑ गे चढ 
लिए दीर्घायुष्य का वरदान भी लेकर लोटी है । ३३4३ ्ः 

गीत का समस्त वातावरण जिन भावनाओं से स्पन्दित है, वह सहज मानवी हद भर 
सहज ही दिव्य भी । गीत का प्रत्यक शब्द मंत्र-शक्ति से ॥$ परिपूण प्रतीत होता है। 
बालक को अवतरित होते देख जो माँ इस गीत के शब्दों को सुनेगी, वह मन मे कितनी न 


आश्वस्त होगी । लोक-मानस की कल्याण-भूमि का समस्त वातावरण यहाँ इस गीत के . 


हरा प्रस्फरित हो रहा है। 'जीवेम शरदः शतम्र' का वैदिक आश्वासन कैसी अद्भुत 
०, प्रस्फुर फु ड़ ह 


श्रास्था के साथ इसमें प्रतिध्वनित हो रहा है । कि 

इस समस्त गीत का सम्बन्ध रुक्मिणी से जोड़ा गया है। पर, कृष्ण-पत्नी 
रुक्मिणी से ही इसका सम्बन्ध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः, रुक्मिणी के सम्बन्ध 
में इसमें और कोई ऐसे संकेत नहीं, जिनसे कृष्ण से सम्बन्ध विदित हो । वह देवताओं के 


हर 


भरे नं | द् 
पांस पहुँच सकती है, यह अवश्य प्रतीत हीता हैं। यह वस्तुतः “रुक्मिणी” का नाममात्र है, 


क् . बे क> ५ 
पर यह साधारणीकृत रूप में किसी भी सत्री का नाम हो सकता है। इसमें एक महतस्चपूण 


३६ कह: 


लोक-मानसिकता झलक रही है। लोक-मानस सामान्य-विशेष में कोई अन्तर नहीं करना 
चाहता । अतः, सामान्य को तो विशेव रूप दे दिया करता हैं, और चिशेंष को सामान्य । 
उक्त गीत में समस्त वस्तु किसी भी पुत्राकांक्षिणी स्त्री के विषय में कही जा सकती हैं। 
अतः, वस्तु सामान्य है, ऐसा मानना होगा । इस वस्तु को रुक्मिणी से संयुक्त कर दिया 
गया--इससे सामान्‍य वस्तु को इस नाम के कारण वैशिष्ठ्य मिल गया। अब जहाँ वस्तु को 
वैशिष्ट्य मिला, वहीं वैशिष्व्यबोधक “रुक्मिणी” सामान्‍य हो गई, सामान्य वस्तु 5 

गीतों में राम-कृष्ण, कौसल्या, यशोंदा तथा ऐसे अन्य विशिष्ट, ख्यातदुत्त 

नामों के साथ इस प्रकार का प्रयोग मिलता है । 

ऐसे दिव्य, अदिव्य या दिव्यादिव्य नामों के प्रयोग के अतिरिक्त लोक-गीतों र 
प्रयोग की और दो प्रक्रियाएँ भी मिलती हैं -- 

(१) जाति-अर्थ की सूचना देनेवाले नाम। जैसे दुलहिन, बहू, जच्चा, चाचा, 
बाबा, बाबू, भइया, भउजी ' आदि । 

(२) नाते-रिरतेदारों के वास्तविक नाम -पति का, पिता का, भाई का, बहन का 
वास्तविक नाम और जाति-अथर्थ रखनेवाले नाम-शब्दों का प्रयोग इन गीतों में तो सामान्य 
लगता है; क्योंकि इस सामान्‍य भूमि के कारण ही ये सर्वत्र समान रूप से जनपद-भर में 
प्रचलित मिलते हैं । पर, इन सबका विधान जन्म-सम्बन्धी विविध भावों, कृत्यों तथा 
अनुष्ठानों के साथ मिलकर भी सामान्‍य है; क्योंकि ये अनुष्ठान भी जनपद में प्रायः समान ही हैं । 
इसी सामान्य-विधान में विशेष का संयोजन लोक-मेघा की करामात है। जब गीत गाया 
जाता है, तब नाते-रिश्तेवालों के सूचक सामान्य नाम आते हैं। उस ससय लगता है कि 
उसी घर के चाचा, बाबा, देवर आदि अभिमप्रेत हैं । 

इस संग्रह के गीतों में कवन शब्द का जहाँ ब्यवहार हुआ है, वहाँ गाते समय घर के 
सभी नाते-रिश्तेदारों के वास्तविक नाम ले-लेकर ये गाये जाते हैं । इस प्रकार, एक ही गीत 
समाज के प्रत्येक घर और परिवार का अपना खास गीत बन जाता है । एक ही दर्पण में 
प्रत्येक अपनी छुवि देखकर प्रसुदित हो जाता है । 

इसी के साथ इन लोकगीतों में एक विशेष प्रकार की भूमिका भी प्रस्तुत की 
जाती है, एक सोहर की इस भूमिका को देखिए-- 

कहम। ही लेमुआ के रोपब, कहमा अनार रोपब हो; 
कहमा ही रोपब नोरंगिया, से देखि देखि जी उभरे हो | 

नींबू, अनार, नारंगी । यह भूमिका वस्तुतः गीत में प्रतीक-विधान की नींव है। 
क्योंकि नींबू आँगन में, अनार खिड़की के पास, तथा नारंगी दरवाजे पर लगाई गई, और 
जब जच्चा ने नींबू लटकते देखे, अनार पके देखे और गोल-गोल नारंगियाँ देखीं, तो प्रसव- 


पीडा से व्याकुल हो उठी। फल-श्ृ्षों का रोपना, उनका विकसित होकर फूलना और 


नमः हि >> पा अल: "बीटा आम 


१, भउजी कउचो महलिया कुछी काम, न इमरा बोलावल जो | 
बबुआ, भश्या जी के पास न हँकरिया, त दरदे बेयाकुल जी ॥ 





(( ४४४ ) 

को देखकर जच्चा प्रसव-पीडा से क्‍यों व्यांकुल 

हो उठी । यह प्रतीक-विधान कितना सहज कितना अम-स् गत; मच ॥ मनोरम और 

कितना मार्मिक है ! इसमें व्यग्याथ की महिमा पराकाष्टा प रे 3 | बी 
लोक-मेधा एक ही साथ एक से अधिक अर्थ के द्रोतत का सामथ्य॑ पेदा 


से अद्भुत रूप-विधान करती है, यह देखकर आश्रय होता है। 
करने के लिए कभी-कभा के शी पहेपबीरसाशि किक िंसि जो 
रा ं कि । किन्तु यह सुगही लोक-च्षेत्र में डा कु सुग्गी भी 
बन जाता है। यह रूप-विधान सुग्रहिणी के साथ 'शुका का अथ देकर एक ओर विशेष 
के की अर ये का महत्त्व मानना पड़ेगा। मुण्डन के समय तक 
बालक के बाल नहीं कटवाये जाते.। इस अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं, उनमें बालक के 
बात का मुण्डन कराने की इच्डा, सुए्डन के समय की माता-पिता की अभिलाबा और 
इस अवसर पर ब्राह्मणों, नाइया, नाते रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के संकल्प की भ्रम व्यक्ति 
होती है । किसको क्‍या देकर प्रसन्न किया जाय । ब्राह्मण कुछ मॉँगता है, नाई कुछ 
कछ माँगता है और बढ़ई कुछ माँगता हैं। ननद्‌-भाजाइ के मान मनौवन का 
जाता है। इन सभी का कुछु-न-कुछ हठ है । इन सबका 


फलना--ईन सभी में प्रतीक हैं अन्यथा फलों 


माँगता है, कुम्हार 
वर्णन इन गीतों में भी पाया 
उल्लेख एक मोदमयी भावना के साथ इन गीतों में मिलता हैं। 

मुण्डन के उपरांत “जनेऊ'! का अवसर आता है । जनेऊ “यज्ञोपवीत! का ही नाम है। 


यह भी शिष्ट-वर्ग में एक महत्त्वपुण अवसर है। इसा स बालक द्विज बनता है । 


जनेऊ के गीतों में जिन भावों को सँजोया गया है, व मुख्यतः थे हैं-- 
बाबा को जनेऊ पहने देख, उनसे उनका जनेऊ माँगता हैं। इसमें 


१. बालक 
बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति कलकती है। साथ हा उसे मनसा जनंऊ के लिए तयार 


कराया जाता है । 
२. बाबा कहते हैं, यह जनेऊ पुराना हो गया है, तुम्हें तो धूमधाम के साथ में नया 


जनेऊ दिलाऊ गा । । 
३. नाऊ बुलाया जाता है बाल मुंड़ने के लिए, कुम्हार बुलाया जाता है कलश 
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के लिए और परिडत बुलाये जाते हैं जनेऊ देने के लिए । 

४. पिता या बाबा मेज काटने जाते हैं; क्योंकि जनेऊ के लिए मूँज की 
आवश्यकता है। पलास काने जाते हैं; क्योंकि पलास का दण्ड वह धारण करेगा। फिर, 
सग मारंगे; क्योंकि सगछ्लाला भी तो चाहिए । 

७५. बालक जनेऊ के लिए जल्दी मचाता है । 

स प्रकार, अत्यन्त सीधे-सादे शब्दों मं, भात्रां सं छावित गांत “जनेऊ! वा यज्ञोपवीत 
संस्कार के अवसर पर गाय॑ जात इन गीता से संस्कार का रूप खड़ा होता हे। किन 
वस्तुओं की आवश्यकता है, यह भी ज्ञात होता है और किसकी कैसी भावना है, यह भी 
प्रकट होता है। 


(रएएफः 


मुण्डन और जनेऊ एक प्रकार से सामान्य संस्कार हैं, और सरल संस्कार हैं। इनमें 
विशेष जटिलताएँ लोक-पक्ष की दृष्टि से नहीं। फिर भी, मुण्डन के साथ एक टोने-टोटके की 


भावना किसी सीमा तक लगी रहती है; क्योंकि बालों का सम्बन्ध जन्म के क्षण से लगा 
रहता है। जन्म से मुण्डन तक सिर के बाल ऐसे ही बने रहते हैं, वस्तुतः वे जन्मकालीन 
ही होते हैं। इसलिए, इस अचसर पर एक विशिष्ट जान्मिक मानसिकता उदभुत हो 
उठती है, किन्तु जनेऊ में ऐसी कोई भावना नहीं रहती है । 


इनके उपरान्त विवाह-संस्कार पुनः जटिलताओं को लेकर प्रस्तुत होता है। 
प्रत्येक पद उमंग और आशंका से परिपूर्ण हों उठता है। अतः, एक विलक्षण मानसिकता से 


वातावरण परिव्यात हो जाता है। उमंग और आनन्द-मंगल तो मानव-दम्पति की 


साधना की सफलता की दृष्टि से होते हैं। “आशंका” का भाव प्रत्येक कृत्य को विधिप॒र्वक 
पूर्ण करने में विद्यमान रहता है। इन कृत्यों में कोई भी ऐसी बात न हो, जो अशुभ शक्कुन 
मानी जाय; क्योंकि विवाह से जो जीवन का नया रसायन सिद्ध होना है, उसमें आज की 
किसी त्रुटि से भविष्य में कहीं कोई अनिष्ट न हों, यह प्रबल कामना रहती है। अनुष्टान- 
संपादन में यदि अशुभ शकुन होंगे, तो वे किसी भावी अनिष्ट की ही सूचना देंगे । 

यह निश्चय है कि कोई भी अनिष्ट मनुष्य के किये नहीं होता। तुलसी की यह 
चौपाई लोक-मनोवृत्ति का यथार्थ चित्र है--'हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि 
हाथ ।” लोक-मानस “विधि” की ग्याख्या में समस्त प्रकार के देवी-देवताओं को स्थान 
देता है। अतः, इस अवसर पर वह दोनों प्रकार के कार्य करता है--प्रतिबंधक कार्य भी 
और प्रसन्नता-सम्पादक कार्य भी । प्रतिबन्धक कार्यों में तो देवी-देवताओं को कीलने या 
बाँधने के अनुष्ठान आते हैं। अऊत-पितर, भूत-प्रेत, हवा आदि सभी को बाँध दिया 
जाता है, जिससे कि वे इस शुभ कार्य में बाधा न डालें। उधर देवताओं की स्तुति भी 
मंगलाचरण के रूप में की जाती है। यह मंगलाचरण संस्कृत-नाटककारों की शैली में 
होते हैं ओर विवाह से सम्बद्ध किसी-न-किसी बात के संकेत से संयुक्त रहते हैं । 

एक गीत में उल्लेख है कि गौरा पर्वतों पर फूल चुनने गई । वहाँ एक जटाजूटधारी 
मिला। उसने कुछ कहा, तो तुनककर गोरा घर आई । क्रोध से फूल छितरा दिये। माँ ने 
पूछा--क्या बात हुई। 

गोरा ने कहा--एक तपसी मिला था। माँ ने पुछा, तो उसने क्या कहां--- 


गोरा बोली--लाज की बतिया हें अम्मा कहलो न जाय , 
भज्जी जे रहित हे अम्मा, कहिति समुझाय | 
--वह कैसा था ? 
बड़े बड़े जद्य हें अम्मा, सूप अइसन दाढ़ी , 
ओही तपसिया हे अम्मा, हमरो डेरावे। 
माने कहा--पगली--ओहो तपसिया हें गउरा पूरुख तोहार | 
शिव ओर पावती का स्मरण तथा उनको श्रद्धादान तो इस एक प्रकार के 
मंगलाचरण में है ही--साथ ही विवाहानुकूल दाम्पत्य-भाव का संकेत भी है। इसके 
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इसमें बहुत कुछ है। यथार्थ स्वभावोक्ति इसमें कितनी 
सूप अइसन दाढी ।” सूप-सी दाढ़ी में क्या है? 
में व्यंग्य कर रही हैं या कोरा मजाक ? प्रशंसा कर 
हमरो डेरावे ।” इस प्रकार के मंगलाचरणा के 
टी के गीत, जैसे सीतामंगल या जानकी- 


अतिरिक्त भावाभिभूत करने के लिए 
धबढ़े-बढ़े जहां है अस्मा, 
पार्वतीजी हँसके कह रही है या का 
रही हैं या निन्दा १......'झोही तपसिया है कह 
गीतों के साथ-ही-साथ कितने ही ; मंगल- हे "०:४९ २० आज कहर 
“ गत भी हैं। विवाह-कर्म के साथ ती जन्म # समय र पक श्रनुष्ठान 
अरब न-कुछ गीत रहते ही हैं। इन सभी गीतों से इतना 
. इतनी कोमल संयोजना है कि मुग्ध होते ही बनता है। 
त्येक गी राग में घुल जानेवाली मिसरी की डली होता है, और जिन परिषद तियों में 
प्रत्येक गीत तरल थ मिल जाने पर तो लगता है, जैसे उससे अधिक मधुर और अधिक 
गाया जाता है, उनके 3९९३ अितिरती नॉन बी श फ्परग यारा राम 
रा बिन की मूलभूमि से मानव-मन का संपक होता है। ने 
वरदान हैं ही, मानव-जीवन के रसास्वाद के लिए भी 


मोहक है-- 


प्रभाववाला गीत अ 

इन गीतों से होता है। इनसे 

मगही गीत अपने जनपद के लिए तो 

कम मूल्यवान नहीं हैं । है 

जैसा ऊपर संकेतित किया जा चुका हैं, सत्यु-गीत की स्थिति जन्म, सुण्डन अं 

विवाह के गीतों से भिन्न है । विराग के लिए जिस श्मशान-ज्ञान की चर्चा की जाती है, 

गीतों में वही झलकता है। ये गीत जीवन्मुक्ति-विवेक के गीत कहे जा सकते हैं। 

कल कर धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थ जन्म से रत्यु-पयंनत तक के संस्कारों से 
सम्बद्ध इन मगही गीतों में प्रतिफलित हैं । 


मुस्लिम-संस्कार 


इस संग्रह में मुसलमानों में प्रचलित संस्कारों के गीत भी दिये गये हैं । ये मुख्यतः 


न 
विवाह-गीत हैं । इन गीतों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू विवाह-संस्कार का 


गेते 4९ | # है. बन ््‌ 
मलरूप मुस्लिम विवाह-प्रथा से भिन्न होते हुए भी लोकंपक्ष की कई बातों में अभिन्न है। 


कोहबर आदि के कई रीति-रिवाज दोनों में एक-से ही क हैं और विवाह के अवसर पर 
हिन्दुओं की तरह ही उनके यहाँ भी ख््रियाँ मधुर स्वर में जोग, टोना, , कीहबर; उबटन 
आदि के सरस गीत गाकर उत्सव के आनंद में चार चाँद गा देती हैं । ४ इसी प्रकार 
मुस्लिम-परिवारों में जैसे सहाना-सेहरा आदि गाये जाते हैं, वेसे हिन्दू-घरों में भी। 
हिन्द-घरों के समान ही मुस्लिम-घरों में भी दुलहा, दुलहिन के वही सम्बन्ध, वही नेहर- 
प्सरात, वही ननद-भाभी, बाबा, नाना, नानी आदि के रिश्ते-नाते, वही साज-सिंगार, 
तेल-उबटन श्रादि के वही नेगचार, वही जेवर, टीका, माला, हार, मोती, बेसर, वही पहुँची 
आदि, वही हास-परिहास इन गीतों के भव्य भावों के आधार हैं। हिन्दू-घरों में जैसे 
मुण्डन का उत्सव होता है, वैसे ही मुस्लिम-परिवारों में भी अकीका की रस्म कहीं-कहीं 
होती है। गोद-भराई, छुट्टी, नाम रखने और नहान की रस्में भी मुस्लिम-परिवारों में 
खुशी के साथ मनाई जाती हैं । 


8, 


इन मुस्लिम-गीतों में कई गीत ऐसे हैं, जो हिन्दू-परिवारों में भी समान रूप से 
प्रचलित हैं। देहातों में इन गीतों के राग भी हिन्दू-घरों के रागों से बिलकुल मिलते- 
जुलते हैं, पर शहरों में उनपर अधिक नागरिकता तथा फिल्मी गानों का असर पढ़ता जा 
रहा है। इन गीतों की भाषा प्रायः मिश्रित पाई जाती हैं। इनमें मगही के अलावा 
अ्रवधी और खड़ी बोली का प्रचुर मिश्रण रहता है। मुस्लिम-घरों में जो बॉली बोली 
जाती है, वह भी मिश्रित रूप में ही पाई जाती है । 

मुसलमानों की शादी में लड़की-पक्षवालें कों कई तरह की सुविधाएँ होती हैं । जब 
दोनों पक्षों में शादी की बातचीत पक्की हो जाती है, तब निश्रित तिथि पर लड़कीवाजे के 
यहाँ बरात आती है। इस अवसर पर कांजी की उपस्थिति आवश्यक है। निकाह की 
विधि काजीजी के द्वारा ही सम्पन्न होती है। लड़की-पक्षवाले अपनी और से एक वकील 
तथा दो गवाह नियुक्त करते हैं । 

दैनमेहर इनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निकाह के समय वर को 
वधू के लिए रुपये स्वीकृत करने पढ़ते हैं--इसे ही “दैनमेहर” कहते हैं । यह रकम 
लड़कीवाले ही निर्धारित करते हैं। इसकी संख्या हजार से शुरू होकर प्राय: लाख तक भी 
पहुँच जाती है। इन रुपयों पर लड़की का आजीवन हक होता है। वह जब चाहे, अपने 
पति से 'देनमेहर” के रुपये की माँग कर सकती है। वह चाहे, तो इसे माफ भी कर 
सकती है। काजीजी लड़के तथा लड़की दोनों से अलग-अलग पूछते हैं कि अमुक के 
साथ तुसम्हारो शादी हो रही है -मंजूर है या नहीं ? दोनों की स्वीकृति पर ही निकाह हो 
सकता है । एक की भी अस्त्रीकृति पर बरात लौट जा सकती है । 

निकाह के बाद लड़की के सिर पर सेहरा बाँधकर और उसका मुँह ठककर पलेँँग पर 
बिठा देते हैं। दुलहे को समीप ही किसी दूसरे आसन पर बैठाया जाता है। वर के यहाँ से 
पिटारी आती है, जिसे “सोहागपूरा” कहते हैं। उसमें संदल इत्यादि विभिन्न प्रकार की 
सुगन्धित चीजें रहती हैं। उसी समय सोहागपूरे को खोलकर सुहागिन खस्त्रियाँ संदल 
(चंदन ) पीसती हैं । फिर, दुलहा रूपये या अँगूठी से दुलहिन की माँग पर उसी संदल को 
भरता है। इसके बाद वर कुरान की आयतें पड़ता है। इसी समय आरसी-मोसहफ 
नामक एक विधि संपन्न की जाती है, जिसमें दुलहा आइने में दुलहन का अक्स देखता है । 
इस प्रकार, विव्राह की रस्म पूरी होती है। 

शादी के पंद्रह दिन पहले से ही दोनों पक्षवालों के यहाँ गीत शुरू हो जाते हैं। 
सहाना, जोग, टोना, सोहाग, सोहरा, मेंहदी-गीत, चुड़ी-गीत, बेटी-विदाई, कोहबर 
इत्यादि अनेक प्रकार के लोकगीत स्त्रियों की स्वर-लहरी में लहरा उठते हैं | 

सहाना-गीत - सहाना का अर्थ है शाही या राजसी। निकाह के पन्‍न्द्रह दिन 
पहले से ही ये गीत शुरू द्वो जाते हैं तथा निकाह तक चलते रहते हैं। लड़के तथा लड़की 
दोनों के यहाँ के सहाना-गीत भिन्न-भिन्न होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं, जो दोनों 
जगहों में गाये जाते हैं । 

जोग--निकाह के पहले भी जोग गाये जाते हैं, पर अधिकतर सन्दल घिसते समय 
तथा सन्दल से लड़की की माँग भरते समय स्त्रियाँ इन्हें गाती हैं । 





( ४८ ) 
न को मुग्ध करनेवाले गीत हैं, जिनमें लद़के- 


| 
रग तथा म 
__ये भी बहुत महत््वप े 
हा न लग जाय, अभिप्राय रहता है। 'टोना 
लड़की को 2 


गाये जाते हैं । 
सोहाग--ये हक क 

दिये जाते हैं । लड़की को मिं 

गीत गाकर ही उस समय के वातावरण को 
निकाह के पहले मेहदी लगाने के सम 


प्रकार के होते हैं और केवल उसी अवसर 
भी गीत होते है। सोहाग लड़की वाले 


डकेवाले के यहा । 
बेटी-विदाई के गीत तो अत्यन्त करू 
पढ़ते हैं । 
कोहबर के 


गीत दोनों के यहाँ 


शादी के पहले लड़की को उबटन लगाते समय ही शुरू कर 
सस्‍सी लगाते समय और श्ट गार करते समय स्त्रियाँ सोहाग करे 
आनन्द से भर देती हैं। 

भर तथा चूड़ी पहनाने के समय के गीत विशेष 
गाये जाते हैं । इसी प्रकार, उबटन लगाने के 
के यहाँ गाया जाता है, तो सेहरा सिफ 


ण॒ होते हैं । गीत सुनकर बरबस आँसू निकल 


समय के गीतों में औरतों की चुहल-भरी मजाक की बातें भी होती हैं। 
एक विशेष प्रकार का गति होता है, जिसे “चाल चलाने का गीत? 
 सुकुसारता कोमलता आदि का वर्णन रहता है। 
ले जाई जाती है, उसी समय ये गीत गाय॑ जाते 
हिन्द-घरानों की तरह हो मुसलमानों में भी सरस, मधुर, आनन्ददायक 
करुण रस से ओत-प्रोत तथा डु्ैंल से भरे हुए लोकगीत प्रचलित हैं । 
बच्चा होने के समय के गीत “जच्चाखाने के गीत” के नास से प्रसिद्ध हैं। इन 
गीतों में विभिन्न प्रकार के भाव हैं ते हैं। कभी ननद्‌ का भाभी से खुदतो, की भतीजा 
नने की खुशी में चीजें माँगना, करे भाभी का मनाना, कभी कक से पत्नी का लज़ाकर 
बहाना बनाना इत्यादि वो से पूर्ण ये मनोरंजक लोकगात हंद॒य $ आह्वादित किये बिना 
'सोहर' से किसी प्रकार भिन्न नहीं मारने जा सकते । 
ये गीत मगही-जनसमुदाय के सभी वर्गों के परम्परागत 
। श्रनेक बाद्य भेदों के बावजूद उनके मल में एक व्यापक 
या अभाव, क्‍या छुंद, क्या लय, क्‍या ताल | सभी 
एक ही गीत महलों ओर कुटियों में समान 


जब वधू कोहबर में 
इस प्रकार 


नहीं रहते । य॑ गीत 

इस प्रकार 
लोकाचार के चार चित्राधार हैं 
अमभेद पाया जाता है । क्या भाव, वें 
बातों में उनमें समरूपता पाई जाती हैं। 
रूप से गाये जाते हैं । 


गीत ओर उनके राग 

सोहर--बिहार के मगहीं मैथिली, भोजपुरी, अंगिका ओर वजिका इन सभी क्षेत्रों में 
जन्मोत्सव के अवसर पर सोहर गाये जाते हैं। 7 एक प्रकार के मांगलिक गीत हैं, जो प्रायः 
समस्त हिन्दी-भाषाभाषी प्रदेश मं प्रचलित हैं । उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भारगों में इन्हें कहीं-कहीं 
ससोभर?”, 'सोहला” या 'सोहिलो” कहते हैं । इन सबका व्युत्पत्ति के मूल में संस्कृत का 
'शुभ्‌ः धातु है, जिससे 'शोभन शोभा” आदि तथ्सम तथा “सोहना, “सुहावना” आदि 


हिन्दी के तद्भव रूप बनते हैं। अपने इस ब्युत्पात्तगर अर्थ के अनुसार ही सोहर बहुत 


५ मे 


शुभ ग्रार स॒ुहावना माना जाता हैं| धघ्रज सम स्ॉरोया सतिकागार को सर 'साभर कहते हे। 
अतः, उसके आस-पास गाये जानेवाले जन्मोत्सव के गीतों की सोभर या सोहर सज्ञा समाचान 
ही है। संस्कृत के शोकहर शब्द से भी सोहर की व्युत्पत्ति संभव है। सनन्‍्तानाभाव के 
शोक का हरणा करनेवाले प्रसन्नतामय प्रसग से ही इसका सम्बन्ध हैं। आनन्द आर 
बधावा ही इन गीतों के मुख्य विषय हैं । संभवत:, इसी विचार से तुलसीदासजी ने 
सोहर के लिए “मंगल” शब्द का व्यवहार किया है, जो सर्वथा सार्थक हैं। सोहर के कुछ 
गीतों में तो उनके गान या श्रवण का फल मंगल-कार्ब्यों के पाठ के फल के समान ही 
दिया गया है । जो यह गीत सुने या गाये, उसका सौभाग्य जन्म-जन्म तक बना रहे और 
उसे पुत्र-फल प्राप्त हो । 


सोहर में प्राथः सन्‍्तान के लिए ख्त्री-पुरुष की आन्तरिक लालसा और तड़प, उसके 
लिए की गई साधना ओर देव-स्तवन गर्भवती जननी की आकुल पीडा, पुत्रोत्पत्ति-जन्य 
उल्लास, सम्बन्धियों तथा परिजनों का परस्पर बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ बचाता 
माँगना और देना तथा आनन्दोत्सव के वर्णन रहते हैं । कुछ सोहरों में गाहंस्थ्य-जीवन के 
मनोहर चित्रों के साथ “४ गार, हास्य और मर्मस्पर्शी करुण रस का भी पुट पाया जाता है। 
इन गीतों में ननद-भौजाई के हास-परिहास तथा व्यंग्य, सास-बहू के बीच सद्भाव या 
दर्भाव, पति-पत्नी के प्रेसमय विनोद तथा समाज ओर ग्रह-जीवन के अन्यान्य आचार- 
व्यवहार, प्रसूता के पथ्यापथ्य, खान-पान, आहार विहार, मातत्व के अभिमान और उमंग 
अनरांगभय आमंत्रणों, मनुहारों, अनुनयों, विनतियों, उपालम्भों तथा विविध कथोपकथनां 
और विवरणों के क्रम में व्यक्त हुए हैं। कई गीतों में किसी छोटे कथानक अथवा किसी 
मौलिक प्रसंग की कल्पना कर ली गई है, जिससे उनकी रोचकता ओर भी बढ़ गई है। 
प्रसंगों की कल्पना करने में ऐसे गीतों की मामिकता और मौलिकता का तुलना सूर और 
तुलसी जैसे प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं से की जा सकती है। राम, कृष्ण तथा शिव पावती- 
सम्बन्धी प्राचीन आख्यानों तथा देवी चरित्रों का भी आश्रय कुछ सोहर-गीता म॑ अहस 
किया गया है । राम, लक्ष्मण, सोता, कृष्ण, राधा कौसल्या, देवकोा, यशादा है 
वसुदेव, रुक्मिणी, प्रद्यम्न, शिव, पावती आदि प्रसिद्ध चरित्रों का समावेश ऐसे गीतों में 
रहता है, परन्तुं इन लोक-गीतों के धरातल पर उतरकर ये सभी दवा चरित्र प्रायः अपनी 
अलौकिकंता अथवा अतिमानवता का परिहार करके साधारणजनोचित लोकिक रूप में 
परिणत हो जाते हैं । जैसे, सोहर के राजा दशरथ डगरिन को बुलाने स्वर्य जाते हैं । वस्तुतः, 
इंन गीतों के संसार में सभी पति या तो नन्दं, वसुदेव ओर दशरथ या कृष्ण आर राजा 
रघुनन्दन हैं; सभी पुत्र नन्दुलाल, गोपाल या रामलला हैं और सभी माताएँ कॉसल्या या 
यशोदा हैं । पौराणिक आख्यानों का जहाँ आश्रय लिया गया है, वहाँ प्रायः यह बात भी 
देखने में आती है कि कथानक के रूप में छोटा-मोटा परिवर्तन कर लिया गया है। 
उदाहरणार्थ, इस संग्रह के द्वितीय खण्ड के पाँचवें ( ४० ४७ ) गीत को लें, जिसमें कृष्ण का 


दशरथ 


१. शोकहर > सोअहर >>सोहर । हिन्दी में शोकद्द! नाम का एक मात्रिक छन्द मी है। परन्तु, 
सोहर का लक्ष्य उससे ठीक-ढोक नहीं मिलता । 





हू 9) 


घसुदेव ननन्‍द के यहाँ नहीं जाते; चरन्‌ उनके बदले स्वयं देवकी ही 


| कथा का यह रूपान्तर मातृ-हृदय के ममत्व की रृष्टि से क्या 


भाविक नहीं प्रतीत होता ? कुछ गीतों में केवल पात्र 
है, जो अ्रपने कला८्मक संकेत से चित्त को 


जन्‍म होने पर उन्हें लेकर 
यशोदा के यहाँ जाती है 
झधिक मर्मस्पर्शी 
पौराशिक हैं, पर 


त करती है । कु गन से परि 
ले के गिर की खबर ज्योंही मिलती है, त्योंही घर-ऑँगन में परिवार और 


हितेषिणी महिलाएँ, क्या छोटी, क्‍या बढ़ी बूढ़ी, मं विवाहिता, सभी 
जाती हैं और उनके उल्लास-भरे कंठों से सोहर की 
सुमधुर समवेत स्वर-लहरी स्वतः उमद उठती है। ढोलक के ताल पर थिरकती हुई 
उस ध्वनि से पर-द्वार का कोना-कोना गज डा + ५ 8 के छठे दिन जो, 'छुटी? या 
सातवें दिन जो 'सतोला! या बारहवें दिन जो 'बरहा या बीसवें दिन जो “बिसोरा! अथवा 
कद अशुभ नक्षत्रों में उत्पन्न बद्दों के जनम के है. केक 2 “सतेसा' की पूजा, स्नान- 
संस्कार आदि क्रियाएँ होती हैं, उन दिनो पते भरते द्‌ पे के अ्रनुसार _प्रातः-साथे, 
दिन-रात सोहर गाने का क्रम चलता रहता है। ईन गीतों से विशेष आलजुष्ठानिक महत्त्व 
किसी का नहीं है । पभी गीत सामान्यतः सभी अवसरों पर गाये जा सकते हैं, परन्तु 
कुछ गौत ऐसे अवश्य हैं, जिनका धम्बन्ध विशेष विधियों से दे | जैसे,. बच्चा पैदा होने के 
बाद जब उसका नाभिच्छेदन या नाल काटने की क्रिया को जाती है, उस समय या 
उसके थोड़ी देर बाद उसके उपलक्ष्य में एक सोहर गाया जाता है, जिसमें पितरों से 
निवेदन किया जाता है कि उनके वंश में वंशवर की उत्पत्ति हुई है। इसपर पितर अपनी 
ओर से उसे आशीर्वाद देते हैं श्रोर उसका नाल काटने के लिए सोने की छुरी और थाल 
तथा उसके दूध पीने के लिए सोने की कटोरी देने का आदेश देते हैं । दो-एक सोहर 
ऐसे भी हैं, जो नहान, यानी प्रसूता को प्रसव के दो-चार दिनों के बाद या छुणो के दिन जो 
पलक्ष्य में गाये जाते हैं। नहान का एक गीत 


पास-पड़ोस को ४ 
&सी-खुशी से उब्॒लती हुई इकडी हो 


पहला स्नान कराया जाता है, उसके उ 
हमें मुस्लिम-घरों से प्राप्त हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि लोक-जीवन के स्तर पर 
हिन्दू और मुस्लिम आचार-व्यवहार की सीमाएँ सिमटकर बहुत-कुछ अंशों में एक हो 
जाती हैं । मगह के मुस्लिम घरों में भी सोहर उसी प्रकार गाये जाते हैं, जैसे हिन्दू-घरों में । 
इसी प्रकार, शिशु की फूफी के द्वारा सम्पन्न की जानेवाली श्रॉख-अजाई की विधि के 
उपलक्ष्य में गाये जाने के लिए भी कुछ विशेष सोहर प्रचलित हैं। गीत तो सामान्य 
मंगल-गान के रूप में ही जन्मोत्सव-सम्बन्धी सभी- विधियों के अवसर पर गाये जाते हैं। 
नामकरण और अन्नप्राशन के अवसरों पर भी सोहर गाये जाते हैं। 
शार्खों में गर्भाधात के पश्चात्‌ पुंसवन-संस्कार का जो विधान है, उसका कोई 
प्रतिख्य बिहार में प्रचलित नहीं है । उत्तरप्रदेश में 'साथ! पूजने का, 'चौक” का या 
“गोद-भराई” की रस्म गर्भावस्‍था के सातवें महीने में मनाई जाती है। वहाँ इस अवसर पर 
भी सोहर गाये जाते हैं । परन्तु, बिहार में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। फिर भी, बच्चा पैदा 
होने के पहले गर्भाधान के उपलद्धय में स्वेच्छा से यदि परिवार में आनन्द मनाया जाता है, 
तो ऐसे अवसर पर सोहर अवश्य गाये जाते हैं । कहीं-कहीं ऐसी प्रथा है कि जिन लोगों की 


है हट | 


छुटी किसी कारण जन्म के उपरान्त नहीं होती, उनकी छुटी की पूजा विवाह के अवसर पर 
ही की जाती है और इसलिए उनके विवाह के अवसर पर सोहर भी गाये जाते ड्। 
बरात विदा हो जाने के बाद “बर' के घर रात में “डोमकछ” का एक नाव्य-नृत्य होता हैं, 
जिसमें खाट के पौचे या काठ के किसी अन्य दुकड़ें का 'जलुआ” नाम का एक बच्चा बनाया 
जाता है। उसके जन्म के उपलध्ष्य में भी सोहर गाये जाते हैं । 

तुलसीदास ने “रामलला नहछू” में जों सोहर की रचना की है, उससे भी जात 
पढ़ता है कि कहीं-कहीं विवाह-सम्बन्धी कुछ अवसरों पर भी सोहर का प्रचलन होगा । 
लिखित साहित्य में तुलसी के बाद धरनीदास आदि कुछ संत कवियों ने भक्ति के भी सोहर 
रे हैं। बिहार में कहीं-कहीं गोंदना गोदने के समय भी सोहर गाने का रिवाज है | गोंदनहारी 
नटिनें स्वय॑ मिलकर सम्भवतः सूई चुभने की वेदना की ओर से चित्त को खींचकर गान कर 
माधुय में निमझ करने के लिए ही सोहर का राग छेड़ देती हैं। सचमुच ही लोकगीतों में 
सोहर से बढ़कर आनन्दोल्लास का चिक्ताकर्षक राग और कौन-सा हो सकता है ? 

इस संग्रह में मगही-क्षेत्र के जो गीत संग्रहीत हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जो 
विभिन्न बोलियों के अनुसार थोढ़ें भातागत रूपातल्तर क॑ साथ बिहार के भोजपुरी तथा 
शैथिली जेत्रों में भी गाये जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, जो उत्तरप्रदेश के पूरबी जिलों में 
भी प्रचलित हैं । अन्तर यही है कि कहीं दो-चार कड़ियाँ बढ़ा दी गई है, तो कहीं घटा 
दी गई है अथवा थोड़ा-बहुत फेर-बदल हो गया है । कुंड गीतों के भाव तो थोड़े शब्दगत 
परिवत्तेनों के साथ समस्त हिन्दी-नक्षेत्र में प्रचलित पाये जाते हैं | 
विद्ाहादि के गीतों में भी बहुत-कुछ 
ये जनगीत हिन्दी-च्षेत्र के जनसमूह की सौंदर्य-भावना तथा लोकरुचि के सम्मिलित और 


सोहर में ही 


॥ः 


| 
अ्रशों में यह बात पाई जाती है। वस्तुतः, 


समन्वित प्रतीक हैं । 

मगही-चक्षेत्र अथवा मगहीज-द्षेत्र ही क्‍यों, समस्त बिहार तथा उत्तरप्रदेश के प्रबी 
भागों में जो सोहर गाये जाते हैं, उनका एक विशेष राग, एक विशेष लय, एक विशेष 
छुन्द है, जिसे प्रायः सोहर छुन्द कहा जाता हैं। तुलसीदासजी ने जो सोहर 


. 


लिखा है, वह लिखित साहित्य के छुंदोविधान के अनुसार बाईस-बाईस मात्राओं के 
चरणों में है। उनके अ्रन्त में तुक भी मिलाया गया है। परन्तु, लोकगीतों के जो 
सोहर हैं, उनमें न तो तुक मिलाने की कोई निश्चित परिपाटी है और न मात्राओं की 
गणना की । फिर भी, उनके सम्बन्ध में यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है कि “स्त्रियाँ 
गाते समय छोटे-बड़े पदों को खींच-तानकर बराबर कर लिया करती हैं ।”" वस्तुतः, सोहर 
एक तालबृत्त है, जिसका मापदण्ड प्रथक्‌-छथक्‌ मात्राएँ और वर्ण नहीं, वरन्‌, लयब्द्ध 
बलाघातपूर्ण इकाइयाँ ही हो सकती हैं। इन्हीं इकाइयों की आवृत्ति से राग की सृष्टि 
होती है ।* प्रत्येक आवत्त क बलाघात पर ताल पड़ता जाता है। ये ताल समान रागात्मक 


१, दे० श्रीरामनरेश त्रिपाठी, 'कविता-औमुदी?, पाँचवाँ भाग, सं० २६०३६, ४० ९ । 


२. संगीत की दृष्टि से सोहर को एक स्वरलिपि डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने अपने “भोजपुरी लोव- 
गीतन के स्वरलिपिः नामक निबन्ध में 'भोजपुरो” ( वर्ष २, अंक २, अगस्त, १ ६५४३ ३० ) में 


प्रस्तुत की है । 





१ 


रा नियंत्रित रहते हैं, जिससे प्रत्येक इकाई की उच्षरित 'अरवस्थिति समतोलक 
सोहर बहुधा जिस राग में गाया जाता है, उसका इस दृष्टि से विचार करके 

3 जक्ड $ 
लबद्धू बलाघातिक इकाइयों मे विभक्त कर सकते हैं । 


मात्राओं 6 
बनी रहती है । 
हम उसकी प्रत्येक पंक्ति को छुह त 
थथा-- डा # ददाककपाक 
'पलँगा बह|ठले हथे मेँ होदेवा | मत्रिया ग।ज्रा देह है। 
'हमरा पु/तरवा के | साथ पु/तर ॒कइसे | 'पायब | हे ॥ 


यहाँ जिस अक्षर पर तालात्मक बलाघात पड़ता है, उसके बाई ओर ऊपर एक 
ही कट लहर हे थी गई दै। गरक पार में हा इकाइट, ?। अध्मेक इकोहओ 
- भर लि ख्ि युय मई ५ 
० विक उच्चरित मात्रावस्थिति बराबर हैं, यद्यपि लिखित रूप मे लघ्लु-गुरु का जो गणना 
मं आओ + अन्तर दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ, पहली इकाई जले 
को जोती है, उसके अनुपार बने अन्तर देलाई कि [[हरणार्थ, पहली इकाई में 
मात्राएँ हे पर दूसरी में केवल पाँच मात्राएँ गिनती में आती हैं, यद्यपि इसकी 
छुद मात्राएं हैं, े 3, /: कल # मात्राओं के बराबर ही 9. कप 
पाँच मात्राएँ वास्तविक उच्चारण में पहल इकाई की छुह सात्राओं के बराबर ही है; क्योंकि 
उच्चारण होता है--। 'ठल/हथ&्थ म ।--अग्रिम इकाई में यहाँ केवल 


दूसरे खण्ड का रागात्समक 


एक गुरु है। परन्तु, उसके ५ 
उन दोनों के उच्चारण के बांच भी उतना ही समय या कालमान लगता है। पहली पंक्ति, 


उच्चारण और दूसरी पंक्ति के प्रथमाक्तर पर जो ताल पडता हे 
ः ; 


है और दूसरी पंक्ति, जो अ्रन्तरा के रूप में गाई जाती है, उन्त 
पूर्ति, श्र्थात्‌ मात्रा-समतोलन के लिए अंतिम “हः करे 'ए? को 
है या उसके बाद और दूसरी पंक्ति के उच्चारण के पहले 


जो स्थायी में गाई जाती 
दोनों के बीच इस कालमान को 
प्लुत में उच्चरित करना पड़ता ः 
उन दोनों के बीच एक पूर्त्तिकारक शब्द जैसे, 'ललना”, 'रामा? या “राजा? आदि का निवेशन 
्‌ > ५ 

कर लेना पढ़ता हैं । 

एक दूसरा उदाहरण लीजिए-- 

'ननदी भउ।जश्या मिलि | पनिया के | चलली ज|मुन दह | हे। 

/ ननद ) 'जब होतो | मोरा नन्‍्दलाल बेसर पहि।रायब | 'हे। 

यहाँ भी प्रत्येक पंक्ति में छह तालाश्नित बलाघाती इकाइयाँ हैं। अन्तिम इकाई 
। ३ | के मात्रा-समतोलन के लिए दूसरी पंक्ति के पहले “ननद! शब्द का श्रत्याकलन किया 


गया है। 
इस संग्रह के पहले गीत की पहली पंक्ति है--- 


ाँ / 5 


'परवा से | 'इकसल जसोदा रानी | सुभ दिन | (सावन | हे। 
३. / ८ री # 6४. 8 ृ 
इसकी इस गीत की पन्द्रहवों पंक्ति से मिलाइए । 
'सात | पुतर दश्ब | देलन | 'कंस सभ|हर लेलन | हे । 
पहली पंक्ति के पहले खण्ड “घरवा से! में जहाँ चार अक्षर ( पदांश ) हैं, वहाँ 
पंद्रहवीं पंक्ति के पहले खण्ड 'सात” में केवल दो अक्षर हैं। तो भी राग को दृष्टि से इन 
केवल दो अरुरों की तालमात्राएँ पहली पंक्ति के आर अक्षरों की तालमात्राश्रों के समतोल हैं। 


् 


ध्यान रहे कि ये तालमात्राएँ ही इन छुनन्‍्दी के लय-विधान में महस्वपूर्ण हैं, वर“ 
मात्राएँ नहीं । फलतः, प्रायः लिखित दस्व वर्ग का उच्चारण दीर्घ और दी्घ का उच्चारण 
दस्व होता है और कहीं-कहीं उनका उच्चारण प्लुत में त्रिमात्रिक, चतुमांत्रिक रूप में करना 
पढ़ता है। उपयक्त उदाहरण के 'सात' के 'सा' का उच्चारण यहाँ प्लुत में हीं होता हैं। 
इसी प्रकार कहीं-कहीं लय आओऔर ताल की रक्षा के निमित्त दो-तीन हस्व या दीध वर्णों को 
एक तालमात्रा के अन्तर्गत उच्चरित करना पढ़ता है, जैसे-- 
( धनियाँ ) बारह बरिस | मधुपुर | छायब तोहें | 'नहिं बिस|/रायब हे । 
यहाँ “बारह” और “छायब” का संकोचन करके एकाक्षराव्मक रूप में उच्चरित करना 
पड़ता है । 
यद्यपि बिहार तथा उत्तरप्रदेश के पूर्वी भागों में सोहर बहुधा छुह बलाघाती ताल 
खंडों में ही गाया जाता है, तथापि इच्छानुसार इन ताल -खंडों का निबन्धन कई अन्य प्रकारें से 
भी कर लिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, छह इकाइयों के बदुल्ते उपयंक्त 'पलँँगा बहठल' 
आदि पद का ताल-विन्यास ग्यारह खंडों में इस प्रकार किया जा सकता है--- 
'पलँ।गा बह|ठल | 'हथ | 'महा| देवों | मचि/या ग|उरा | 'देइ | हें । 
'हम|रा पु.तर/वा ,के | 'सा|ध पु/तर | 'कइसे | पा/यब | हैें॥ 
रुचि-भेद से इसको तीन ताल-खंडों में इस प्रकार नियोजित करके गाते हैं-- 
'पलेंगा बहठटल हथ | 'महादेवों मचिया ग/!उरा देह हे । 
'हमरा पुतरवा के | साध पुतर कइसे | 'पायब हे । 
अथवा 
पलँगा बह टल हथ | महादेवों 'मचिया गउरा देंइ हे। 
हमरा पुतरवा के | साध पुतर  कइसे | पायब हे ॥ 
सोहर के ताल-खंडों के नियोजन में इस प्रकार के भेदों की सम्भावना रहते हुए भी 
उसके मुख्य लय में अन्तर नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार का भी ताल-विन्यास हो, 
परन्तु सोहर का अंतिम ताल-खंड बराबर अवरोही स्वर में ही गाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त हमें कुछ ऐसे भी गीत मिलते हैं, जिनके विषय तो सोहर के ही 
जन्म-सम्बन्धी वृत्तान्त हैं, परन्तु छुंद सर्वथा भिन्न हैं । उनके ताल और लय में बहुत अन्तर 
पाया जाता है। सम्भवतः, जन्मोत्सव के उठलास में सोहर के केवल एक राग से सन्‍्तुष्ट न 
होकर लोक-रुचि ने विविधता के आनन्द के लिए सोहर के विषय को भमूमर आदि विभिन्न 
अ्रन्य गीतों के रागों में भी उपनिबद्ध कर लिया है। इन रागान्तरवाले गीतों को भी 
विषय की एकरूपता के कारण प्रायः सोहर ही कहते हैं । परन्तु, जो इनमें छोटे-छोटे गीत हैं 
ओर जिनमें विशेषकर ननद्‌-भौजाई सास-ससुर, पति-पत्नी आदि के हास-परिहास के वर्णन 
रहते हैं, उन्हें प्रायः 'खेलवना सोहर' अथवा केवल “'खेलवना” कहते हैं । ये “खेलवने' प्रायः 
सोहर के बाद गाये जाते हैं। जब एक बैठक में पाँच-सात लम्बे-लम्बे सोहर गा लिये 
जाते हैं, तब प्रायः अन्त में इन मजेदार चटकीले चुटपुट रागवाले छोटे-छोटे खेलवनों से 
गायिकाओं की मंडली गान-समायोग का पर्यवसान करती है। 





स्फज़्हड़ 
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मगह के मुस्लिम-घरों में गाये जानेवाले जन्मोत्सव-सम्बन्धी गीतों में प्रायः इसी 
प्रकार के फुटकर छुंदों और लयों का समावेश पाया जाता है। ऐसे विविध रागों में हि 
गीतों का एक संग्रह इस खंड के अन्त में दिया गया है। 
मुस्लिम-घरों से प्रात इन गीतों की भाषा में मगही के साथ खड़ी-बोली के स्थानीय 
रूपों का प्रचुर मिश्रण मिलता है। मुस्लिम-घरों में जो भाषा बोली जाती है, उसमें 
खड़ी बोली के साथ अवधी के बहुत-से रूप मिश्रित हैं । इस प्रकार, इन गीतों की भाषा में 
एक ही साथ दो-तीन बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। इनमें मगही प्रभाव की ही 
प्रधानता है। इनका रूप-विन्यास या ढाँचा भी प्रचलित मगही लोकगीतों से भिन्न नहीं है। 
अतः, इन बार्तों का आर साथ ही मगही-क्षेत्र में इन गीतों के प्रचलन का विचार करके इन्हें 
मगही गीतों की श्रेणी में ही परिगशित करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 
प्रस्तुत संग्रह के सोहर-गीतों को क्रमबद्धू रूप में उपस्थित करने के लिए हमने उन्हें 
चार खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड में पुत्रकामना तथा जन्मोत्सव-विषयक्क 
सामान्य व्यवहार और लोकाचार सम्बन्धी गीत रखे गये हैं। इनमें कुछ ऐसे गीत 
भी सम्मिलित हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से पुत्रोत्पत्ति का उल्लेख न होते हुए भी व्यंग्यार्थ हौरो 
बहुत-ही कलात्मक ढंग से आगामी मातृत्व का आनन्दप्रद संकेत कर दिया गया है। दूसरे 
खंड में पौराशिक आख्यानों, पात्रों तथा देवी-देवताओं से सम्बद्ध गीत दिये गये हैं। 
तीसरे खंड में ऐसे गीत और हास-परिहासात्मक छोटे-छोटे खेलदने हैं, जिनके विषय सोहर के 
होते हुए भी छुन्द सोहर के प्रचलित राग से भिन्न अन्य रारगों के हैं। इन गीतों में भी 
कुछ ऐसे गीत मिलते हैं, जिनमें कृष्ण आदि पौराशिक चित्रों का उल्लेख है। मुस्लिम- 
घरों से प्रात जन्‍्मोत्सव-सम्बन्धी गीत चौथे खंड में दिये गये हैं। जैसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है, इन गीतों की साम्ताजिक भित्ति सामान्यतः वही है, जो और गीतों की है। हर 
गीतों के अतिरिक्त सामान्य सोहर भी मुस्लिम-घरों में जन्मोत्सव के अवसर पर प्रायः उसी 
रूप में और उसी प्रकार गाये जाते हैं, जैसे हिन्दू -घरों में । 


मुंडन आर जनेऊ के गीत 


सोहर के अतिरिक्त इन अवसरों पर और कई रागों के गीत भी गाये जाते हैं 
जैसे कूमर श्रादि । सोहर के लंबे दुनदों की अपेत्ता कूमर की बहरें छोटी होती हैं। इन 
गीतों के तार कुछ अधिक तीव्र गति में पड़ते हैं । 


बिवाद् के गीत 


विवाह के गीतों के राग अलग-श्रलग होते हैं | सगुन के गीतों का एक राग होता है 
तिलक का दूसरा । तिलक के गीतों के राग में प्रायः मिश्रण पाया जाता है। तिलक के 
किसी एक गीत में एक राग पाया जाता है, तो दूसरे में दूसरा । परन्तु, अधिकांशतः यह 
देखा जाता है कि तिलक के गीतों के राग मध्य सुरों से प्रारंभ होकर मंद गति से ऊपर से 
नीचे उतरता है और अवरोह में ही समाप्त होता है। जेवनार का राग इन सबसे भिन्न 
होता है। उसकी पंक्तियाँ सोहर के समान ही लम्बी होती हैं, लेकिन उनमें लय के आरोह- 


( ) 


अचवरोह का क्रम सोहर से बहुत भिन्न होता है ।' सग्ुन के राग उतने चंटकीले नहीं 
प्रतीत होते । उनमें आरोही खंड पहले आता है, उसके बाद अचरोही । फिर, 
विलंबित अ्रवरोह के साथ उसका अंत होता है। विवाह के अवसर पर जो गालियाँ गाई 


एक दी 
जाती 6५ उनमें प्रायः कूमर के राग की प्रधानता रहती 9 और उनकी लय में अधिक 
बपलता का सन्निवेश रहता है। उनका विषय हास-परिहास ही होता है हो बाली-याभी 
अ्रश्लीलता तक उतर आता है। इनकी परम्परा भी आज की नहीं, बहुत प्राचीन ह। ह्व है 
जन्मोत्सव पर बाण ने भी वारविलासिनियों के अश्लील रासक-पदों के गानों का उल्लेख 
किया है। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि ने भी विवाहादि के अवसरों पर 
गाली गाये जाने का वर्गन किया है।* 
संग्रह के श्रंतर्गत मुंडन, जनेऊ, विवाह आदि की विधियों-उपविधियों के सम्बन्ध में 
आवश्यक टिप्पणियाँ यथास्थान दे दी गई हैं। इसलिए, यहाँ उनकी पुनराद्रक्ति करना 
अनावश्यक प्रतीत होता है । 
इन मगही गीतों के भाव्र तथा रागात्मक पद्चों में लोक-मानस का जो चित्र उपलब्ध 
होता है, वह सत्र न्यूनाधिक रूप में व्याप्त हैं। 
मगही भाषा की भूमि को काव्य का वरदान मिला हुआ है । इन गीतों में काब्यानन्द 
अ्रत्यन्त स्वाभाविक रूप में प्रवाहित मिलता है। यह संग्रह मगड़ी जनपद को लोक- 
मानसिक भाव-संपत्ति का यथार्थ परिचय करा सकेगा, एक-एक गीत को पढ़कर पाठक मगही 
जनपद के जन से तादात्म्य हो उठेगा, उसके जैसे ही भाव जाग्रत्‌ हो उठंगे; और तब उसके 
समक्ष उसका अपना जनपद भी वैसे ही गीत गाता हुआ उठ खड़ा होगा। पर, क्या न्‍ 
गीत यहीं रुक जायँगी ? ये गीत पाठक को उठाकर उसके वत्त मान आर निकट के भूत को 
मेदकर सुदूर अतीत के मूल बिन्दु तक ले जायँंगे--अपने ही म्रलबिन्दु तक नहीं-समस्त' 
मानव के औ्रौर साथ ही चराचर के । यों, इन गीतों में हम अपनी मानवी परिपूर्णता प्राप्त 
कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 


१, विवाह के गीतों के रागों को सममने के लिए संग्रह के अन्त में हमने सगुन और देबता के 
दो चुने हुए गीतों को स्वर-लिपि लोक-संगीतविशारदा श्रीमती विन्ध्यवासिनौ देवी से तैबार 


फराकर दे दी है | इसके लिए हम उनके कृतश्ञ दैं | 
२, (क) देत महर को गारि | --सरसांगर, पद-सं० ६६२ | 
अथवा 


ध्र्छ 


सजन प्रीतम नाम लय लय दय परस्पर गारि। --सरसागर, पद-सं० ६३० । 


६० 
(ख) अन्नप्राशन में भी सख्ियों द्वा। गाली गाये जाने को चर्चा है--युवति महरि को गारि 


गावत,,. .« «इत्यादि । 
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सोहर 
( प्रथम खण्द्ठ ) 
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हे | 

[ इस गीत में गर्भाधान के बाद क्रमशः प्रकट होंनेव 
उल्लेख किया गया है | फिर, यथासमय, भादों की भयानक रात में 
कोध से रात्रि की भयानकता बढ़ गईं हे, पत्र 
सारा महल सोहर से गज उठता है। इसके बाद जच्चा खशी 
ओर आनन्दोत्सव मनाने का संकल्प करती हे। वह यथ 


का 


यथा-यों ग्य सबका 
सत्कार करता इस क्रम में वह गोतिनी का विशेष खयाल रखती डे 
जसा व्यवहार होगा, गोतिनी से वेसा ही प्राप्त होगा | 


इस गांत का विशेषता यह भी हे कि इसके ग्रारम्भ में गणेश 
गईं है, जो अन्य सोहरों में नहीं पाई जाती | ] 


है. ८ 


र्का 
परथम गनेस पद बंदि के, 
ललना, बिघन हरन गननायक, 
प्रथम मास जब बीतल,' दोसर 
ललना, तेसर मास जब आयल, चित 
चउठा मास चढ़ि आयल, पचमा बितिये* गेल 
ललना, छठे मास नियरायल, गरभ जनायल" 
सतमा मास जब आयल, ग्रठमा नियरायल 
ललना, नंवमा मास जब आयल, होरिला' जलम* 
भादों के रइनी* भेयामन,' बिजुली 
ललना, तेंहि छन परगटे नंदलाल, महल 

चन्नन लकड़ी कटायम,'* मंगल 
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ललना, अरबे'* से दरबे'' लुटायम, सभ सुख पायम 
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१. बीत गया । २. नजदीक ग्राया । ३. मिचली आना । ४ बीत गया । ५४, मालूम 
पड़ने लगा । ६, लड़का । ७. जन्म | ८. रात । €. भयावनी । १०. कटवाऊंगी । ११, गाऊंगी । 
१२, अरब की संख्या में । १३. द्रव्य । १४. पाऊंगी। 
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मगही संस्कार-गीत 


१५ तीसी तेलवा, ननद केरा गड़ी' ९ तेल हे। 
तेल-फुलेल गोतिनियाँ के देल-लेल'” हे ॥७॥ 
खटोलवा ननदी मचोला"” देम हे। 
ललना, गोतनी के लाल पलैगिया, हमहूँ पईचा लेम*' हे ॥5॥ 
सासु के देम इयरि-पियरि ननदिया हे साड़ी देम 

ललना, गोतनी के लहँगा-पटोर, ' हमहुँ कबहुँ * पईंचा लेम 


सासु के देम 
गोतनी के 
सासु के देम 


कप री 


[ इस गीत में पवियलत्रा/ क बाप मदल हास-परिहास का चित्रण है | पहले 

जब पति अपनी पत्नी से तेज लगाने का लए कहता है, तब वह गत्र के साथ यह 
हकर साफ़ इनकार कर देती है कि मेरा मायका सा का है, जतका आओआालता से 
मोती चते हैं, में सात भाश्यों कु बाच का अकेली दलारां बहन हूँं। मेँ नाकरानी 
का काम नहीं करूँगी [? पतित्रता ज्ञा का इस गत में एक मनोहर प्रसंग की भी 
कल्पना अंतप्वनित है | वह गर्भवता। है आर जप कारण ग्रेम के मान और मातृत्व 
के अभिमान में अपने पति के आरश का विनोद के साथ टाल देती हे | परन्तु, जब 
उसका पति उसकी इस अवमानना ते (कर परदेश लौट जाने पर उतारू हो जाता हे, 
तब गर्भावस्‍था की शियिलता के बावचुर वह अपना मान त्याग देती है। वह अनुनय- 


विनय करने लगती है और परवि का चुल शय्या शीत्र लया आती है। | 


लिपि पोति अयलों' कोठरिया चननवाँ छिरकि' अयनलों हे 
ए ललना, घुमि फिरि अ्यलन' रघुनन्नन, सेजिया मोहि डँसि * देहु हे ॥१॥ 
सोनहि के मोरा नइहर, ग्रोरियरति मोतो «वए है| 
ए ललना, सातहि* भइया के हम बहिनियाँ, सेजियवा हम कइसे* डॉसब“ है ॥२॥ 
हज दागी आह ६६ नारियल। १७, देना-नेना । १८० छोटी खाट। १६: मचिया। 
२०, पेंचान्हपषफेर। २१. छूंगी। २२. प॑ले रंग में रंगे वस्त्र । २३, गोटानपाटा से 
जड़ा हुम्ना रेशमी लहँगा। २४. कभी । 

१, श्राई। २. छिड़कना। ३ ग्राये। ४. बिछाना, सजाना । ५४« छप्पर का अगला 
भाग, जहाँ से वर्षा का पानी टपक्रता हैं, आलता । ६. सात । ७, किस तरह | ८० बिछाऊंगी 


या सजाऊगी । 


सोहर 


एतना बचत राजा सुनलन," संनंट ने पंक्‍लन" 

ए ललना, चढ़ि गेलन घोड़े श्रसवार,' मधबन जायब* * 

एतना बचन धरनि/” सुनलन, सुनहुँ न पवलन 

ए ललना, धरि लेलन घोडे के लगाम, हमहँ जोउरे जायब 

सोनहिं के तोरा नइहर, झ्रोरियनि मोती चए 

ए धनि, सातहिं'* भद्या के तुहँ बहिनियाँ, कइसे तह बन जयबों'“ 

फिरहुँ . फिरहूँ ए राजा जी, फेनुकै'५ से। जया डाँसब 

लिपि पोति अ्रयलों कोठरिया, चननवा छिरकि अयलों 

ए ललना, डाॉसि जे देलों'४ लाली पलँगिया, सोवह राजा रघनन्नन है ॥७।। 


को 


[ इस गीत का भोजपुरी रूप भी मिलता है, जिसमें मुलनी 
पत्नी ने पति से तिलरी, अर्थात्‌ गले के हार की माँग की हे | विनोद में 
काली कहकर पति ने उसे बताया है कि तिलरी उसके गले में नहीं फब्रेगी | 

इस सम्बन्ध में सास-यतोह के व्य॑ंग्य-विनोंदपण वात्तालाप के बाद मगह्ी गी 
का अन्त हो जाता है| इसमे बताया गया है कि स्रौं का माँग कर सन्‍दर आ 
आँखों के काजल, जो उसके सौभाग्य के गोरवपृण चिह्न हैँ, शज्ञार के लिए पयाप्त हैँ 
वे स्वतः इतने आकर्षक हैं कि कोयल-जेसी काली होती हुईं भी, अपने सोभाग्य के 
प्रताप से ही अपने पति को ग्रेम-पाश में आबद्ध किये रहती है | यहाँ कालिदास की 
यह पंक्ति याद आ जाती है-ग्रियेषु सोभाग्यफला हि. चारुता |!” (कुमारसम्मव,३॥7) 
मगही का गीत तो यहीं समाप्त हो जाता है | परन्तु, भोजपुरी गौत में कथरानक आर 
आगे बढ़ता है | यह भी संभव हे कि गीत के इस उपलब्ध मगहीं रूप में उसक आगे 
का अंश छुट गया हो । भोजपुरी यीत में पत्नी संतानवर्ती होती हैं | फिर ता, मातृत्त 
के गौरव से उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। पति स्वरय॑ तिलरां लंकर उबस्थित 
होता है और उसे पहनने को देता है। उस समय व्यंग्य और अभिमान के 
साथ पत्नी कहता हू 

“तिलरी राउर मइया पेन्हो, आउर बहिनिया पेन्हो हे। 
हो परभुजी, हमहुँ त काली कोयलिया, तिलरिया हमरा ना सोभे 


च््»ः 
र्3 
च्र्छ 
९3 


हा 


६. सुना । १०, पाया। ११. सवार। १२. जाऊँगा| १३. सौभाग्यशालिनी पत्ती ॥ 
१४, सात । १५. जाझ्रोगी । १६. फिर से । १७. दिया ॥ 





मगही संस्कार-गीत 
समें पति, पत्नी और सास ताना के बीच वार्तालाप के क्रम में स्रीं के 
दे नट प्रा | व्यक्त | क्या 
सौभाग्य-शज्ञार तथा आकपरण क विषय में बहुत सुन्दर 2484 मे +2२४४ 
| इस गीत की अन्तध्वाच में स्री के जीवन का सा हो 
कक नहीं, बल्कि उसके मातृत्व मं है। वह कोयल-जेसी काली होकर भी 
[. 
कि मे-अधिक मल्यवान्‌ आभूषण, पुरस्कार और पग्रतिष्ठाओं की पात्री है | | 


जैक 
द्र 
९3 


पोथिया पढ़इते' तोहि परभजी, त सुनह5 बचन ३२ / 2 
रभजी, हमरा भुलनियां केर। साध, भुलनियाँ हम पहिर ; हो ॥।१॥ 
बोलिया तो, अ्रहो धनि, बोललड, बोलहुँ ते जानल5 । 
धनियाँ, कारी रे कोयलिया भ्रइसन देहिया, का तोरा न गा ॥२॥। 
बोलिया त, अहो परश बोललड, बोलहुूँ न पक | [ 
परमजी, कारी के रे सेजिया जनि जईह> साँवर होइ ॥३॥ 

मचिया बन तोहि सास, हि तय मोरा हे। 
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थ < 
ग्रपन बेटव।,सेजिया हमर जनि अवथुन, 
साँवर होइ जवथुन' हे ॥४॥ 
माँग के सेनुरवा, नयना भरि काजर हे। 
बेटवा, सेजिया तोहर न जयतन' * हे ॥॥५॥ 
ह ) <. 


सासुजी, बरजहूँ- 


के 


आज 


| एक बहुत ही घुन्दर अतग का कल्पना इस यौत में का गई है। तेरह-चा 
वर्षों' के प्रवास के बाद पति अभूव परत उपाजन करके मंग के साथ, घर लाॉटा हे। 
जसके मन में यह जानने का तकाज्ञा है [* मेरे विना 3006 संतानहांन और 
अभिशप्त जीवन का उत्तका पत्नी ने केमे-कैगे [चिभाया है £ | वरह की ज्वाला स्रीं के लिए 
असझद्य होती है। संतानवर्ती तो किसा अकार परति-वियोग का सामना भा कर 
लेती है; परन्तु निःसंतान त्री के लिए इतने [दना की अकेलापन अधिक दुशखदायां 
हो जाता है| ऐसी अवस्था में ग्रतिकूल परिस्थितया के आधात से कुछ खरियाँ 

१. पढ़ते हुए पर २. सुनिए । ३. नाक में पहनने का प्राभूषण । ४. पहनू गी। 
भ, ऐसी । ६-८ जाइएगा ॥ ७. बरजो, रोको | 5« ग्रावें। €. जायेंगे। ६०५ वधू, बहु । 


११, जायेंगे। 


सोहर 


विचलित भी हो जाती हैं | इसीलिए, पति घर आने पर एक ओर जहाँ उमंग से 
दरवाजे पर, आँगन में, ओसारे में और अन्त में अपनी पत्नी की सेज पर उपाजित 
हीरे-जवाहरात तथा अशा।र्फयों की श्रेली उफलता चलता है. | 
अत्यन्त उत्सक आर सशंक भाव से अपनी पत्नी का भेद पहले चर 

मा स॑, फिर भाभा स॑ आर सबक बाद अपना [प्रया से हा पएछ्ता चलता 

संतोषजनक उत्तर मिलता जाता हे कि वह (उसकी पत्नी) पंडित पिता 

उसका मुख सदा उज्ज्वल हे | उसने तीनों कुलों की मर्यादा की रक्षा की 

जब अपनी पल्नी से वह पृद्धता है, तब उस संतान-रहित पग्रतिब्रत 
वेदना गीत की अन्तिम पंक्तियों में उमड़ पड़ती है--हे राजा, अ 
विना मेरी सेज पर काली नागिन लोटा करती हे ।” 


| 4 रे 
। "॥| 


कत' दिन मधुपुर जायब, कत दिन आयब हे। 
ए राजा, कत दिन मधुपुर छायब,  मोहि के बिसरायब है ॥१॥ 
छव महीना मधुपुर जायब, बरिस दिन आयब हैे। 
धनियाँ, बारह बरिस मधुपुर छायब, तोहें नहिं बिसरायब है ॥२॥ 
बारहे बरिस पर राजा लउटठे,* दुग्नरा" बीचे गनि" ढारे' हे । 
ए ललना, चेरिया” बोलाइ भेद पूछे, धनि मोर कवन रंग है ॥३॥ 
तोर धनि हँथवा के फरहर,* मूँहवा के लायक" हे। 
ए राजा, पढ़ल पंडित केर' * घियवा, तीनों कुल रखलन' ' हे ॥४॥ 
हवाँ'* से गनिया उठवलन, अँगना बीचे गनि ढारे हे। 
ए ललना, भ्रम्माँ बोलाइ भेद पुछलन, कवन रँग धनि मोरा हे ॥५॥ 
तोर धनि हँथवा के फरहर, मंहवा के लायक 
ए बबुआ्ना, पढ़ल पंडित केर धियवा, तीनों कुल रखलन 
उहवाँ से गनिया उठवलन, ओ्रोसरा'' बीचे गनि ढारे 
ललना, भउजी बोलाइ भेद पुछलन, धनि मोरा कवन रंग 
तोरो धनि हँथवा के फरहर, मूँहवा के लायक 
बाबू, पढ़ल पंडित केर धियवा, तीनों कुल रखलन 


/ज]? /९५४ 


ल्‍्ढी 


3/72 /०५४४ 
।।' 


४047 /592 


है| 


१. कितना । २. छाम्रोगे, रहोगे। ३. लोटे । ४ द्वार, दरवाजा। ५, गनिह>> पटसन के 
मोटे टाट की बनी हुई बोरी या रुपये रखने का जालीदार थला; गेंजिया । [गनि ८ गोणी 
( संस्कृ० )। मिला०--गनी ((७प४॥॥9०-ओअ्रं० ) ; कहा ०--'कूदे गोत न कूदे तंगी ।? ]। 
६. ढालता है, उभलता है। ७. चेटी, नौकरानी ॥ ८. फुरतीला। €. योग्य । १०. की । 
११. पितृकुल, मातृकुल ( ननिहाल ) तया पतिकुल की मर्यादा रखनेवाली । १२. वहाँ, 
उस जगह । १३. श्रोसारा; बरामदा, [ < उपशाला ]। 
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मगही संस्कार-गीत 

बीचे गनि ढारे हे । 

इ भेद पुछलन, तुंहँ धनि कवन 0 हे ॥९।। 
रनबन'  दुगरा कुजनबन हें । 


स 


त रउरे' *चरन बिनु हैं ॥१०॥ 


उहवाँ से गनिया उठवलन, सेजिया 


ए ललना, धनियाँ बोला 


के >> 4 ॥ 
गगना मोरा लेखे ! की 
ए राजा सेजिया पर लोटे काली नगिनिया, 


किया || 
ण प्रसंग का आश्रय ग्रहण किया गया ह | 
८ लय किट ठ ह्‌ई त्र्प्र नी |। रत्न 
>जा से वेश बदलकर लोटा है| पाना भरेर्न के | जे के की से दा के 
7५ ले ट्‌ | 4 7 343 २० न्‍ उस चक्रूड २ भर 
पति परदेश देखना है, तब वह उससे विनोद करता है| उसे उकड़ 99 हे 
के ब्‌्‌ व ८ 39 हे [& न्‍चु क्क प्‌ ; जाः -औ 
(882 थे होना स्वाभाविक है | भला 8] चुके हे पा हु 553 “कक अल 2, 
228 उसकी गर्भावस्था कसा अतकण है गिल 
नि उसक ४ 4 2, ८: ) टकर वह 
भरे, तो रा सार परत बनाती है, तब यह आनन्दमय भेद खुलता हैं | 
कंपनी साध पे कर कक न 


[ इस गीत में एक परिहास-प्‌ 


कठन' बन उपजे' हे नरियर, जज बन 8 हे | ह 
ललना, कंउन बन उपजे गुलाब, तो. चुनरी रंगायब है ॥१॥ 
बाबा ते उपजे है नरियर, भरदयां बन दा हि 

ललना, सामी बने उपजें गुलाब, ते 8] रँगायब 
से चुनरी पेन्हथिन सुगही, दल है. 
ललना, पेन्हिए चललन पानी लावे, शत, आओ 
बटियन* पूछ5 हैं बटोहिया, त॒कुओं कक रा 
ललना, कैंकर हु तोंहि बारी-भोरी," कउन भदया हे दु्‌ 5 
ललना, कउन पुरुसवा के नारी, त चुकवा लेइ पान 5 

। बारी,' ' त भदइया के दुलारी ै 
 सुकुमारि, चुकवा सन ११ पानी भरी हैं ।।५॥ 


थर्ड 


ता अमन 


|।४।। 


/3]/ /04/ /0॥/ /7]/ /0४/ /०४/ /०४/ 


बाबा तेेहम होअद 
ने नर १ 
ललना, सामी जी के अलप 


६, काँटोंवाला भाड़ीदार सवन बन । १७, भापके । 


3. स्वामी। ४. पहनेगी । ५६ सुग्रहिणी ॥ ६. दुलारी। 
में । ६. कमसिन और भोली-भाली । १०. हू । 


१४० लिए । १५: ग्ररणय, वन । १ 


१, किस । २. उपजता है। | 
७. मिट्टी का छोटा पात्र या चुकड़ | 5. रास्ते 


जी लड़के वव अथवा अत्यन्त लप-लप पतली ॥ १३, से। 
११. कम उम्रवाली लड़का । १२, अल्प, अ्रथवा 


सोहर 


मचिया बइठल तुहँ सासुजी, सुनह5 बचत मोरा हैं। 
ललना, रहिया में मिलल एक रजवा * त बदन निहारइ हें । 
ललना, बोलें लगल बचन कुबोल,'” करे लगल हाँसी हें । 
कद्सन'* ह॒ुद उजें"* रजवा, कइसन राग हाथी हें। 
ललना, कइसन हकइ '* महाउत,"" कहि समुझावहु हें । 
करिया रंग के हथिया से गोरे महाउत हों 
ललना, सुन्नर बदन के जें रजवा से बदन निहारइ 
हंसि-हेंस बोलथिन ” सासुजी, तुहँ बह बोदिल"' 
ललना, रजवा हकइ मोर बेटवा, आयल परदेश करि 
ललना, दुग्रे बाँधल हकइ हथिया, तोहर परभ्च॒ आयल हे 


(078 >] 


[ इस गीत में दादुर, मोर, पपीहे और मींगुर की सम्मिलित ध्वनि से सावन 
महीने की शहनाईं से तुलना की गईं हे और वर्षा की कादो-कीच का भी चित्रण हे | 
शुकी की गर्भ-बेदना से गर्भिणी नारी की वेदना की दार्टान्तिक अभिव्यक्ति प्रकट की 
गईं है | हिन्दी-साहित्य में मानव-दम्पती के लिए शुक-शुकी का प्रतीक ग्रसिद्ध हे । 
शुकी की वेदना की जानकार कोयल गर्भिणी नारी की सहेली और चेरी है, जो 
उसके स्वामी के पास ग्रसव-वेदना का संदेश पहुँचाती है| संदेश की आनन्द-मग्नता 
में पति के हाथ का पासा, बेल और बदल वृक्ष के नीचे ही गिर पड़ता है और वह 
दौड़कर अपनी प्रसक-पीड़िता पत्नी के पास पहुँचता है, जो, (गीत में वर्णित) 
गज ओवर? ( भोजपुरी में जिसे चूह्ानी या चुह्ान कहते हैं ) यानी घर का भौंतरी 
भाग, में पड़ी थी | ग्रसव-त्ेदना के समय सत्री अपनी रूठी सास को मना लाने के लिए 
पति से कहती है | इस समय उसे सहानुभूति के साथ-साथ अनुभवी बूढ़ी की जरूरत 
तो है ही, अपनी सन्‍तति के जन्मोत्सव के आनन्द में सम्मिलित होने के लिए 


॥५ 


निकटतम सम्बन्धियों की उपस्थिति भी आवश्यक हे, इसीलिए वह चचेरी सास को 
भी बुलाने को कहती है | उसका पति ग्रसच्रता में विभोर हो अपनी माँ को मनाने 


१४. राजा। १४. नहीं बोलने योग्य । १६. कंसा। १७. वह जो । (१६८. है। 
१६. महावत। २०, बोलती हैं। २१. नासमक ( बोदा ) | 
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मगही संस्कार-गीत 
ह े न +- प> लि ट 
0 माँ अपनी के कठोर वचनों को अब 
प्रयास भी करता है, भले ही उसको भा अपनी पंतीह 
का ग्रयार रेतों है; 


भी याद कर रहीं हो । 

यहाँ सास-पतोह 
आर पुत्र-जन्मोत्सव के कम दे, 
के जीवन की मह॒ती आकरक्धिा। का 


4१ ५ ते ॥। ले | 
थे सस यस > 


के भूगड़े का धो शी है। यह सगे! पदातन 
समय दोनों के मनमुटाव का खत्म होना भी सत्य है। नार!। 


«७ 


परिणति मात में हीं निखरती है, इसलिए वह 


| के सहनइया' भदोइया' के किच-किच 
का सुगइया के पेट," बेदन' कोई न जानय 
गा - सुगइ 

हर - सुगइया के? पेंट; कोइली डुल न लीन 
।] वारइत चेरिया, . ते सुनह< | 
अत इठल बँगलवा,” से जाइके बोलाइ दंहु 


ई १ भुबइ 
चेरिया, मोरा पर ै 
जगवा*  खेलइते तोंहों बबुझा, ते सुनह5 बचन मारा 


ब् सवार 
ग्रा, रठरे धर्ि दरदे बेयाकुल, रउरां के बोलाहट 
/उ बल तर | अर लव 


502 /390 7०) न्‍न्नि 


ना 


८८ 2न्‍_>०»- 


3092 ज// /302 /59 ! 


पसवा त॑ गिरलइई है 


९४ पइसल गजग्रोबर,' कह: धनि कूसल 
ँ ष्ट १२७ जे 
है कसइली जाके, ओटिया' ६ चिल्हकि' ” मारे 


ललना, भाई 


डाँड मोरा फाोट हे थे 
मर रह बरिसे मद्द्या रूसल, सेहो बउंसी लाबह 
[ह॒बरिस 


तोहें मइया, पं सुनह5 बचन मारा 


परभ्ुजी, वे 


य बइठल ह व 
का बोर पुतह' दरद नेयाऊ | तोरा के बोलाहट 
मइया, तोर 37! 


हु मोर बबुझा, तें रउरो बंसराखन " 
नर धनि बचन कुठार, बोलिया करेजें साले 
इठल तोहें धनिया त चुनह बचन मोरा 
वरिस मइया रूसल, कहल नहि. मानतय 


रा 
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अननन-- 
अन्‍_-»- 


न 
बबुगआा, 
सउरिया ' बे 
धनि, बारह 


ग्राक्क 


00? 2007 “09? /०४ 
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१. शहनाई । सावन की रिमभिम, दाढुर, मोर, पपीहै, 320 ० की सम्मिलित 
कक न धर किया गया है। गंदी: हीं 'सहनइया” की जगह पर 
228 के सकल 3। भो० ग्रा० गी० में 'सवनइया” पाठ है। 'सवनइया' या 'समनइया 
'समनइया' भी 2 हे पर्माँ।! २. भाद्व मास | ३- कीच-काच । ४ शुक-शुकी । ५. गे । 
का तात्पय॑ है में। ८. जुध्रा । ६. खेलते हुए। १०: बुलावा । ११. गिर गया। 
5० वेद । ७. कर के रे । १४, दौड़कर । १५- चहान, प्रसूतिग्शह्‌ । १६. उददर 
० का हे बाला भाग । १७. सूल की तरह रह-रहहः दद करता । १६० मत 
१९, पतोहू, बयू । २ वंशरक्षक । २१. प्रयूति-णह । 


सोहर 


| 
परभजी, बारहे बरिस चाची रूसल, उनखे * समद दहु हें ॥ 


रे 


लेहु परभ॒ नाक के वेसरिया' त मइया के समद" दहु हें 


मचिया बइठल तोहे चाची, त सुनह5 बचन मोरा हें । 


चाची, तोर पुतह दरद बेयाकुल, तोरा के बोलाहट हे 


सामन'" के समनइया"* तो, भादों के किच-किच हें । 
बबुपआ,, बह हकइ * पुरत्रा से पछेपा, जड़इया “ मोरा लागये है 
घड़ी रात गेलइ पहर रात होरिला जलम लेल है| 
ललना, बजें लगल गअनन्द बधावा, महल उठे सोहर हे 


श्रेगना बहारइत चेरिया त सुनह5 बचन 
चेरिया, झट दए बाँटघन "१ सोंठउरा* " से होरिला ज 


जलम छेल हे || 


| 
रे पं ऱ। रे । 


७५ 


[ सावन-भादो का सुहावनी रात में, जब मोती की बद्ों की तरह रिसिम्िस 
पर्षा हो रही है। सास, ननद और पतिदेव सब-के-सब अपने-अपने स्थान पर सोये 
हुए हैं | ऐसे समय में पत्नी को प्रसव-वेदना आरंभ होती है | सूचना पाने पर प्रसूति- 
ग्रह के दरवाजे पर जीरे भरकर, सुगन्त्रि के लिए उसमें लौंग डालकर, ऑगीटी 
जलाई गई | चंपा के फूलों से वातावरण सुगन्धित हो उठा । पृत्रोत्पत्ति के बाद सास, 
ननद और गोतिनी को जच्चे ने उचित सम्मान करके बेठाया | वह स्वय॑ गोतिनी के 
नजदीक आकर बेठ गईं | सभी खुशी में दान-दक्तिणा देने के अतिरिक्त गाने-बजाने 
लगे | गोतिया से लेन-देन होता है, इसलिए गोतिनी ने दिखाने के लिए दान तो 
किये, लेकिन भीतर-ही-भीतर वह अपने गोतिनी की वंशत्रद्धि से 
विषणण मन से घर लौटी | भाभी के द्वारा ननद की उपेक्षा हुई है, 


२२, नकबेसर, नाक का एक आभूषण । २२. समदना, मनाना । 
२५. श्रावण ॥ २६. सावती समाँ। २७. बह रही है। 


है। २८. जाड़ा । 
३०. एक प्रकार का लड्डू, जो सोंठ, चावल के आटे आदि से बतता है, जो प्रमूति 


को खाने के लिए दिया जाता है तथा पड़ोसियों में बाँटा जाता है । 


जज अंडर 4८२२ छ ७६ २०५६३.६ 
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0 ०. केक जे ते ३२. रे दे के घर 
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१२ मगही संस्कार-गीत 


।नन्दमग्न है ; क्योंकि वह सोचती है कि भाई की 


अपने भतीजे की खुशी में अ (५0४ । 
मेरा संपर्क बना रहेगा | | 


वंश-वृद्धि के बाद ही तो मायके से 
के रतिया, अगन घहरायल | 
तो देखते सोहामन” है ॥१॥ 


9 


समना' भदोइया 
ललना, बरसेला' मोतिया के बूद 
सासु जे सुतलन* ओ्रोसरवा, 2727 गजओत्रर 
सइयाँ मोरा रंग-महलिया, ते कहि के के जगावहु 
जिरवा के बोरसी भरावल, लौंगिया के पर्संघ देल 
ललना, चंपा के फुलवा महामँह, देखते सोहामत 
आधि रात बीतलइ, पहर रात, बबुआ जलम लेल 
ललनो, बाॉजे लागल अनंद बधाता, महल उठे सोहर 
सासु के भेजबई नेता) गत । | बैरित 
आती चो रर परत |जाहु महा उठे सोहर 
सासु के वेबइन लिया कादोल गनाल[ ता 
गोतनी के देबइन पलँंगिया, हम धनि पाँव तर 
सासु लुटब॒लन॒ रुपइया, ननदी ढेउग्रा' देलन 
गोतनी लुटवलन गउग्रा, गोतिया घर सोहर 
सासु जे उतग्लन गावइत, ननंदी बजावइत 
गोतनी जे उठलन बिसमाथल' '*, गोतिया घर सोहर 


27 क्र 


०९ 


(5 शरद 
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१ श्रावण । २, आँगन । ३, मेष के बरसने से घहर-घहर शब्द कर रहा है। 

४ बरसता 8। थे सुहावना):: ६ सोईहै। ५ आहत भीतरी भाग। 
| आग उसे कहते हैं; जो बच्चा पैदा होने के बाद सौरी के दरवाजे पर भंगीठी में 
र छट्टी के दिन तक लगातार जलती रहती है। यहाँ उस 
गीत १० तबिना एक छोटा सिक्रा, 


८. पंसघी की भ्राग उसे कह 
जलाकर रख दी जाती है ग्री 
प्राग में सुगंधि के लिए लौंग डाली गई & 
लिसका प्रचलन भ्रब नहीं है। यह एक पंसे के बराबर होता था। ११, विषाद लेकर । 


है । 


सोहर 


है पर 

का, [ इस गीत के प्रारम्भ में कुसम रंग की साड़ी और पाँच प्रकार के आमपणों 
ते साजित श्री के बिछ्ए की रुनुक कुंचंक आवाज तथा पति के पलँग पर रहने का 
वणन करके पति-पत्नी के संयोग का अप्रत्यक्ष आभास दिया गया है। प्रसव-वेदना 
हनन पर स्रौँ देवर के द्वारा अपने पति को सूचित कराती है| पत्नी अपनी असछ्य 
वेदना के विषय में पत्ति से कहती है तथा डंगरिन बुलानें का अनुरोध 
करती है | पति घोड़े पर सवार होकर डगरिन के यहाँ पहुँचता है | डगरिन उससे 
उसका पता आदि आवश्यक बातें पुद्धती हुईं यह भी पद लेती है कि जिसे प्रसव 
वेदना हो रही है, वह तुम्हारी कोन है ? परिचय प्राप्त कर डगरिन कहती है कि “में 
इस रात में दूसरी किसी सवारी पर नहीं जाऊँगी । आप उसी पालकोा को लें आवें, 
जिसपर बेठकर आपकी पल्ली ससुराल से आईं थी |” इसी को कहते हैं प्यार-मरा 
नाज / साथ हाँ वह उससे यह भी पृद्ध लेती है कि पूत्र या पुत्री होने पर आप हमें 
क्या-क्या इनाम देंगे? वह पालकी पर चढ़कर आती हे, लेकिन जच्चा को देखकर 
वह उसके पति से कह ती हे | 

'राजा तोर धनि हथवा के सॉँकर, मुँहवा के फुहर हे । 

नहीं जानथू दुनियाँ के रीत, दान कइसे हम लेबो है ॥॥' 
| किन्तु, पति अपने वचन का पालन करता है। पुत्रोत्पत्ति के बाद रंगीन वर्तों 
को पहनकर तथा मनोवांछ्चित दान पाकर वह प्रसन्न मन से शभकामना करती हुईं 
अपने घर को जाती है । ] | ! है 


रुनुक भुनुक बिछिया' बाजल, पिया पलेंग पर हें। 
ललना, पहरि कुसुम रंग चीर, पाँचों रंग अभरन' हे॥१॥ 
जुगवा खेलइते तोंहे देवरा त, सुनह5 बचन मोरा हे। 
देवरा, भइयाजी के जलदी बोलाब5, हम दरदे बेयाकुल है ॥२॥। 
जुगवा खेलइते तोंहे भइया त, सुनह5 बचन मोरा हे । 
भइया, तोर धनि दरद बेयाकुल, तोरा के बोलावथु' हे ॥३॥ 
पसवा त गिरलइद बेल तर, अउरो बबूर तर हे । 
ललना, धाइ के पइसल गजग्नोबर, कह घधघनि कसल हे |।४।। 
डाँर मोर फाटहे करइली जाके, प्रोटिया चिल्हकि मारे हे । 
राजा, का कहूँ दिलवा के बात, धरती मोर भ्रन्हार लागे है ॥५॥ 
घोड़ा पीठे होब5 असवार त डगरिन" बोलवह हे ॥5॥ 


१, पर का एक आभूषण । २ आभूषण । ३ बुला रही है। ४. कमर | ५. चमारिन 
जो प्रसव कराने में निपुणा होती है । ँ 





मगही संस्कार*गीत 


हथिया खोलले हथिसरवा, ते घोड़े धोड़सार ; खोलल है । े 
राजा, घोड़े पीठ भेलन असबार, त॒ डगरिन 8, है ॥७॥। 
के मोरा खोले हे केवडिया ते हक फुरकावय 

कठन साही* के हहु तोही बेटवा, कतई राते आयल 

हम तोरा खोलड ही केवड़िया ते टाटी फुरकावहि ्् 
डगरिन, दलरइता' साही के हम ही ग्रद बेटवा, एते राते ६5 है ।| || 
किया तोरा माय से मउसी, संगर पितियाइन है | # 
किया तोरा हेंथु गिरिथाइन,'" कते राते 3 है ॥१०।। 
न मोरों माँय « से मेवे, तती तोगर पितिश्राइन 
डगरिन, हथिन मोर घर गिरिथाइन एते राते झायल 
हथिया पर हम नहीं जायब, घोड़े गिरि. जायब 
लेइ आब5 रानी सुखपालक, * ग्रोहि रे चढि जायब 
जबे तोरा होयतो त बेटवा, किए देब5 दान दछिना 
| लछुमिनियाँ, त कहि के सुतावह 
त कान दुनु सोना देबो 
पटोर' पहिरायब 
डगरिन आयल 

सुनु॒ राजा दसरथ 
१६ मुहँवा के फूहर 


9 
॥ ९ ९॥। 


>9 
डर 
/*, 
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॥१३॥। 


(0) १५ 


जबे तोरा होयतो । द 
डगरिन, जब मोरा होयतो त॑ बटवा, 
डगरिन, जब होयत मोरा लछमिनियाँ, 


के. सुखपालकी चढ़ल 


& 


ज्पि 


।। ९ ४।| 


सोने 
डगरिन बोलले गरभ सथ, 


राजा, तोर धनि हथवा के साँकर, [ फू 
रीत, दान कइसे हम लंबा 


करे, काहेला बिरोध करे 
लहसि ' * .घर > जयब< 
लहसि घर लउ॒टल 
लवटि अँगना आयब 


छछ 


॥१५॥। 


नहीं जानथू'* दुनियाँ के 
काहिला डगरिन रोस 
डगरिन हम देबो भ्रजोधेया के राज, 
इयरी पियरी पेन्हले डंगरिन, 
जियो तोर होरिलबा, 


/0"॥/ 2१५ /3]|/ /537 /5४9 न /57४ /०॥/ 


॥१५।। 


2 / 


जुग-जुग 


की टट्टी खड़बड़ाता है श्रववा खोलता है। ७. शाही, 


टाटी फरकायव ८ द्वार पर । 
ै हे लेने की परिपाटी है । 


का 

प्रगगा बहारइत' चेरिया त सुनह5 बंचन मोरा हैें। 
चभेरिया, बबुआ जी के पार न हंकरवा, महलिया में कुछों काम है ॥१। 
पोथिया जें बिगलन” बबुगआा दुग्ररवे पर,४ अवरों दलनवाँ” पर है । 
मचिया बइठल तुहँ भउजी, त सुनह5 बचन मोरा हैें॥२ 
भउजी, कउची' महलिया कुछो काम, त हमरा ब्रॉलावल जी | 
बबुगआ, भदइया जी के पारु न हँकरिया, त दरदे बेयाकुल जी ॥३। 
भइया, रउरा महलिया त कुछो काम, भउजी बोलावले जी। 
पसवा त फेंकलन परभु जी बेलवा तरे, अउरों बबर तरे हैं। 
भनसा” पइसल तुहँ धनियाँ, कउन काम हमरा बोलअवल5 जी ॥४॥ 
डाँर मोरा फाटे करइले* जोगे, ओटिया चिल्हकि मारे हैें। 
सामी, लामी-लामी केसिया भस्म" लोटे, धरती अन्‍न्हार लागे हे ॥५। 
ग्रतना बचनियाँ परभ्र जी सुनलन, त देबी जी मनावन चललन हे । 
देबी जी, तिरिया पर होह न सहइया, श्रब न तिरिया पास जइबो हैं ॥६॥। 
पहिले जें धनियाँ मोरा कहितड, त अ्रउ्रों में चूमि लेती हे। 
धनियाँ, मगही ढोली'* पनवा चभइती,' ' त जँघिया बइठइती हे । 
धनियाँ, लाली रे रजइया हम श्रोढ़झती, त कोरबा' * ले के सुतती है ॥७॥ 


ध्छ 
१०१ 


कथि ' खटोलवा त कथि केर ओरहन' हे। 
ललना, चढ़ि धानि बेदनायली,' बेदने बेयाकुल हे ॥१॥ 
चनन केरा खटोलवा, त  रेसम के ओरहन हे। 
सेहो. चढ़ि धानि वेदनायली, बेदने वेयाकुल ॥२॥ 
ग्रान४ँ दिन सुतल5< एके सेज, बहर” सिरहाना* कयले हे। 
धानि हे, आज काहे सुतल5 दोसर सेजिया, परभ्ठ से बयर कयलऊ हैं ॥३॥ 


च्छ 
3 
छठ 
रे 


१. बुहारतो हुई। २, हँकार पारना >वुलाना, निमन्त्रित करना। ३. फेंक दिया । 
४. दरवाजे पर । ५. बाहर का बंठक़ा । ६. क्‍्या। ७. रसोई घर | 5. करेला | &. धूल, 


उपाधि विश्येप । गीत गाते समथ प्रसंगानुप्तार व्यक्ति-विशेष का नाम ; 
कितना । ६ दलारे ॥ १० मौसी। ११. सभी, सगा । १२, चाची २२८ गृहिणी । 
क् 22030 से 8 हर | ः 
१५ एक तरह की पांलकी । १५, गोदानपाटा जड़ी हुई रेशमी साड़ी। १६ हथवा के 
साँकर८ कंजूस । १७, जानती है। १८. प्रस॒न्नताइुव॒क, हँसी-छुशी । 


राख । १०. मगही ढोली ८ मगह का उत्पन्न प्रसिद्ध पान, जिसका एक परिमाण, जिसमें 
पान के दो सौ पत्ते होते हैं। ११. चाभने या चबाने के लिए देते । १२. गोद में । 

१, किप्त चीज का । २, अदवात, खाठ को कसनेवाली पायताने की रस्सी । ३. वेदना 
से युक्त हुहै। ४. दूसरे । ५. बाहर । ६. खाट का वह भाग जिस ओर सिर रखा जाता है। 





मगही संस्कार-गीत 


काँचहि बँसवा कटायब, 
विया से लड़िए भगगड़िे करि 
टोला परोसिन 
मइहया, सब मिलि धनि 
तोर धनि दिनमा के थोरी 
बबुधा, जबो घर होयतो नंदलाल 
जबे घर होयतो होरिलवा तबही परबोधब 
छ 
[0 22 | 


मचिया बइठल तुहँ सासु, 
सासु, सपन देखल्‌ 
चुप रहुँ, चुप रहुँ, पुतह, 
पुतह॒सुनि पहहें गँमवा के लोग, कर 
भ्राज हकइ सोने के रात, बबुग्रा 
पुतह, श्राज 
घड़ी रात बीतल पहर रात, 
ललना, जलम लिहल नंदलाल, 
सासु मोरा  उठलन .. गवदतत 


परबोध<5, 
बयसवा 


खटोला 


के माय, तुहँ मोर 


त॒ सुनह5$ 

4 
ग्रजगत' , बालक एक सुन्नर 
त सुनहर> 


चानी केरा रात, होरिलवा जलम लेता 
ग्रटरो अ्रधिए" रात 
महल उठे सोहर 


बितायब 

बेदना बँटायब 
बहिनी ही 

कहि. समुभावड5 
का एमी थे 

करिहड पनचाइ 

है, कहि के बुभायब 


बचन मोरा 


“3 


बचन मोरा 
तइ उपहाँस तोरो 
एक जलम लेता 


| 


||४॥। 
ततनद बज इवत 
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लना, सामीजी त मालिन फुलवरिया, मालिन संग सारी' खेलथ हे ॥५॥ 
एहो एहो राजा दुलरइता राजा, चुनहर 
राजा, तोहरा के भेलो 


नंदलाल, 
पसवा*" त गिरलइ बेल तर, 
राजा, चलि भेलन अपन महलिया, 
कोठे चढ़ि देखथिन दुलरइतिन, भर 


चेरिया, श्राज रे उजाड़ी देहीं बगिया, त फूल छितराइ' देहीं 
त कर जोड़ी खाड़ा भेलइ 
रानी, काहे लागी उजड्हइ बगिया, त काहे लागी फूल छितरहइ 


महल में जुमलइ'" मलिनियाँ, 


कउरिया 


बचन मोरा 
महल उठे सोहर 
बबूर तर 
हल उठे सोहर 
रे भरोखे लगी 


॥६९।|। 


॥७।। 


जा 
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७, बयसवा के भारी > गर्भवती । ८. प्रबोधना, समभाना । 


१. अ्रजीब, श्राइवयंकर । २. सुन्दर । ३. पतोहू, 


६, जुप्रासार, जुग्रा । ७. चोसर के खेलवाला पाप्ता। 


१०. पहुँच गई । 


बवू। ४. गाँव। ४, आ्राधी । 
८, कोड़ो । ९. तितर-वितर | 


सोहर 


लागी लोस्‍स-भोर*''* 


१० हड 


काहे लागी बाँधहह मलियां, त काटे 
रानी, बरजहु अपन कोटठीवाल"*, बगियां मत सून 
में तोरा पुछूु 


 ।॥ 
हैं ।? ०।। 


मलिनियाँ, त सुतहड बचन मोरा गें। 


मालिन, कइसे कइसे कयलें बिलास, मोरा के समभाय देंही गे॥११॥ 


रसे-रसे '४ वेनियाँ'” डोलोल, श्राउ'* कल छितराउलं 
रानी, भउरे'" रूपे राजा उहाँ'* गेलन, सभे रस चसि लेलन 


0 0302 | 


[ अप्तव-जानत वंदना से व्याकुल पत्नां अपने पति के साथ नहीं 
पकलप करता हूँ तथा बच्च को खेलाने का लोभ भी त्याग दना चाहता हैँ | 
नहा, वह संज लगानवाल। चरा को भी अपनी बेरिन समझती है लॉकन 


टे्‌। 


है ॥२२॥। 


सोने का 
इतना ही 
पत्रोत्यत्ति 


क वाद आनदललास म॑ वह अपनी सारी वेदनाएँ भूल जाती है तथा पति के साथ 
पान आर बच्च का खेलान का हैँ स्वम्न नहीं देखती, वरन्‌ उसके लिए सभी ग्रकार के 


कष्टा का सहन के लिए भी तंयार रहती हे। साथ ही पत्र के म॑ डन 

उपनयन, विवाह आदि संस्कारों के उत्सवों की कल्पना से वह आनन्द 

उठता है।५। 
कउन बैरिन सेजिया ड॑ंसावल,' दियरा* बरावल' 
अरे, कउन बैरिन भेजले दरदिया, करेजें मोरा सालय 
चेरिया बैरिन सेज डासल, दियरा बरायल 
ननद भइया भेजलन दरदिया, दरदे करेजें सालय 
ग्रब॒ नहीं पिया संग सोयबो, न बबुआ खेलायब 
ललना, अब नहीं नयना मिलायब, दरद करेजे साले 
ग्राधी राती गेल, पहर राती, होरिला जलम छेल 
ललना, बजें लागल गअनन्द बधावा, महल उठे सोहर 
झब हम पिया संचे  'जायब, नथन जुड़ायब 
ललना, अब हम बबुआ खेलायब, अब हम सहब' दुख 
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११. आँसू ओर भगड़ा। १२. कोठी की रक्षा करनेवाले ध्यादे। 


उजाड़ना । १४. धीरे-धीरे । १५. छोटा पंखा । १६, और । १७. भ्रमर | १८. 


१. बिछाया । २. दीपक | ३. जलाया । ४. सहन करूगी । 


., केंणग व॑घध 
वबिभार हा 


॥१।। 


॥२॥। 


॥४।। 


॥५॥। 


१३. सूना, 


उस जगह 
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के बिश्राह, ग्रदर जग मूडन* हे 
भा के कनछेदन, नंद न बोलायब हे 
तक जियोंहि। (भी उले। गगा रद हे 
के कनछेदन, अपने से आयम हे 


होयते जे बबुभा 
ललना, होयत बंबु 
होयते बबुभा 

ललना, होयत बेंबुओं 


0 शरर ॥| 


[ निशसंतान होने के 3 2072: 
के रोने | वह सम्री अपने देवर र 

दे्‌ के रोने का कारण पूछता है 

उसका देवर उसकी रा 

हट कह हित बज 

इसपर देवर अपना भाभी को पते 

सोने और चाँदी लो तथा दान-आदि करके आ ५५०3० 38 

3 प्रसव होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जितसे तुम पुत्ररल आत्त कर 

वँ सं १९ ५४८९ के कर मै (१ 

2 हर भाभी आदित्य भगवान्‌ की पूजा करता हैं तथा 8 

आदित्यदेव के प्रसत् होने पर वह उठे प्राप्त करती है। वह अपने दृवर 


जीवित रहने का आशीर्वाद देती हैं | 


एक धघ्ि अँगवा 


ललना, हे ; 
ंठ त हह, भंउजों, अलरी ! दुलरी 
ग़ी लगल दुम्नार, काह रे भउजी ग्राँसू ढारे 


न जन 542! देवर, मोर सिर साहेब ज॑ 
के प्रप, तोरो भइया देलन बनवास, से हे रे ह कु 
लेहु न लेहु भउजी सोनमा, से अउरी चार्ना रह 
भउ॒जी, मनवहु ग्रादित/ भगमान, पुतर एक पायब 
मनवल' आ,्रादित भगमान, से होरिला जलम लेल 
देवरवा जें मोरा गोदी भरि देल 


तुहु 
काहे भउजी 


जग-जुग जिश्नए 


५, मुण्डन संस्कार । ६- करणबेध-संस्कार । 
१. श्रंग । २, पतली ॥ ३ अल 
सूर्य भगवान । ६. मनौती मानी । 


3॥]/ +++ /0॥/ 


| 
॥९।। 
| 
॥७।। 


करण पति द्वारा अपमानित पर्ली को रोते हुए देखकर 


ण बतलाती 


वोरा भइया देलन बनवास, से एक रे पुतर बिनु हे !! 
सांत्वना देता हुआ कहता हँ-- भाभा, तुम मुझसे 
रके आदित्य भगवान्‌ का अराधना करो। 


|” देवर के 
मानती है। 
को यगन्युग 


के पातर पिया के सोहागिन हे। 
दोसरे, ढुआरे लगल ठाढ़, का भउजी भ्राँसू ढारे हे ॥१॥ 
से, भइया के दुलरी हे। 


3 ॥॥२॥। 


! ॥३॥ 
| 
॥४॥ 
। 
हे ॥५॥ 


/3]/ />4/ /०॥4/ 


बेली । ४. सिर साहब>बड़ा साहब, श्रेष्ठ । ५, ग्रादित्य, 


५ “बैकै:॥ 
( इस गीत में नींब॒, अनार ओर नारंगी के पाबे लगाने तथा 
गांले फलों के लग जाने का वशन गमधारणा का प्रतीक हे | पृत्रात्पांत क 
और कुसुम के फूलों के प्रताँक के द्वारा बव्चे की छठी के अवसर पर 
रंगीन वर्षों की अभिव्यक्ति की गईं हे ] 
कहँमा'हि लेपमुआ' के रोपब, कहमा अनार रोपब ह 
कहंमाहि रोपब नौरंगिया, से देखि-देखि जीउ भरे 
ग्रंगनाहि रोपबइ से लेमगआ,, खिरकी' अनार रोपब ६ 
दरोजे* पर रोपबइ नोरंगिया, से देखि-देखि जीउ भरे 
लटकल देखलूं लेमुप्रा त, पकल अनार देखल 
गोले गोले देखलं नौरंगिया, जचा” रे दरद बेयाकुल 
समना' भदोइया केरा रतिया, त होरिला जलम लेलन 
बजे लागल अनन्द बधात्रा त महल उठे सोहर 
कठन बन फूलहइ गुलबवा त कठउन बन कुसुम रंग 
कउन देइ" के रँगतइ चुनरिया, त देखते सोहावेन 
कंज बन फूलहइ गुलबवा त कुरखेत” कुसुम फूलइ 
सुगही' के रंगब चुनरिया, त देखत सोहावँन 
प्डे 
हर 
पहिला दरद जब आयल, 
सासु, अब न करम अभ्रइसन काम, ः 
दोसर दरद जब उठल, ननदी गोड़ लागल हे 
ननदो, अब न जयबइ सामी सेज, दरद हिया सालइ हे 
गण दर जब उठल, होरिला जलम लेज़ ह 
बजे लागल ग्रनन्द बधइया, महल उठे सोहर 


१ किपत जगह॥। २, नींबू। ३. छिड़की । ४. दरवाजा । ४. प्रसूता। 
६. श्रावशमास । ७, देवी । ८५, वह खेत, जो जोता गया हो, पर बोया नहीं गया हो 


ग्रथवा कुरुक्षेत्र । ६. सुहागिन । 


१. गोड़ लागल "पर पड़ना, प्रणाम क्रिया । २. इस तरह का ॥ ३. देना 
दर करना । 


| 
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| हें | 


| प्रसव-नेदना उठने पर स्राका र्त्र प॒र्नाँ सास, गोतिन! ७2886 को बृल [कर 
मित्र लेने का आग्रह है; क्योंकि उसे अब जाने की भरोसा ष रह है। वह सोट- 
पीपर नहीं पीने, पियरी नहीं पहनन तथा प्रियततम के सेज पर पुनः नहीं ही हा 
प्रतिजा करती है । वह सास से अपन [अ्यतम की सधि लेने को, जप ४५ ति के 
मन प्रबोधने को तथा ननद से गिंयतस के साथ ता को का | वह दर्द से 
व्याकुल रहने पर भी ननद से मजाक करना नहीं भूलता / अन्त |; बच्चे के ऐेदा 
होने के बाद वह सब कु भूल जाती है तथा आनन्द-विभोर होकर सभी विधि- 
विधानों को प्रा करने को कहती है तथा पति का उुल्ा 5 ने का आग्रह करती हे। ) 


पहिला दरंद जब पश्रायल साउु के बोलवल 
सासु, मिलि लेहु बाड़ा छुछन" से, बाड़ा ललक से हे 
प्रबः सोंठ पीपर नहीं. पीबो, पियरी ना पेन्हतो है 
विया. के सेज न जाथ्बो, पिया के सुध लीह 
दूसरा बेदन जब आयल, गोतनी के बोलावल 
गोतनी, मिलि लेह बाड़ा छनन हे, बाड़ा ललक से 
ग्ब॒ सोंठ पीपर नहों पीबो पियरी ना पेन्हबो 
मंह न. देखबो, पिया मन बोधिहड* त्‌ 


पिया के मुह 
तेसरा बेदन. जब उठल, ननद के बोलावल 


ननदो, मिलि लेहु बाड़ा छछन से, बाड़ा ललक से 
अरब सोंठ पीपर नहीं पीबो, पियरी न॒ पेन्ह॒बो 
पिया सँग अब न सुतत्रों, सुतिह$ ग्रब 
चउठा दरद जब आयल, जलमल . नंदलाल 
प्रत्र त सासु हम जीली* छुछन से, जीली ललक से 
झ्रब सों& पीपर हम पीबो, पियरी हम पेन्हबो 
प्रव॒ पिया पास हम जयबो, पिया के बोला देहु 


| ३।| 
| 
॥४।। 
| 
|| ५ || 
| 


/|/ /04/ /०५४ /%) (9 /ञ7 /57 * 


25; 
/2% 
60750 
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प् 
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चर 
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छुछुन प्रभाव जनित-प्रतृप्ति के वाद की तृप्ति अथवा श्रत्यन्त व्याकुल भाव से। 


२. पौलो साड़ी । ३. मन बोधिह5- मन को धय बाँवता प्रथवा मन को रखना। ( यहाँ 


स्नी श्रपनी गोतनी से चुटकी भी ले रही है। ) ४. जी गई 


£ ० 

| प्रसव-वेदना उठने पर पत्नी द्वारा बार-बार 

जगता है | अन्त में पुत्री जन्म लेती है । प्रत्री-जन्म क 

पलग ता छान हां लता हें, बल्क ताड़ का चटा 

लेटना पड़ता है | अपनी पत्नी की ऐसी दर्दशा देख कर १ 

जाता हैं| ननद ग्रयूता का गाली दंने लगती है, गातिन 

तथा ससुर इतने क्र द्व हो जाते हैं कि हल्दी-सोॉंट आदि 

खरांदते | एक डगरिन ही ऐसी हे, जो उसके साथ मातवत व्यवहार क 

इस अवस्था में उसे अपनी गोद में स्थान देती हे । इस गीत में समाज 

बेटा के प्रात उदासीनता तथा उपेक्ता की भावना का चित्रण हे | 
आठ सर्य बाजन' मोरा नइहर बाजे, आठ सर्य सासुरः है। 
ललना, सोरह सं बजर दरबजवा,' अलबेला नहीं जागए है ॥१। 
कतेक नीन* सोव हुई तू साहेब, अभ्रउहू सिर साहेब हे। 
चूरी फेंकि मारली, नेपुर" फेंकि, अश्रउरों कँगत फेंकि हे। 
सोरहो आभरन फेंकि मारली, अलबेला नहीं जांगल है॥२॥ 
हम तो जनली* रामजी बेटा देतन, बेटिया जलम छलेलक हे । 
ललना, सेहो सुनि सासु रिसियायल,* अउरो गोसियायल“ हे 
सासुजी, तरबो* चटइया नहीं दीहलन, पलँग मोर छीनि लेलन हे 
हम तो जनली राम बेटा देतन, बेटिया जलम लेलक ;द 
सेहो सुनि परभ्च रिसियायल, मुंहो नहीं बोलल 
ननदी मोरा गरियाबए,'* गोतनी घुघुकावय' ' 
एक डंगरिनियाँ मोर माय, जें कोर'* पइसी बहइगठल हे 
हम त जनली रामजी बेटा देतन, बेटिया जलम लेलक हे। 
सेहो सुनि ससुर जी रोसायल,'' आउर'* गोसायल हे। 
सोंठवा हरदिया न कीन'” लयलन, मुँहवा फुलायल है ॥६॥ 


१, बाजा। २. ससुराल। ३, वज्ज के दरवाजे ग्रर्थात्‌ वजत्र कै किवाड़। ४. नींद । 
५. नूपुर । ६. जाना। ७, क्र॒द्ध हुप्रा । ८. गुस्से से भर गया । €. ताड़ की । १०, गाली 
देती है। ११. श्राँखें तरेर कर कोसती रहती है। १२. क्रोड, गोद । १३, रोप किया। 
१४. भ्रौर १५, क्रप, खरीद । 
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[ ९८ ॥ 
पने पति से अनुरांध करता है कि । प्रयतम , अगर 
देते तो मेरे पिता, माँ, बहन 

का संरेश सिजवा दत॑ ते 

रके मेरे मायके पुत्रात। (3 /36+५ 
और पड अंक नथ हो जाते। पत्रना क अनरोध पर॒ पति अपने मकान क॑ पाछे 
अर भा या सचना पाकर वह 
बसनेवाले नाह का अपना ससराल संदेश देन के लिए भेजता है | 5 | 25 8 ँ 
।न॑दित हो जाते हैँ तथा सूचना देनेवाले नाई को वहाँ स्वागत-सत्कार तो 
रो है, साथ ही उसे विदाई से णशालनदांशाल॑ पाट-पाटंबर हा प्राप्त हु ति हँ। 
रे | लए ऐर 7 ८:77 35 
कली को भाई अपनी मा से अनुराधष करता है कि माँ, बहन के ९ री ! 


ने लगे। वह अपना भाभा स॑ एसा साठ का 
री देखनेवाले को ईर्ष्या ह। ल 
&< (“पक जे देखकर बहन का था तनी का कलेजा सालने लगे | 


ने और भाई के अपनी बहन के ग्रात उत्कट श्रेम का 


| पृत्रोत्पत्ति के बाद पत्ना 


लड़ भेजने को कहता है 
इस गाँत में पाते के पल्ला क त्रा 


चित्रण किया गया है| | 2५ 
सभत्रा' बइठल तोंहे बाबू सा ग्रटरो सिर साहे 


पाहैब, मोर नइहर लोचन  पठइती तो बाबूजी अन आर 
बाब॒जी होयथीं अनदें मन, मंइया हरखि जयतइ 
बहिनी के जुड़ा जयतइ छतिया 32 हक हुलसि जायत 
मोर पिछम्ररवा' नउग्मा/ भइया तोही मोर हित बसे 
नउग्रा, चली जाहु हमर ससुररिया, ढुलर तिन दे३इ० के नइहर 
कहाँ के हहु तोंहि हजमा, त॒ केक पेठावल 
ललना, कउन बाबू के भेल नंदलाल लोचन लेइ मा 
कवन पुर< के हम दीग्रइ नउग्ना, कवन बाबू पेठावल 
ललना, कवन बाबू के भेलइन नदलाल लोचन लेइ ग्रावल 
साल अ्रउः दोसाला लेहु 
लेह तोंहि पटुका पटोर'” लह॒मि घर जाहुक 
हमर दलरइतिन मइया, सुनह5 बचन मोर 
है हिरदय साले 


35५४ 


।|४||। 
| 
||५।। 
| 
||९।| 
| 


कह 8 


नउग्रा, 

मइया, जें ह 

मइया, ग्रइसन भेजिह5 पियरिया,  * कि देखि के 

भउजो, जे हमरो दुलरइतिन भठ॒जो, सुनहः बचन मारा 

भउजो, अ्इसन भेजिह सोंठउरवा, '  जें गोतनी के हिरदय साले 
५५4 

१, सभा । २. लोचत ८ पत्रोत्तव की खुश-खबरी, जिसके साथ फूल-काँसे के कटोरे में 


प्र ग्रादि पदार्थ रहते हैं। ३० मक्ात के पीछे । ४, नापित, नाई ।॥ 
७, किसका । ८. गाँव। &€. भेजा हुआझ्आा। १०. चादार श्रौर 


/ >ज4/ (3 / // /2(, /3] / >जि,/ /ज/ जै4/ >जै]/ /3/|/ /0092 77% /302 जा? 


हल्दी से रंगे चावल, दूब, 
५६ दुलारी देवी । ६, हजाम । | 
टा-पाटा जड़ा लेहगा । ११. पीली साड़ी । १२. सोठ, चावल का भंदा तथा श्रन्य्‌ पदार्थों के 


साथ बना मीठा लड्डू । 


7 


[ पति ने अपनी ग॑क्‍ती पत्नी की इच्छा 

मनोवांद्ित वन्नाभपषण तथा सेज और मनोनकल २ 

॥भूषणा तथा मनानुकुल सेज के लिए विस्तार ? 
में उसने आम, इमली और नारियल खाने की इच 
गर्भवती खड़ी चीजें ज्यादा पसंद करती है तथा 
पीने से गर्भस्थित बच्चे का रंग और उसकी आँखे 
के बाद अपने साथ सोये हुए पति से वह जरा अलग ही हट 
करती है; क्योंकि गर्मी से बच्चे को पसीना आने लगा | इस पर 
पसीने को चूने दो, में योग्य दर्जी बुलाकर और उपयुक्त कपड़े मैगाकर ब 
सिलवा दूँगा | इस गीत में प्रति-पत्नी के पारस्परिक प्रेम अं व 
ममता और स्नेह का चित्रण तो किया ही गया है, साथ ही 
विशेष आकपर का उल्लेख मिलता है। |] 


हम तोंही पूछही दुलारी धनी, अउरो अलारी" धनी 
ललना, कउन कउन रंग तोरा भावे, त कहिके सुनावहु 
ग्रमवा जें फरलइ' घउठद' सर्य, इमली भबदों से 


हे । 


ध् ॥ कै 
ते ।<।। 


परभु जी, नरियर फरले बहुत सय, ओही मोरा मन भावे हे 


हम तोंही पूछही दुलारी धनी, अशभ्रउरो अलारी घनी 
कउन तोरा अभरन भावे, से कही सुनाबहु 


के 
साड़ी मोरा भाव है कम त, ललसवा" कुसु चनर हे 


ललना, चोली मन भावे है साटन फल, आ 
हम तोंही पूछही अलारी धनी, अ्रउरो दुलारी धनी 
ललना, कउन रंग सेजिया तो भावए, कहि 
सोनन” के चारो पउग्नमा,,  रेसम लागल डोरिये 
पिया, मन भाव है रंगल सेजिया, होरिला बिनु नहीं सोभे 
श्रोते* सुत्‌,' श्रोते सुतूँ राजा बेटा, अउरो साहेब बेटा 
ललना, बड़ा रे जतन के होरिलबा, पसेना चुए लागल 
चुए देहु,'' चुए देहु पसेनवाँ, से कुरता सियायब 


१० अलबेली । २. फला। ३. घोद । ४. ग्रुच्छा । ५. लालसा । ६. और । ७. स्वरा । 


८, खाट के पाएं। €. उधर ( हटकर ) १०. सोइए ॥ ११. चूने दीजिए । 


जें नई भावे हे 


के सुनाबहु 





मगही संस्कार गीत 


कहाँ से दरजी बोलायब, कहाँ रे कलीगर' हैें। 
ललना, कइसन कुरता सिलायब, बाबू पहिरायब है ॥९॥। 
पटना से दरजी बोलायब, गाया'' के कलीगर है। 
ललना, हरियर कुरता सिलायब, बाबू पहिरायब हैं ॥१०॥ 


के 
90% 2 


| पुत्रोत्षत्ति का खुश मं घर म॑ सभा आनन्दमम हैं तथा असूता सबक 

रवागत-सत्कार कर रहाँ हैँ। वह सबसे ज्यादा सत्कार गातिना का करता ह तथा 
सबते अधिक उपेक्षा ननद की। इस उपेक्षा के बावजुद सबक साथ ननद आननन्‍न्द- 
मम्न है तथा वह याती-बजाती तो है हाँ, साथ है| खुशा | अशर्फी लुटा रही हे। 
किन्तु, गोतिनी अपने योतिया की वंशदृद्धि से उत्तम सतकार के बाद भी विषर्ण- 
मन जहाँ घर के अन्य लोग रुपय अशर्फी लुटा रहे हैं, वहाँ वह छदाम हा 
लटाती है। योतिनी के इस व्यवहार से अयूता मर्माहत हा जाता है तथा वह अपन 
पति से गोतिनी की अनुदारता का उल्लेख करती है। पाँव अपना पत्र का सालना 
देते हए कहता है--ग्रिये, जाने दो | योतिया से तो लेन-दन का व्यवहार हाता है । 
उन्होंने तुम्हारे बच्चे के जन्मोत्सव में जो दिया है, वहा ठुम उनक बच्च के 
जन्मोत्सव में लोटा देना ।" | 

ढेरिया' जे सोभले गेहमा' केरा' , चउखटं चनन केरा 
ए ललना, बहुआ्आ" जे. सोभले गोदी में, हो रिलवा' लेले 
दुअरे ही बाजे बजनियाँ, प्रेगगा मदागिन” बेटी 
ए ललना, ओबरी * में नाचे ननद रानी, कंगनवाँ हम बधइश्मा लेबो 
बजनियाँ के देबइ सोने बजवा, मदागिन बेटी कंचन-थारी 
ए ललना, ननद रानी ला" बेसरि गढ़इबो, कंगनवाँ नहीं बधइया देबो 
सासु के देबइन'" करुग्रा तेल'', ननदो के तीसी के तेल 
ए ललना, गोतनी के देबइन चमेली तेल, -.हम गोतनी पाँइच' * 
सासु के देबइन खटोलवा, त ननदो के मचोलवा देबइन 
ए ललना, ग्रोतनी देबइन पलँँगवा, हम गोतनी पाँइच 


/3]|/ /3]/ /5|/ “०4, /5॥|/ /3]/ /ज]/ /"4/ /3]/ /0॥/ 


१२, कारीगर । १३, गया शहर । 

१. ढेरी, राशि। २, गेहूँ। ३. का, ( सम्बन्ध कारक )। ४. चौखट। ५, बधू। 
६. बच्चा | ७ महाभागिन, ग्रानंदमग्न । ८. किसी कोटरी का भ्रश्यन्तर भाग, ज्सि चृहानी भी 
कहते हैं। €. के लिए। १०. दूंगी । ११. सरसों का तेल । १२. बदले में ले लेने के लिए, 
जो वस्तु किसी को दी जाय । 


सोहर 


सासु के देबइन धनइया'" भात, ननदों के कोदइया' * भात हे । 

ए ललना, गोतनी के देबइन बसमतिया'” भात, हम गोतनी पाँइच हें ॥ ६ 
सासु के देबइन रहरी'९ दाल, ननदों अंकटी'* दाल हे। 

ए ललना, गोतनी के देबइन मंग दाल, हम गोतनी पाँइच हे 

सासु के देवइन | ननतदों के धँघउरा'“ 

ए ललना, गोतनी के देबइन लड॒ड़ू, हम गोतनी पाँइच 

सासु के देबदन चाउर'" के हलुग्रा, ननदो खंँंखोरी ” देबो हें। 

ए ललना, गोतनी के देबइन सुज्जी के हलुग्रा, हम गोतनी पाँइच हें ॥ ९॥ 
सासु जे उठलन”' गावइत, ननद बजावइत हें | 

ए ललना, गोतनी उठलन बिसमादल"**, गोतिया घरवा सोहर हें ॥१०॥। 
सासु लुटवलन रुपइया, त ननदों ग्रसरफी हें। 

ए ललना, गोतनी लुटवलन छेदमवाँ", हम मुरछाइ ४ गिरली हें ॥११॥ 
सभवा बइठल रउरा परम॒जी, सुनह5 बचन मोरा जी। 
परभुजी, गोतनी लुटवलन छेंदमवाँ, त हम मरछाइ गिरली हें ॥१२॥ 
वाया रुक « चुप... रह निया, तुहँँ.. चघुराइन * ह 


न 


धनियाँ, उनको जे होतइन होरिलवा, छेंदमवाँ उनका फेर दीह 
2 
[४ प। 
देंतवा लगवलू हम मिसिया, नयन भरि काजर 
डंटी' भर कयल्‌ सेनुरवा, बिदुलिया से साटि लेल्‌ 
सेजिया बिछयल हम अँगनमा से फूल छितराइ देल हे। 
रसे-रसे. बेनिया डोलयल, बलम गरे' लागलू हे ॥२॥ 

३० धान के चावल का भात । १४. कोदो, एक प्रकार का कदनन्‍न । १४५. बासमती 
चावल, जो महीन श्रौर सुगन्धित होता है। १६, अरहर । १७. छोटे-छोटे खराब दाने के साथ 
कंकड़ी-मिश्रित भ्रथवा ( अ्ंकरी ) एक प्रकार की धास के बीज की दाल। १८. चावल का 
बना लड्डू । १९. चावल। २०. कड़ाही में जले हुए पदार्थ का अंश, जो खंरोचकर 
निकाला जाता है। २१. उठीं। २२, विषाद से भरी, विस्मित (भो० ग्रा० गी० )॥ 
२३. छदाम । २४. मूच्छित होकर । २५. चौधरानी, गाँव के मालिक की पत्नी । 

१. सोने या चाँदी ग्रथवा किसी दूसरी वस्तु की बनी मंगटिकनी, जिससे माँग में 
सिन्दूर लगाया जाता है। २. गले । 





मगही संस्कार-गीत 


ले नीने' सोइलू हें। 
हम नहीं जानलूं मरमिया से सु नीने' स लूँ क 
से मं पियरायल, जीउ फरियायल $ ॥ ३ 
का सं से दरद बेयाकुल हे। 
कइसे बचत बाला' जीउ* हे ||४।। 
बोल. बोलथि 


आयल . मास असाढ़े 
अगनो न देखियई पे जे, /*र 
<  अयलन ननदिया, कि 
पका होती होतो आजु नंदलाल लहसि सोहर 902 
हाथ में लेबो कॉगनमा * गले. मोहरमाला बं दे 
पेन्हें के लेबो हम पीताम्बर, लहसि सोहर कर 
हम जे जनतों एतो पीरा'' होयतो, ग्रउरो हक यतो 
भुलहुँ न॒ सामी सेज जदेते, गे बेत्तियों 35 ३ 
आधी रात बीतलइ, पह८ राती अउरो पहर रा 
भैजमल  सोरों संगम, - गह। उठे: » 5सोहर 


|।५।। 


/0॥2 (0४ (02४ /07४ /०४ 
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8२२ ४३%॥| 


| प्रसक्‍वेदना आरम्भ होने पर पत्नी ने पान के बीड़े लगाये और ननद को 
| कि ये बाड़े अपने मैया को देना और उन्‍्हें:जल्दी बुला लाना | मद प यार पा 
क पी 5।३ हे थे: है दर 7 . जे 5 हे 
ला चंचल तथा भोमी-नंगद के; बीच उशग वात आन 
ने से साफ़ इनकार कर दिया, लेकिन जब भाभी ने माँठा बातों से ननद को 
जा ५ ५ ३ 3 बट १॥ 7 ) पु श 


५ गई | जआ खेलते हुए भाई को जाकर उसने संवाद दिया | 


फ्सलाया, तब ननद चला ग हुए भाई को जाकर उसने से' 
बा पावर भाई दो आया तथा, उस अपर अल बातें मालूम कर 


उपचार के लिए उपाय भी पूछा । सूततिका-्यह की 50052 के लिए माँ को बुला नर। के 
बिचार का जब पत्नी ने विरोध किया, तब पति को अह हे. उठा । अपनी 
पत्नी से कह्ा--'हम तो जानति धनि, बिरही बोलित, अडरो बिरही बोलित जी । 
अजी धनि, लरिके में गवना करइती, बिदेस चलि जइती, बिरही नहीं सुनती जी ।? ] 


३, स्ष की नींद । ४. सोई । ५. जी फरियायल -+ मिचली ग्राना । ६. नाजुक, छोटा । 
&. गाऊंगी ( मगही-क्षेत्र के किसी-किसी भाग में क्रियाप्रों के भविष्यत्कालीन रूप गायम, 
लायम, करम श्रादि होते हैं, किन्तु राय ही गायब, लायब, करब आरादि भी मिलते हैं। 
लोकगीतों में दोनों प्रकार के रूप उपलब्ध हैं। ) १०. केगनमा ग्रौर कंगनवाँ--ये दोनों प्रयोग 


मगही में प्रचलित हैं। ११० पीड़ा । १२, जश्म लिया। 





सोहर 


पाँच-पाँच पनवाँ के बिरवा' त बिरवा सोहामन जी। 
ग्रजी ननद, एहो बिरवा भदया जी के हाथे त मैंथा के मनावह जी ॥१॥ 
कि भ्रेजी भेंउजी, नॉउन" , कि अंजी भेजी, भाँटित । 

कि गअभ्रजी भउजी, तोरा बाप के चेरिआ्या जी ॥२॥ 
न एजी ननद, नाउन॑, न एजी  ननंद, भाँटित 

न एजी ननद, मोरा बाप के चेरिया 

ग्रजी ननद, मोरा प्रभु॒ जी के बहिनी, ननंद बल लगब5 

जुगवा खेलइते. भदया, बेलतेरे, ग्रउरो बबरतरे 

ग्रजी भइया, प्राण पेयारी मोर भउजिया, त केसिया भसमलोटे जी ॥४॥ 
जुगवा छोरलन राजा बेलतरे, ग्रउरों बबुरतरे जी। 
कि श्ररे लाला, भाई चलले, गजग्रोबरर, कह जी धनि कुसल हैें॥५॥ 
लाज सरम केरा बात, कहलो न जाय, सुनलों न जाय। 
कि ग्रजी प्राभु, मरलों करमवा के पीरा" त ओझ्ोदर' चिल्हकि मारे हैं ॥६॥ 
कहित5 त अ्जी धनियाँ, जिरवा” के बोरसी भरइतों, लवँगिया के पाप्तेंघ” जी । 
कहित5 त अ्रजी धनियाँ, श्रपन अम्माँ के बोलइतों, रतिया सोहानन जी ॥७॥ 
कहित+ त ग्रजी धनियाँ, सोए रहे, श्रटरो बइठि रहूँं। 
ग्रंजी धनि, मानिक दीप बरएबों त रतिया सोहावन जी ॥5॥ 
न कहूँ  श्रजोी -प्रंभुजी, 5 सोएं .रहु, न॑ <कहूँ: "बदकि उकेी। 
ग्रजी प्रभु, बुति"' जइहें मानिक दीप, रतिया भेयावन जी ॥९॥ 
बुति जहइहें जीरवा के बोरसी, लवंगिया के पासंघि जो। 
ग्रजी प्रभ, सोए जहहें तोहर अम्मा, त रतिया भेयावन जी ॥१०।॥ 
हम त जनति धनि, बिरही'* बोलित, अउरो बिरही बोलित जी। 
ग्रजी धनि, लरिके में गवना करइती, विदेस चलि जइती, बिरही नहीं सुनती जी ॥११॥ 


१, पान का बीड़ा। २, हजामिन। ३, बल्कि॥। ४. माथे के केश । ४५. पीड़ा । 
६, उदर । ७. जीरा । 5. सौरी घर के द्वार पर गोरखी में रखी ग्राग, जो छठी तक 
जलती रहतो है और इसमें लॉग ग्रादि सुगन्धित द्रव्य भी जलाया जाता है। ६. बुमना । 
१०, वियोग पैदा करनेवाली । ह 


मगही संस्कार-गीत 


| 
की ओर से पति-पत्नी पर होनेवाले अत्याचार का 
वर्णन है | दीनों माजेंट। ने मिलकर परतति-यत्ना के | मलन पर कक हा 
कि पति महाशय पत्नी का छोया भी नहीं छू सकते थे | । क ; पक शसास 
नदद के घर के बाहर चल जाने के बाद अकेले म॑ तमय प्राकर पति न॑ पत्ना का 


सता रोक लिया | परिणामस्वरूप, वह गर्भवती हो गईं। उसका सास-ननद ने जब 
ही ! को शंका हुईं कि इसका पति ती कमा इससे 


को देखा, तब उन लाग ् 
मिल ५० कम कैपे प्रकट हुए अपनी लजा आर ग्रवाद-रच्षा क लिए, उसने 
हब जब इस बात का जानकारा हु कि पत्न ने 


का 
सच्ची बात स्पष्ट कर >0॥ | 
माॉबहन से मेरी चोरा आर युप्त बातों का भेद्‌ खाल दिया, हैं, तब पतल्चला का धमका 
ने लगा कि अगर में जानता कि तुम हृत्त तरह मेरा चुगला करागा त। मे बचपन में 


ही यौना करवाता और व॒म्हें घर पर कह में तड़पते छोड़कर, विदेश चला जाता |! 
इस गीत में पति ने स्वर्य लाकापवाद से बचने के लिए पत्नां क ऊपर लगनंवाले 
प्रवाद की परवाह नहीं की और उसे दंड देने का ह7 सोच बेठा | यह सास-ननद की 
बेरहमी और तात्कालिक समाज के आजाकारा। और भोले पति का और से पत्नी पर 


होनेवाले अत्याचार का एक दृष्टान्त है। | 


[ इस गीत में सात-नन: 


ननद जे गेलन पानी 
अब  धनि असगर ॥१॥ 
ग्रयलन पानी भर के हे! 


सासु जे गेलन दालकदर 58, 
हमें प्रभम॒ छेकलन डे उढ्िया 
सास जे अ्यलन दाल दर के, ननद जें 
बहुआ, काहे तोर मुँहवा पियरायल, देह दुबराएल" ॥२॥ 
लाज सरम के बात सांसु कहलो न जाय, सुनलो 

गेहर बेटा छेकलन डेउढ़िया बहियाँ मुखकि गेल हे ॥३॥ 


7 
च् 
व 


सासुजी 


जब हम जनती धति कि लउरी बारी,“ अ्रउरो दुलारी बारी । 


रइती, बिदेस चलजइती बिरहिग्ना नहीं सुनती हे ॥४॥ 


श्छे 


लरिके" में गवना 


[६ ०8:58 
| इस गीत में पत्नी अबने विषय में आलंकारिंक रूप में अपनी बात 
) है। यहाँ 'बगिया? 'जलथल”, रखबार! और फरः शब्द ग्रताक रूप में 
चित्रित हैं । बगिया स्वयं पत्नी है, जिसे उसके बाबा ( पिता / न॑ लगाया हैं| 


१, दलने। २. रोका । ३, देहली । ४. श्रकेले । ५. दुबला । ६« मोच भरा गया। 


७, लबरी | 5८० कम उम्र । €, बचपन । 





सोहर २३ 
जल-थल उसकी उठती जवानी हे, जो लहरा रही है । उसका भाई! उस बाग का 
रखवार है | श्सी बीच साहब” ( पति ) ने बाग में चोरी की। उसने एक फल तोड़ा, 
दसरा तोड़ा और जब तीसरा तोड़ा, तब रखवाले का ट॒टी और उसने चोर को 

7 रखवाले ने चोर को दौने वक्त की सगंधित डाल में रेशम की डोर से बाँध दिया 
और सोने की छड़ी से दए्ड देने लगा। तभी पीला परिधान पहने 
नवजात शिश को लिये चोर की पत्नी बाहर निकली | उसने अपने भाई से 
मित्रत करके कहा--भिया, चोर सुकुमार है, रेशम की डोरी से हल्के 
यहाँ आलंकारिक भाषा में पृत्रोत्यत्ति से पति-पत्नी का चोर, सो 
दहेज और रेशम का डोरा से प्रम-बरधघन का अभिव्यक्ति का गई है | 


कठउन बाबू के बगिया लगावल, जलथल हरियर' हें । 
ललना, कवन बाबू हथि रखवार, कठउन चोर चोरी कयलन है ॥१॥ 
बाबा मोरा बगिया लगावल, जलथल  हरियर हैें। 
ललना, मोरा भइया हथि रखवार, साहेग चोर चोरी कयलन है ॥२॥ 
एक फर' तोड़के दोसर फर, प्रउरों तेसर फर हैं। 
ललना, जागि पड़ल रखवार, दउना* डारे बाँधल है॥३॥ 
सोबरन* के साँटी' चोरवा के मारल, रेसमे डोरो बाँधल ॥|४॥ 
घरवा से इकसल"* जचा रानी, इयरी पियरी पेन्हले हे। 
गोदिया में सोभइई एगो* बालक, नयन बीच काजर हो 
भइया हमर बीरन भइया, सुनहु॒ बचन  मोरा हे। 
भइया, चोरवा हइ सुकुमार फुलुक' डोरी बाँधिह5, सोबरन सॉटि छह हे ॥६॥। 
ध्डे ह 


२५ ] 


जय 


| पत्नी द्वारा पति से यह अनुरोध करने पर कि अगर आप आस का एक 
पेड लगाते, तो में उसके माँठे फल का खाता | पात बड़ा निष्ठुरता स॑ उत्तर दृता है कि 
अगर तुम एक बेटा पैदा करती, तो में भी सोहर सुनता | इस अग्रत्याशित उत्तर का 
सनकर दःखी पत्नी पहले ब्राह्मण, फिर सास, गोतिनी और ननद के पास आरशीवांद के 
लिए जाती है| वह उन लोगों से अलग-अलग अनुरोध करती हैं कि अगर आपके 
आशीर्वाद से मुके पुत्र होता, तो आपके चरणों को घोकर पीती | सब ने उसे यहीं 


| 4 


हज 9 5 


१. हरा-भरा। २. है। ३, फल। ४. एक प्रकार का पोघा, जिसकी पत्तियों से 
उत्कट प्रौर कड़वी सुगंध आती है, दौना । ५ सुवर्ण, सोना । ६. छड़ी । ७. निकली । 
८. एक । €«- शिथिल, ढीला । 


मगही संस्कार-गीत 
३० मे 
सुरुत पह्िम उदे हे। बहुआ तरसि- 


कहाँ पंयय5 हैं । तब वह सूयं भगवान्‌ की आराधना 
नमाज हे वह कहती है - है भगवन्‌ , मुझ पर दया 
३० रन ताना मारा हैं सूर्य के आशीर्वाद से उसे पुत्र का प्राप्ति 
«४ 9३8: ३५५ ५ ५3 क्रम ते वाह्मण, सीस, गोतिनी और ननद को आमन्त्रित 
हक को 5 र॒के बाद कहती हे--- आपके आशंविदि से ही मुख 
करती हैं ४ >कि (अीज पैरों की पजा करेंती हैं |? सर्भा जगहां से उपेक्षा, 
पुत्र की ग्राप्ति हुए हैं | जि पाने पर भी पुत्रआति के बाद सब की यथोचित 
पर हे गीत मे उस स्री की सजलनता, शिष्टता और कुलीनता का 
अर कराकर ₹ः 
3०) परिचय दिया गया है | / 
पियवा' , ते पियवा से पातर' 
वियवा, एक पेड़ ग्रमव।' लगवत< 
धनिया, जे तुहेँ सु्घारि धनिया, सुनहु २, म गा हु 
धनिया, एक तुदं बेटवा परइत5" , त॑ सोहर हम सुनती दे 
उठि उठि चलि भेलन बिपर" घर ग्रउरो से बिपर कप टे 
बिपर, तोहरे चरत धोइए पीयबो, पुतर 36 ४28 
पूर्ब॒ के चतमा' पद्धिम होय, सुझुज कर उ | 
बहुग्रा तरसि तरसि जीउ जयतो, सर ४ कहाँ लि 
जहंठ से चलि भइली सासु लगे, अउरा से सासु लगे 
सासजी, रउरेहुँ चरन धोइ पीयबो, पुतर एक होयतो 
पृरुत्र के चनमा पछिम होय, सुरुज पछिम उदै 
बहआ तरसि तरसि जीउ जयतो, परुतर कहाँ पयब5 
हत से चलि भेलन गोतनी से, ग्रउरो गोतनी लगी 
गोतनी रउरे चरन धोहई पीतू, पुतर एक हीयतो 
पूरत्र॒ के चतमा पछिम होय, सुरुज पछिम उदे 
पु तरसि तरसि जीउ जयतौ, पुतर कहाँ परायब5 
से चललन ननदी लगी, ग्रटरो ननदी लगी 
“हहो। चरन धोइ पीयबो, पुतर एक होयतो 
पुरत्र के चनमा पछिम होय, सुरुज पछिम  उर्दे 
भउजो, तरसि तरसि जीठ जयतो, प्रुतर कहाँ पयबड 


उत्तर दिया -- पुरुष के पनमा पह्लिम होय, 


य नह बचन मोरा हे 
पियवा, सुनहु 
त फलवा हम खइती हे 


बहुआ, 


ज्ट्र, 
> 


/ज7 (7 /597 /गए /07 (072 /0४ /7 /क /79 <फ% /7४ /०४ /7 < 


॥१०॥ 


्प 


१ पिया, पति। २. छरहरा | ३. श्राज्र । ४. पैदा करती | ४. विश्र, ब्राह्मण 


६, चन्द्रमा । ७. वहाँ । 


सोहर 


हाइ-धोप्राइः ठाढ़ा मभमेल*' सुदण गोड़ लाॉगल हें। 
सुरुबभ, हम पर होग्नत देयाल"*, पिया हो ताना मारल है ॥११॥ 
प्राधी रात गयली पहर रात, श्रठरों पहर राती है। 


बीचे राती ललना जलम भेल, महल उठे 


ग्राबहह बिप्र ग्राबह चउकि'' चढ़ि 

तोहरे कहल'*  नंदलाल, तोहर.गोड़ 
ग्रावह सासु, तू ग्रावह, जाजिम चढ़ि 
तोहरे कहल नंदलाल, तोहर पाँव 
श्रावदह गोतनी, तू” आवह, मचिया चढ़ि 
तोहरे कहल मोरा लाल, तोहरों पाँव 
आवह ननदो, तू* आवह, चटइया चढ़ि 
तोहरे कहल मोरा लाल, तोहरो पियरी 


[ पत्नी ने पति से टिकोला ( अमिया ) खाने के लिए एक बाग लगाने की 
इच्छा अ्रकट की | पति ने व्यंग्य करते हुए पत्नी से कह्ा--अगर तम भी एक बेटा 
पृदा करती, तो में भी सोहर सुनता |? इस पर पत्नी ने उस लहजे में तर्क उपस्थित 
किया कि पुत्र तो भगवान्‌ की कृपा से और भाग्य में लिखे होने पर पैदा होता है | 
परन्तु, बाग तो मानव-निर्मित होता हे। पति के प्रश्न का उत्तर तो उसने दे दिया: 
लेकिन पति द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोप से वह विचलित हो गईं। उसने 


पुत्रग्माप्ति के लिए विधि-विधानों के साथ भगवान्‌ सर्य की आराधना की। आदित्य 
भगवान्‌ का अचुकम्पा से उसे पुत्र की ग्राप्ति हह। उसने अपनी चेरी से कहा--- 


जल्द 
संज लगा दो, मेरे ग्रियतम सोहर सुनेंगे ।” पति के व्य॑न्य-बाणों से व्यथित पत्नी के 


पियवा, हो पियवा, तू ही मोरा साहेब हो पियवा। 
पियवा, जे बधिया' एक लगइत, टिकोरवा हम चखती हो ॥१॥ 
धनियाँ, हे धनियाँ, तूहीं मोरा सुन्दर हे घनियाँ। 
धनियाँ, बेटवा जे एक बियइत5' सोहंरवा हम सुनती हे ॥२॥ 


८, नहा-धोकर । &, ठाढ़ा भेलः८ खड़ी हुई, श्रध्यं देने के लिए खड़ी हुई | यहाँ का 
“- > ही बन 
संकेत छठ ब्रत के लिए है । १०. दयालु । ११. बेठने के लिए बनी चौकी । १२. कहा हुआ । 


१. बगीचा । २, ग्राम का टिकोला । ३, जन्म देती । 





अर्लीकि मात्र व 
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पुन ५.4२. काका 


> आऋ-. 


मगही संस्कार*गीत 


करम से जे ऊ राम बूभथ  हैं। 


बेटवा जे होग्व हे 
॥ ३।। 


बधिया जे होभ हे ग्राददगी से, आाउर मानुस 
ग्रोरिया" काटि नेहयलन, सुरूज गोड़वा लगलन है। 

हमें पर प्रादित होग्रन न देग्नाल, वियवा मोरा ओलहन' हे ॥|४॥ 
ग्राधी राति गइले, पहर राति, होरिल जलम ले ले है ।|५।। 


ग्रेगगा बहारइत* चेरिश्रा, सुनहु बचन  भोरा हैे। 
चेरिया, प्रभुजी के सेजिया डेसाव त पियवा सुनिहें सोहर है ॥|६॥ 
ही 
अर | 
[ इस गीत में भी अमिया खाने के लिए पत्नी द्वारा पति से एक बाय 
लगाने का अवुरोध है। किन्तु पति ने उस निःसन्तान त्री की भावना का खयाल 
किये विना, यह उत्तर दिया कि अगर तुम भी एक पुत्र पैदा करती, तो में भी सोहर 
सुनता ।” पति के इस कठ वाक्य को सुनकर पत्नी रूटकर काप-भवन में चली गई | 
पति ने पत्नी की मानसिक वेदना का खयाल नहीं किया ओर समकका कि खस्रियाँ 


/ 


जेवर के लोभ में पड़कर अपना मानापमान भूल जाता हैं। वह जेवर देकर उसे मनाना 


चाहता है | उधर पति के व्यंग्य-बाण कलज को सालने लगते हैं तथा वह विचलित 
हो कह उठती हे--'मारलह5 ए पिया, मारलहउ, तीखे कटरिया से हे। पियवा, 
२३रे बात साल हे करेजवा, कँगनवा कइसे पहिरी हे ।' पत्नी दूसरे लोगों की बातें 
तो सह सकती हैं, लेकिन अपने पति की, जो उसके सुख-दुः्ख का साथी है, बातें 
उसके लिए असद्य हो जाती हैं। | 


कक 


पलंग. सुतल तोहे पियवा, गऔ,और सिर साहेब हें। 


ऐ. 


वियवा बगिया तू एगो लगइत, टिकोरवा हम चिखती ' हें ॥१॥ 
पलंग सुतल तोंहे धानी, त सुनह5 बचन मोरा हे 


ऐ 


घानी, तुहँ एगो बेटवा बिययतड सोहर हम सुनती हे ॥२॥ 
गतना बचत जब असमलन, याद हे । 


धनि, सुतलन गोड़े-मुड़े। तान सुतल गज ग्रोबर हें ॥३॥ 
मोर पिछुम्ररवा सोनार भइया, तोही मोरा हित बसे हे 


भइया, धनियाँ ला* गढ़ि देहु कंगना, धनि के पहिरायब हे ॥४।। 


४. सुधि लेना । ५. छप्पर का श्रगला भाग, ग्रोलती । ल््रियों का यह टोटका है 
कि ओलती काटकर उसके नीचे स्तान करती हैं, जिससे गर्भ धारण हो जाने का उन्हें 
विश्वास है। ६. उलहना । ७. बुहारती हुई । 

१, चखती । २. पैर-सिर। ३. लिए, वास्ते। 


सोहर 
काँख जाति लिहले कँगनमा, त धनि के मनावल है | 


धनिया के जाँच बइठावः 
श्वावल, टिरदय लगावल # ]।प४]| 


धनि हें, छॉड़ि देहु मम के बिरोध, पहिर* घर्धा 


ही ० गि हि जे कागन 3 ॥६५॥। 
एही कंगना रउरे माई पेन्हथ” अउरी बहिन पेन्हथ 
पिया श्रोहें दिन सेजरिया के हि ५८ की #न्‍्यई 
ही ) त्त सेजरि के बात, करंजा मोरा सालए 2 ।| 

मारलह5ड ए पियवा, मारलह5 तीखे कटरिया से 
> र कह 


पियषीं ररे बात साल है के कु $ 
तसा ट्‌ /रंजवा, कगनमा कद्से परिरी > ॥८ 


श्छ 


9॥। 


[.+ ००] 


गज हे 9088 हि, ४ निःसं ॥न नारा की हृदय-भावना अंकित है | इसमें ओसारे 
आर द्ह्ल। क्‌ साथ कांटरा के लीप पोत करने पर भी चनरी के मे न्लन ४ हर 2! स रे 
कही गई है; क्योंकि गोद के शिशु से जिस प्रकार चुनरी मलिन हो “०४ कट # 
4 08 कक करने से भा नहीं । इसमें शिश के कारण हमेपार हि गो ग् 5 
रे आकांक्षा इसलिए है कि उससे मातृत्व की ।[| ते होगी | दूसरे बंदी | फैन 
किया गया हैं कि जेसे भाई-भतीजों के रहने पर भी माँ के विना ५६ पह व्यक्त 
20 ३५ कप और देवरों के रहने पर भी पति के [ नो" रोल] 
शक कपड़ों और परिधानों के होने पर भी यदि 
गोद में एक पत्र नहीं हो, तो सारी सजधज वेकार है। इसमें निःसंतान नाए ; 
ह्द्द्य की कसक की अभिव्यक्ति की गई ठ | ] /'ध(/रन नारा क 


व 


कोठरिया जें लिपली ओसरा से अशरउरो देहरिया से। 

ललना, तइग्नो ' न चुनरिया मइल* भेल, एक रे होरिलवा' बिन ॥१॥ 
नइहर में दस से भइया अउरो भतीजा हवे हे | ; 
ललना, तइग्रो न नइहर सोहावन लगे, एक रे मइया बिनु ॥२॥ 
संयुराह # में, दरों: (रे सरार, > अउडो देवरा: है: | 

ललना, तइग्नो न ससुरा सोहावन लगे, एक रे पुरुखवा बिनू ॥श॥ 
देहिया. में दस , से. सारी. शरररों चोली देव] क्‍ 


ललना, तइग्नो न देहिया सोहावन लगे एक रे होरिलवा बिनु ॥४॥ 


४, पहनो । ५. पहनें । 
१. तब भी । २. मल । ३. पुत्र। 





0.5 ३ 


मगही संस्कार-गीत 
4802) 


[ इस गीत में ननद-भाभी के बीच चलनेवाले परंपरागत मनोमालि न्‍्य का 
उल्लेख किया गया है | किन्तु, जय ननद ने देखा कि मेरे चलते ५ भाभी के 
बीच कटुता हो गई, तब वह अपनी जिद को छोड़कर क्षमा माँग ले है े 

पहले तो भाभी अपनी ननद से वादा करती हैं कि अगर मुझे पुत्र होगा, तो 
तुम्हें अपना बेसर दे दूँगी, लेकिन पुत्रोत्यत्ति के बाद भार्भी जब अपना बाद । भूलकर 
बेसर देने से इनकार कर देती है, तब गनद निराश होकर रिंता और भार से बेसर 
दिला देने का अनुरोध करती हैं | दोनों के अनुरोध पर भी जे छा भाभी ध्यान 
नहीं देती, तब अंत में उसका भाई कू.द्ध होकर अपना हह। से कहता है कि 
अभी जरा बच्चे को पालने-पोसने दो | बच्चे के वड़ होने पर में दूसरा व्याह करूँगा 
आर इसे ( अपना पत्नी को ) वनवास दे दूँगा | तुम्हारे लिए हाजीपुर के बाजार से, 
बेसर सरीदकर ला दूँगा | अपने पति को इस अंतिना का सुनकर पत्नी क.द्ध होकर 
बेसर ननद की ओर फेक देती है और कहती है - लैइ जाह, लेइ जाहु, लेइ, जाहु, 
मोर नकबेसर हे । ननदो, बनि जाहु मोर सउतिनिर्याँ, जे घर | निकासल हे ।! 
इस पर ननद बड़ी ही नम्नता और दीनता के साथ भा्भा से कहता है--'काहे ल्ञागि 
लेबो बेसरिया, बेसरिया तोहरे ल्ञाजो हे, भडजो जीए मोरा भाई, भतीजवा, उगल्ल 


रहे नइहर हे ।! और साथ ही, अपने भाई से भी बेसर नहीं खरीदने का अनुरोध 
करती हुईं, उसकी मंगल-कामना करती है | 


ननदी भौजइया मिलि पतिया के चलली, जमुन दह हैे। 
ननद, जब होतो मोरा नंदलाल, बेसर पहिरायब हैं ॥१॥ 
देबो मैं देबो तोरा ननदो हैं, भवया के पियारी हह 6.) 
ननद, जब होतो मोरा नन्दलाल, बेसर पहिरायब है ॥२॥ 
ग्राधी रात बितलइ' पहर रात, होरिला जनम लेलन है। 
भउजो, अश्रब भेलो तोरा नंदलाल, बेसर पहिराबहु हे ॥३॥ 
कहली हल है ननद, कहली हल, भधइया के दुलारी हहु 
ननद, नइ” देबो तोहरा के बेसर, वेसरिया नइए देबो 
सभवा बइठल तोहें बाबूजी, त सुनह5 बचन मोरा 
बाबूजी, तोर पुतहु कहलन बेसरिया, बेसरिया दिलाइ देहु हे ॥५॥ 
पउरी* पइसल* तुहूँ पुतहु त, सुनह5 बचन मोरा है। 
पुतहु, देइ देहु नाक के बेसरिया, त बेटी घर पाहन है ॥६॥ 


डे ॥४॥। 
| 
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१. दह, कील ॥ २. हो। ३ व्यतीत हुई। ४. कहा था। ४. नहीं । ६. सौरीघर । 
७, पैठी हुई । 


नंद देबवद, नंद देबईइ, नई देबइ, हम नकवेसर हैं। 
दहे 


बाबूजी, बेसर मिलल हे दहेज, बेसरिया नइए देबइ हे ॥७॥ 
पोथी पढ़इते तुहँ भइया, त सुनह5 बचन मोरा हे। 
भदया, तोर॑ धनि कहलन बेसरिया दिलाइ देहु हैं ॥5॥ 
सउरी पइसल तुहँ धनियाँ, त सुनह5 बचन मोरा है । 
धनि, देइ देह अ्रपन बेसरिया, बहिनी घर पाहुन हैं ॥९॥ 
नइ देबद, नइद देबईइ, नई देबद, नंद नकवसर 

प्रमु हम कहाँ पयबों बेसरिया, बेसरिया हेराय गेलो” 

चुप रह, चुप रहु बहिनी, त सुनह5 बचन मोरा 

बहिनी, करबो में दोसर बिश्राह, त बलका" पोसाय' ” देहु हे ॥११॥ 
लगे देहीं हाजीपुर बजरिया, वेसर हम लाइ देवों हे । 
बहिनी, इनखा' ' के देबइन बनवास, से चुप रहु, चुप रहु है ॥१२ 
एतना बचन जब सुनलन, सुनहुँ न पावल हे। 
घनि, नकिया से काढ़ि के वेसरिया भुइयाँ"  फेंकि देलन है ॥१३। 
लेद जाहु, लेइ जाहु, लेइ जाहु मोर नकबेसर हें। 
ननदो, बनि जाहु मोर सउतिनियाँ, जें घर से निकासल है ॥१४॥ 
काहे लागी लेबो वेसरिया, बेसरिया तोहरे छाजो'' हे। 
भउजों, जीये मोर भाइ भतीजवा, उगल रहे'* नइहर हे। 
काहे लागी दोसरा बिश्राह करब5, काहे लागी बेसर है । 
भइया, लेइ तोर रोग-बलइया'“” हमहीं जइवे सासुर है ॥१६॥ 


मचिया बइठलीं' तोंही मइया, त सुनह5 बचन मोरा हे । 
मइया, हमहू लीपलियइ* त सउर* , हमहूँ कछु दान चाही हे ॥१॥ 
सउरी पइसल तोंहे बहुआ, त सुनह5 बचन मोर हें। 
बहुआ, देइ देहु नाक के वेसरिया, दुलारी घिया पाहुन” है ॥२॥ 


१३. शोभता । १४. जगमगाता रहे । १५. रोग-बलाय । 


१. बठी हुई। २. लीपा, साफ-सुथरा किया । रे. सौरीघर । ४. बेटी । ५५ मेहमान । 





८० भूल गया | ६. बालक। १०. पालना-पोसना | ११. इनको । १२. जमोन, भूमि । 


् 


न. ._््शिओ मे 


गही संस्कार गीत 
है सोहर 


एवना बचन जब सुनलन, सासु से रण करे हे 

सासुजी हम कहाँ पयबों बेसरिया, वेसरिया हेराइ” गेल हे ॥।३॥ गर्ल के गा 7 ओम बट, डील कह 
02 सता > आप कस आप गोड़ हाथ पड़त”* ननंदिया, आदित" मंगांगल' ० के "| 
भइया हमरा के दान किछ चाही, सउर हम लीपलि है ॥४।। ग्रादित, मोर भउजी बेटवा बिययतन ' ' , बधइया हम कैगनमा लेबड के | 
पी िध ब मम आ्राधी रात बितलइ, पहर रात, ह हौरिलो. 23 ट अंक 
धनि देइ देहु नाक के बेसरिया बहिन घर पाहुन हे ॥५॥ बाजे लागल प्रानंद बधावा, महल उठे स्स्य 

एतनो बचेंन जब , सुतलन परभ्ु से श्ररज करे | ह मोजियों अल तोहे भउजी ते समह अधत हे 
परभुजी, कहाँ हम पायम बेसरिया, वेसरिया भलाई गेल हे ॥६॥ कहल5 तू हमरा कंगनमा, भॉगनमा बधइया लेबों 

चुप रहु, चुप रहु बहिनी, ते बहिनी दुलारी बहिनी हे । न5 देबों, हे ननदो, न5 देबो, पीगा के विजन 5 

कर सेबी दो 7विभ्राह।/ तंसर पहिरायब है ॥७॥ गो के कर्ता! ९ मियो हे १४ गे 
एतना बचन जब सुनलन, खुनहु हे पावल हे । वि मा दित: 7 पुनंदए, हुए बड़: कि 
परभ्जी, मत करू दोसर विग्राह, बधइया हम देइ देवइ है ॥५॥ ग्रादित, भउजी मोर बेटिया बिययतन बधइया ने दे । उथन ' ४ 


| ही प 
तू हमर लउरी ननंदिया, आउर' सिर साहेब हे। 


र्ठ 


के कोदो'» के भतवा के पंथ'९ पड़े, जबे भोर होयत 

बेटवा के सोहर हम सुनत्तम, हम बधइया देम 
ज- पहिला श्ररजन'” के कंगनमा, से हो रे पहिरायम 
जरे 


प्‌ 
के पंथ पड़े है ॥ २१०॥।। 


(05:90 %5॥ 

से गोरखपुर से खरीदकर कंगना लान का कहता हे । 
। वह अपनी भाभों से कह ता है कि 
भाभी ने ननद की आशासन दिया 


[ पत्नी अपने पांत 
कैगना की बात सुनकर ननद्‌ ललच पड़ता 


गर तम्हें पत्र होगा, वो तुम मुर्क क्या दागा ग्ी आ। 
अपन कोने पर में बाई में तह यह करन दे हु नर दा की 


ऋरापनों की > उसकी मास के एत्रयदा हुआ ननद ना का की माँग की। 
भाभी ने देने से इनकार कर दिया ॥ इसे पर ननद फिर सूर्य का आरापना करने लग 
कि भाभी को बेटी हो और उस समय कोदों के भात का पथ्य मिले। भाभा उसका 
प्रार्थना सनकर डर जाती है तथा वह कंगन देने को तेयार हा जाता हैं। ननद का 
सेष समाप्त हो जाता है और वह फिर सूय भगवान्‌ से अपना भाभा का मगल-कामना 
रती हुई पुत्र-ग्राप्ति के लिए आराधना करने लगता हैं। इस गत मे जहां एक तरफ 
ननद-भाभी का आपसी मधुर सम्बन्ध दिखलाया गया | दूसरी और ननद की 
/लसलभ चंचलता का भी चित्रण किया गया हैं | | 
पियवा जे£$ चललन गोरखपुर, धनियाँ श्ररज करे है। 
परभुजी, हमरा लइह5' कँगनमा, कैंगतमा हम पहिरब है ॥१॥ 
ग्रेगगा खेलइते' तोहें ननदी त भउजी से बचन बोले हे। 
भउजी, तोहरा के होतो नंदलाल, हमरा तोंही' कार्ट देब5 है ॥२॥ ५, लहुरी, छोटी । ६ भ्रौर । ७. जभमी । ८. “हाथ गोड़ पड़ल” मुहावरा है, किन्तु 
६. खो जाता । ७, जुग्रा । ८. पारऊंगी । ६, छुशी में दिया जानेवाला पुरस्कार । हे हम हे प्रयोग है हे 5 ग्रादित्व॥ १०, मनाया, प्रसन्न किया। 
१. लाइए । २. खेलती हुई | ३. तुम । ४, क्या । ११, # ॥। १२. ग्रजित किया हुम्रा । १३. कमाई 5 १४. दे रही। 
१५, एक प्रकार का कदन्न । १६. पथ्य । १७, पहली कमाई ॥ १८५ बासमती चावल । 


भइया के दसो दरबजवा, दसो घर दी 
आ्रादित, भउजी के होवइन होरिलवा, बसमतिया* * 





कक. कक 


<-> ९ थे सिकमेनक ५५ -+++ ड़ 





[ ग्रसव-वेदना उठने पर गोरी महादेव को बुलाती हेँ। महादेव के आने पर 
गोरी उनपते डगरिन बुलाने को कहती हें। डगरिन के घर का पता 
महादेव उसके घर पहुँचते हें। डगरिन उनसे पृछठती है कि जिनको दर्द हो रहा है, 
वे आपकी कोन हें ? महादेव के बतलाने पर डगरिन पेदल जाने में अपनी लाचारी 
प्रकट करती है तथा पालकी लाने को कहती हे। महारेव अपने घर लौट आते हैं | 
डगरिन की गवोंक्ति से महादेव क्र द्ध हो जाते हैँ | अंत में गौरी के समभाने पर 
पालकी जाती है, जिसपर बेठकर डगरिन आती हे । फिर गणेश का जन्म होता है | 
इस गीत में डगरिन के घर का चित्रण इस प्रकार किया गया हे--'ऊँची चउपरिया 
पुर पाटन, आले बाँसे छावल हे । दुअरे चननवा के गाल्न उहाँ रे बसे डगरिन हे | 
इतना ही नहाँ, उसके घर की किवाड़ी में रल् जड़े हुए हें । यहाँ दिखलाया गया है 
कि समय पर सामान्य व्यक्ति का भी मह्त्त कितना बढ़ जाता है | | 


भेंगिया पिसयते महादेशो, सुनह5 बचन मोरा 
देशो,' तोरा धनी दरद बेयाकुल, तोरा के बोलावथु' 
एतना बचन जब सुनलन, सुनहु न प्॑नोलन 
बुढ़ड बल पीठो भेलन असवार, कहाँ रे धनी बेग्राकुल 
सउरी में से बोलथी गउरा' देई, सुनह5 बचन मोरा 
देशो, लाज सरम केरा बतिया, तोरा से कहियो केताएँ 
मारहे पेजरवा” में पीर से डगरिन बोलाइ देहु 
एतना बचन जब सुनलन, बुढ़वा दिगम्बर 
बुढ़ड बल पीठ भेलन श्रसबार, कहाँ रे बसे डगरिन हे ॥५॥ 
बाट जे पूछहथ' बटोहिग्रा त कुइओआँ पनिहारिन | 
इहाँ त सहरबा के लोग, काहाँ रे बसे डगरिन हे ॥६॥ 
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| 
| १।। 
| 
॥२॥। 
| 
| ३॥। 
|४।। 
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१. देव । २. बुलाती हैं। बोलवथु--बोलावहथुन (लजि० पटना ), बोलावहश्ु 
( जि० गया )। ३. गौरी । ४. कितना । ५. काँख ओर कमर के बीचवाला किनारे का भाग । 
'पेंजरवा के पीर! - प्रसव-वेदना । ६, पुछते हैं । ७. कुएं पर की पनिहारिन ॥ 





मगही संस्कार-गीत 


ग्राले' ' बाँस छावल हे'। 


५ रया हि ६ 
ऊँची चउर्पा' रे बसे डगरिन हे॥७॥ 


प्र चननवा 
डुगरिंत डंगरित की 
के मोरा खोलहे' * केवरिया 
हम हिंग्नई देशो महादेग्नो, 


के गाछ, उहाँ 


थि,'' डंगरिन भरज करे हे। 


५त रतन जड़ल हकइ' * हे ॥5॥ 
हम तोरा टाटी खोली हे ॥५९॥ 
की“ तोरा माय कि मउसी, रा सगर' पितिश्राइन " । ह 
की तोरा पर गिरथाइन, दरद बेग्राकुल ॥१०॥ 
नह मोरा माय से मउसी, से सगर पिक्तिआ्राइन हे। 
रा घनि दरद बेयाकुल, तोंहि के बोलावथु हे॥११॥ 
करे ही परे नहीं जायब, पैर दुखायत । 
ग्रानि देहु मोरा सुखपाल, ग्रोहि रे चढ़ि जायब ॥१२॥ 
एतना बचन जब सुनलन बुढ़वा आम । ै 
चलि. भेलन बल असवार, घरहि घुरि प्रायल हे ॥१३॥ 
के डगरिन, बोलडहद** गरब सयय हें। 
२८ सुखपाल, ग्रोहि रे चढ़ि जय है ॥१४॥ 
एक ते सिवजी दलिदृर, जलम के खाके' ' भाँडे' हे । 
सिव, लेइ जाहु सका सुलपाल, पोहिरे चढि ञ्रावत है ॥१४॥ 
डडियहि'' अभ्रावथी डगरिन, चाउर. डोलत श्रावे हे । 
ना से श्नगनाठ लिपायज ३ उबर डगरिन प्रगा/यर5 है 
घडी रात बीतल, पहर रात, पग्रतरो आराधिए रात हे। 
गनेस श्रौतार, महल उठे सोहर 
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एक त जाति 
माँग हकइ संभा 


छः 
ह्‌ 
नर 

छ्‌ 


लेलन 


५. चौमहला। ९० मंकातन॥ ६० कोठेवाला। ११. हरे-हरे । दस इस पंक्ति को 
मगह के कुछ भागों में निम्नलिखित प्रकार से भी गाया ५ है-- ऊँची पुरइया 
पुर पातर ( पाटल ), श्राले बाँस छावल हे! इस छूप में 'पुरइया? का श्र "नगर 
व्वाटलः का _पाटा हुम्रा/ तथा 'पातर” का पतला? लिया जायगा। १३. पुकारतछे हैं। 
१४, खोलता है। १५० किवाड़। ६६. है। १७, हैं। १८८ क्‍्या। १६९. साथ को। 
२०, चांची। २१० घर-ग्रहस्थी सेभालनेवाली ( पत्नी )। २२, पाविन्‍पाँवे, पैदल। 
२३. दुल्वेगा, दर्द करेगा। रे४. सुखपालिका ॥ चण्डोल ; पालकी ॥ २५, लोट आना । 

७, गव॑ से । २८. पालकी ढाँकने का रंगीन श्रौर काम किया ओहार। 


२६. बोलती है । 
सका < संजफ संजाफ ( फा० )«गोटा, किनारी ॥। २९, उसी पर। ३०, दरिद्र। 


३१, राख । ३२८ हंसी के पात्र । ३३. पालको । 





सोहर 


७ 
[इस गीत में पुत्र-प्राप्ति के लिए विभिन्न विधि-विधानों द्वारा भगवान 
पूजा करने का वरणन किया गया है | 
। हु इसमें | गोरी के माध्यम से स्री-जाति की भावनाओं का अमि 
हुआ है | यहाँ मचिया और पलंग पर बेठे हुए गौरी-महादेव, एक सामान्‍य 
प्रतीक हैं और पार्थिवेश्र उनके आराध्य | ] 
पलंगा बइठल हथ' महादेग्रोीं, मचिया गउरा" देई* 
हमरा पुतरवा* के सा4” , पुतर कइसे* पायब 
करबदइ४ मेँ छठ* एतवार" , सुरुत गोड़ लागब 
मिलि-जुलि पारथिा'"” बनायब, प्ुतर फल पायब 
कुरखेत'' मटिया मंँगायब, गंगाजल सानब'* 
काँसे. कटोरिया पारथि बनायब, फल फूल लायब 
देबइन'' हम अछुत'* चन्नन, अउरो बेल पातर"५ 
देबदन धतुरबा के फूल, भाँग घोंटि लायब 
करबइन मैं बंरत परदोस** पुतर फल पायब 
एक पंख"? पूजल, दोसर पख, तेसरे चढ़ि आयल 
पुरि गेल'“ गउरा के मनकाम, पुतर फल पायब 


श्छे 
[5 | 


[ इस गीत में एक बहुत ही कारुणिक प्रसंग का वर्णन हे। निर्वासित होने 
पर सीता को घनघोर और भयावने जंगल में ग्रसव-वेदना आरंभ होती हे । सीता 
असहाय होकर रो रही हैं और वनदेवी उन्हें सांतवना देती है | पृत्र-जन्म के बाद 
सीता को कश का बिछोना और ओढ़ना दिया जाता हे। सीता मन-ही-मन 
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७. बन श्र 
मा 


सोचती हैं कि अगर यह अयोध्या में जन्म लेता, तो आज वहाँ इसके लि 


क्या-क्या 


१० हैं। २. गौरी। ३ देवी । ४. पुत्र । ५. इच्छा । ६. किस तरह । ७. करू 

८, पट्ठो-त्रत, जिसका विशेष माहात्म्य कात्तिक शुक्ल पष्ठी और चेत्र शुक्ल में हे 
६, रविवार। १०, मिट्टो के बने शिवलिंग | पार्थिवेधर, जो शिवयज्ञ में शत रुद्र-पूजा के 
लिए बनाये जाते हैं। ११, जोता-कोड़ा खेत अथवा कुरुक्षेत्र तीथं । १२. सानना, मिट्टी को 
पानी देकर ग़ूघना । १३. दूंगी । १४. भ्रक्षत। १४५, बिल्वपत्र । १६, प्रदोष-व्रत ( त्रयोदशों 
त्रत, जिसमें दिनभर उपवास किया जाता है तथा सायंकाल शिव की पूजा की जाती है।) 
१७, पक्ष ( महीने का अ्रद्ध भाग या १५ दिन )। १८५. पूर्ण हो गया । 





हैं आत- 


४४ मगहो संस्कार-गीत 


नहीं होता ? फिर वे आँचल फ़ाड़कर कागज बनाती हैं तथा काजल की स्याही ओर 
कुश की कलम से लिखती हैं। पत्र-वाहक को कहती हैं कि तुम कोसल्या, केकेयी 
तथा लक्ष्मण को खबर देना, लेकिन राम को सूचित नहीं करना | पत्रवाहक अयोध्या 
पहुँचता है और उसकी सबसे पहले राम से भंट होता हैं। सबसे वह इनाम पाकर 
फिर ज॑गल लौट आता है। राम चलते समय पत्रवाह्क के द्वारा संवाद भेजते हें कि 
वह (सीता) अयोध्या लौट आवे। संवाद पाने पर सीता कहती हैं कि में तो धरती के 
फटने पर उसमें ग्रवेश कर जाऊँयी, लेकिन अयोध्या नहां लाटुगा | इस गात म॑ राजा 
रामचन्द्र अयोध्या के राजा नहीं, वरन्‌ सवसाधारण का तरह पाखर काकनार बटठकर 
दतवन करते हए चित्रित किये जाते हैं। साता के वनवास से राजा राम का नहा 

वरन्‌ पति-रूप में चित्रित राम की मानसिक दशा की कल्पना सहज हाँ का जा 
सकती है। वैसी स्थिति में सीता का यह संवाद देना कि राम का सूचना न मल 
सीता के लिए स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन राम-जसे पाति पर क्या झुजरा हागा ६ 
इसके लिए यह पंक्ति बहत कुछ बतलातीं है--कहल सुन सीता माफ करिह, 
अजोधेया चलि आवह हे।' | 


जेहि बन सीकियो' न डोलइ' , बाघ गुजरए' 

ललना, ताहीतर रोवे सीता सुन्दर, गरभ ग्रलसायल 
रोवथी सीता अछन" सँय, अ्रउरो छुछन ६ संय 
ललना, के मोरा आगे-पाछे” बइठतन, के“ रे सिखावत' 
बन में से इक्सलन"* बनसपति'', सीता समुकावल 
ललना, सीता हम तो रा आगे-पाछे बइठब केसिया सँभारब 

हम देबो सोने के हंसुग्रवा महीं होयवो डगरित 
प्राधी रात बीतलइ पहर रात, बबुगप्आा जलम लेल 
ललना, जलमल तिरभुवन नाथ तीनहू लोक ठाकुर 
लम लेहल बाबू गअ्रजाधया त ग्रररों रजघानी छेत 
बाबू जीरवा ' * के बोरसी'” भरयतं'*, लौंगिया पासँघ देती 
जलमल श्रोही कुंजज बन भ्रटरो सिरीस बन 
बबुगप्रा, कुसवे '* ग्रोढ़त_ “ कुस बासन *, कुसवे के डासन * 


॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 
| 

॥ २ ॥। 


/3|/ //]/ /3|/ /0|/ /9॥/ /0॥/ /3॥/ का (/०५/ /0|/ /?५/ //५/ /०॥/ 


॥ ७छज॥ 

१. सींक भी । २. ढोलती है। ३. ग्रुजरते हैं, चतते-फिरते हैं। ४. इलथ, श्राल(्ययुक्त 
५-६, अछन-छछनत - प्रधीर हो-होकर । ७. आ्रागे पीछे ( परत्रोत्पत्ति के समय प्रसृूता के आगे- 
पीछे बंठफर ल्लियाँ संभालती हैं।) ८५, कोत॥ ६ शिक्षा देगी अ्रथवा ढढ़स बंधायेगी। 
१०. निकली । ११, वतदेवी । १२. सवाहू गी। १३. नाल कावनेवाला हंधुमत्रा । १४, जीरा 
( मसाला )। १५. गोरसी। १६५ भराती। १७, कुश ही । १८. श्ोढ़ना । १६. वस्तत्र 
पहनावा । २०, बिछोना । 





सोहर 


अचरा फारिय ' के कगजा, कजरा** सियाही भेल हे। 
ललना, कुसवे बनइली ' कलमिया, लोचन*४ पहँचावह है ॥ ८॥ 
पहिला लोचन रानी कोसिला, दोसर केकइ रानी हे। 
ललना तेसर लोचन लहुरा'” देवर, रामहि जनि जानहि पु ९ 
चारी चोखंड'' के पोखरिया, राम दँतवन करे हें। 
ललना, जाइ पहुँचल उहाँ** नउग्रा, त कहि के सनावल हे 
कोसिलाजी देलन पाँचों टुक** जोड़वा *, केकई रानी अभरन हे । 
ललना, लछुमन देलन मुंदरिया' *, रामजी पटुका' ' देलन हें ॥११॥ 
कहले सुनल सीता माफ करिह, अजोधेया चलि आवह हें । 
फटतइ* * घरतिया समायब*"*, अजोधेया नहीं ग्रायब 


+ || 


| | 9 ०। । 


। 


हे ॥१२॥ 


| ला ड| 


[ इस गाँत में रामजन्म के सम्बन्ध में प्रचलित ऐ " 
भित्र घटना का उल्लेख हे । के नयाँ डी विश 
जिससे ताना का पुत्र-ग्राप्त हांता हं। सूचना पाकर दशरथ कॉसल्या से प्रद्ध 
पत्र-प्राप्ति के लिए तुम्हें कॉन-सा व्रत करना पड़ा। कोसलल्‍्या विस्तार 
मास में किये यग्रे त्रत का उल्लेख करती हैं| वे एतवार व्रत करने, तलसी के ' 
दीपक जलाने, ब्राह्मण-भोजन कराने, माघ में स्नान करके अग्नि न ता ये की पृज 
करने, मातृ-पितृहान भाजे को पालन आद के फलस्वरूप राम को प्राप्त करने का निक 
करता हें | इसपर राजा दशरथ खुर्शी में दान-पुएय करने तथा अयोध्या का राज तक 
लुटा देने को कहते हँ। इसे सुनकर केकयी अपने पति से कहती हे कि आप सोच- 
सममभककर राज लुटाव | हम सब रानियों के भी पुत्र हए हँ। राम के भाग्य में 
तो वनवास लिखा है। इसपर कोसल्या कहती हँ--राजा छुटले बँमिनियाँ के 


२१, फाड़कर। २२. आँखों का काजल । ३, बनाई। २४ सगब्तान के जन्म 


होने के बाद नापित या कोई श्रन्य सन्देशवाहक हलदी, दूब, गुड़, अ्रदरख और 
प्राम के पल्‍लव--इन मांगलिक द्र॒व्यों के साथ जन्म का शुभ संवाद देने के लिए 
सम्बन्धियों के यहाँ भेजा जाता जाता है। इसी को “लोचन पहुँचावल” या “लोचन मेजल! 
कहा जाता है। २५. लाइला । २६. चार खण्ड॥ २७. उस जगह । २८५. पाँचो ट्रक 
वच्न के पाँच टुकड़े ( खण्ड ) < स्तोक।॥ धोती, कुर्त्ता, टोपी, गमछी और चादर, इन पाँचों को 
'पौँचो ट्रक” कहा जाता है )। २६. जोड़ा । ३०, मुद्रिका, अंग्ूठो । ३१. रेशमी वद्ल ॥ 
३२, फटतो । ३३, समा जाऊशभी, प्रवेश कर जाऊंगी । 


चकुलन- मी _्लंर्मकि ३ 





उन्‍न्‍क नहीं । 


$ मय 


आचक। ३७ कन्‍सगकरीलोलणके-. 


अआ्फन 


४४७ मगहो संस्कार-गीत 


नहीं होता ? फिर वे आँचल फ़ाड़कर कागज बनाती हैं तथा काजल की र याही और 
कुश की कलम से लिखती हैं। पत्र-वाहक को कहती हैँ कि तुम कॉसल्या, केकेयी 
तथा लक्ष्मण को खबर देना, लेकिन राम को सूचित नहीं करना | पत्रवाहक अयोध्या 
पहुँचता है और उसकी सबसे पहले राम से भेंट होती है। सबसे वह इनाम पाकर 
फिर जंगल लौट आता हे । राम चलते समय पत्रवाह्क के द्वारा संवाद भेजते हैं कि 
वह (सीता) अयोध्या लौट आवबे। संवाद पाने पर सीता कहती हैं कि में तो धरती के 
फटने पर उसमें प्रवेश कर जाऊँयगी, लेकिन अयोध्या नहीं लोट्गी | इस गीत में राजा 
रामचन्द्र अयोध्या के राजा नहीं, वरन्‌ सवंसाधारण की तरह पोखरे के किनारे बेठकर 
दतवन करते हुए चित्रित किपरे जाते हैं। सीता के वनवास से राजा राम का नहीं, 
वरन्‌ पति-रूप में चित्रित राम की मानसिक दशा की कल्पना सहज ही का जा 
सकती है। वेसी स्थिति में सीता का यह संवाद देना कि राम को सूचना न मिले, 
सीता के लिए स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन राम-जेसे पति पर क्‍या गुजरी होगी ? 
इसके लिए यह पंक्ति बहुत कुछ बतलाती है--'कहल सुनल सीता माफ करिह, 
अजोघधेया चलि आवह हे।' | 


जेहि बन सीकियो' न डोलइ" , बाघ गुजरए' 
ललना, ताहीतर रोवे सीता सुन्दर, गरभ अलसायल ' 


| 
॥4९80॥॥| 
| 
॥॥ ९ ।॥ 
| 
॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥। 
| 
॥ ४ ।। 
| 
॥ ६ ॥। 
| 
॥॥9॥॥ 


रोववी सीता अछन” सँय, अभ्रउरो छछन' संय 
ललना, के मोरा आगे-पाछे* बइठतन, के” रे सिखावत' 
बन में से इकसलन"* बनसपति'', सीता समुझावल 
ललना, सीता हम तो रा आगे-पाछे बइठब, केसिया सँभारब ' * 
उम देबो सोने के हंँसुग्रवा'', हमहीं होयवो डगरिन 
प्राधी रात बीतलइ पहर रात, बबुआआ जलम लेल 
ललना, जलमल तिरभुवन नाथ, तीनहुँ लोक ठाकुर 
जलम लेहल बाबू श्रजोधेया त अउरो रजघानी लेत 
बाब जीरा ' * के बोरसी '” भरयत्‌ *, लोॉगिया पासँघ देती 
जलमल ग्रोही कुंजजं बन अ्रठटरो सिरीस बन 
बबुप्रा, कुसवे ' श्रोढ़त *“ कुस बासन *, कुसवे के डासन * 


/ज3]/ /जञ]/ /ज]/ /3]/ /॥]/ /3]/ /3|/ //॥/ /०4/५ /9॥/ /०१/ /०१५/ /०॥/ 


१, सींक भी । २. डोलती है। ३. ग्रुजरते हैं, चनते-फिरते हैं। ४. इलथ, आ्राल(्ययुक्त । 
५-६, अछन-छछन - प्रधीर हो-होकर । ७. श्रागे पीछे ( पुत्रोत्पत्ति के समय प्रसूता के आगे- 
पीछे बैठफर ब्ियाँ संमालती हैं।) ८५, कौन। &« शिक्षा देगी श्रथवा ढढ़स बंधायेगी। 
४०, निकली । ११, वनदेवी । १२. संवार गी। १३. नाल काटनेवाला हँपुआ । १४, जीरा 
( मसाला )। १५. गोरसी । १६५ भराती । १७. कुश ही। (८. शोढ़ना । १६. वच्तत्र, 
पहनावा । २०, बिछोना । 





सोहर 


ग्रैंचता फारिय"' के कगजा, कजरा* सियाही भेल हे। 
ललना, कुसवे बनइली * कलमिया, लोचन*४* पहुंचावह हें ॥८॥ 
पहिला लोचन रानी कोसिला, दोसर केकइ रानी हे। 
ललना तेसर लोचन लहुरा।*" देवर, रामहि जनि जानहि हें ॥९॥ 
चारी चोखंड' के पोखरिया, राम दँतवन करे हें। 
ललना, जाइ पहुँचल उहाँ* नउग्रा, त कहि के सुनावल हे ॥१०॥। 
कोसिलाजी देलन पाँचों टुक** जोड़वा** , केकई रानी अभरन हे । 
ललना, लछुमन देलन मुंदरिया' *, रामजी पदुका' ' देलन हें ॥११॥ 
कहले सुनल सीता माँफ करिह, अ्रजोधेया चलि आवह हे । 
फटतइ' * धरतिया समायब"', अजोधेया नहीं आयब हें ॥१२॥ 


$ हक ड| 


[ इस गाँत में रामजन्म के सम्बन्ध में प्रचलित ऐतिहासिक तथ्य से 
भिन्न घटना का उल्लेख हे । कोौसल्या आदि रानियाँ किसी जड़ी विशेष को पीत 
जिससे तीनों को पृत्र-गप्राप्ति होती है। सूचना पाकर दशरथ कौसल्या से पूछते हैं 
पुत्र-प्राप्ति के लिए तुम्हें कौन-सा व्रत करना पड़ा। कौसल्या विस्तार से प्रत्येक 
मास में किये यये त्रत का उल्लेख करती हैं। वे एतवार त्रत करने, तुलसी के पेड़ के नीचे 
दीपक जलाने, ब्राह्मण-भोजन कराने, माघ में स्नान करके अग्नि न तापने, स॒र्य की पूजा 
करने, मातृ-पितृहीन भाँजे को पालने आदि के फलस्वरूप राम को ग्राप्त करने का जिक्र 
करती हैं। इसपर राजा दशरथ खुशी में दान-पुएय करने तथा अयोध्या का राज तक 
लुटा देने को कहते हैं । इसे सुनकर करेकयी अपने पति से कहती हे कि आप सोच- 
सममकर राज लुटावें। हम सब रानियों के भी पुत्र हुए हेँ। राम के भाग्य में 


तो वनवास लिखा हैे। इसपर कौसल्या कहती हँ--राजा छूटले बँमिनियाँ के 


क् 


२१, फाड़कर। २२. आँखों का काजल । ३. बनाई। २४. सम्तान के जन्म 
होने के बाद नापित या कोई श्रन्य सम्देशवाहक हलदी, दूब, गुड़, अदरख और 
प्राम के पल्‍लव--इन मांगलिक द्र॒व्यों के साथ जन्म का शुभ संवाद देने के लिए 
सम्बन्धियों के यहाँ भेजा जाता जाता है। इसी को “लोचन पहुँचावल” या “लोचन मेजल! 
कहा जाता है। २५. लाइला । २६. चार खण्ड॥ २७. उस जगह। २८५. पाँचो ट्रुक॒ ८ 
वच्न के पाँच टुकड़े ( खण्ड ) < स्तोक ॥ धोती, कुर्त्ता, टोपी, गमछी और चादर, इन पाँचों को 
'पौँचो ट्रक” कहा जाता है )। २६. जोड़ा। ३०. मुद्रिका, अंगूठो । ३१. रेशमी वच्ध | 
३२, फटतो । ३३, समा जाऊशभी, प्रवेश कर जाऊंगी । 





कारःऋ- ' आधी अन्‍क,--त++- काल” की जय अमाह्ाजा कमाल. 


>> ४ >अरंीशेड ०. >> के 


कुकर 8. सम 5 री 


>> अं 


मगही संस्कार-गीत सीहर 
जहहें, बन से लबटि अइहें हे।” यहाँ ऐतिहासिक | 
- 93 पड “काल इक हाल तो लिया ही हैं, त्ताथ ही इस गौत में संउरी से बोलथिन केकद 
5 ने च्र्प्र स्पं 9 ९. ३. हक] धर ४१ लिन | ब५ हक न 
॥ ५७३ ॥०३४ ५४४०० पराकाष्ठा पर पहुँचा दाखता है | इसा तरह ए राजा, कोसिला के भेल 
मनः्सनन्‍्तु।& 


उजे जाने का उल्लेख समाज में होनेवाली गोतिनी की 
भें उ ) है 


४५ 


नाम, 


तथ्य को जन-म 9 र।मचंद र, सुमित्रा के लछमन हे ॥१२॥। 
पुत्न-आि से कॉसिल्या अ ए राजा, केकइ के भरथ मुग्राल, जानि-बुभ्रि'* अजोधथेया लटइह । 

कैफेयी द्वारा राम की कट करता है | ए राजा, रामजी लिखल बनवास, 
जाधाली मनो पति की भें नरक हट ै ४ गा 
श्ष्यां सउरी से बोलथिन कोसिला रानी, सन राजा दसरथ जीं। 


राजा, छुटले ' बंफितियाँ के नाम, बलइए से*+ राम बन जहहें, 


रानी, सुन राजा दसरथ | 


ग्रजोघेधा मत लुटइह ॥१३॥ 


मी मन 


मिन्‍्त्रा रानी हे। 
नि'. पियली को सिला रानी, ग्रउरो 5 सु & के 
23 सिलि* धोद पियलन केकद रानी, तीनों राना ग हे । 
ए ललना, भें जप | गे पी  ह ट्राएन 
8 हा मनहिं ग्रनन्‍्दे, कोसिला जरिए रोपली 
ललना, के 
ए्‌ घी राति बीतले पर राति 4645५ 
ज कोसिला के भेल राजा रामचंदर, सुमित्रा के लछु 
ए ललना, कीसिः 


वे थ भुग्राल,' तीनों महल सोहर 
ए ललना, केकद के भरथ उग्र, ह 


बन से लवटि अइहें हे २४ 


६ +2 
६ अत 


[ कष्ण-जन्म के आख्यान पर यह गीत आश्रित है | देवकी की वेदना से 
॥ ४ ॥ अभिभूत होकर यशोदा प्रतिज्ञा करती हे कि वह उसके पुत्र का लालन-पालन करेगी 
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रथ, सुत ए कोसिला र। नी और कंस से, जसे भी होगा, उसकी रक्षा करेगी | कृष्ण के जन्म होने पर देवकी स्वयं 
है छ दस रथ् । हि के 
ये बोलथिंन राजा हप 5 


ता जी, कठन” बरत रउरा' 
, ० ते बोलथिन कोसिला रानी, सुन राजा है जी ४ हू 
ए राजा, बरत कइली एतवार, ते कक फल २ हे ॥ ६ 

कातिक मासे हेंम नहइली, आओ दया शी ० 

डी ' ए राजा, भूखल '* बराम्हन जेव्रवली, हम राम फल का 
॥ माध मासे नेहइली, ध न तपल 

ए राजा, एहो. कष्ट सहली, राम हे फल ४ 

बैसाखहि मासे नेहइली सुरूज गोड़ कग ; 

ए्‌ राजा, ट्म्र भगिना का पालली, त राम फल पइल 


ह बच्चे को लेकर जाती है और यशोदा की गोद में रख आती है। यहाँ वसद्ेव द्वार 
कएल कि रास पाप 5 या कृष्ण को ले जाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस गीत मु अत ५ हैक के 
'शिवेतरक्षतये” के आदश का अनुगमन करते हुए अन्य मंग्ल-काव्यों के समान यह 
निर्देश किया गया हे कि जो इस गीत को गाती या गाकर सनाती हैं, उनका सौभाग्य 
जन्म-जन्मान्तर तक अचल रहता है तथा उन्हें पृत्र-फल ग्राप्त होता है | कई दसरे एँ 
है ॥| ७॥ गीतों में भी इस ग्रकार के निर्देश आपको मिलेंगे। ] 


कि + कमकलली पत्ता 


/042 /0५४ 


बन 


घरवा से इकप्ल' जसोदा रानी, सुभ दिन सामन'* हे | 
॥ ८५॥ ललना, जमुना के इरि भिरि* पनियाँ त पनियाँ सोहामन हे | 
सात पाँच मिललन संघतियाएँ से सोने घइला" माथे लेलन हे ! 

े हे 

|; 


पु 


॥ ९॥ गावहि मंगल गीत, देखत सुर मोहहि हे 
गा वराइग, लग कोसिला रानी केउ सखी मुंह धोवे, केउ सखी हँसि हँसि पानी भरे * 
सं ब। ् मर २० े 
बडे . सैर जोखि'' सोनवा लुटाएब, पसेरी जोखि रूपवा” हे ॥१०॥ ललना, कैउ एक पार तिरियवा कपसि* लोर” ढारइ हो॥३ |! । 
रात 9 * हे 54 ; 


अर 


. 
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/ जी, सँउसे*' श्रजोधेया लुटएबो, त राम के बधइया में ॥११॥ नह हकइ नावोड़िया'” झअउरो मलहवा भइया 
ए रानी जाँ, सउ ललना, केहि विधि उतरब पार, तिरिया एक रोवइ हे॥४॥ 
ध १. कटोरे-कटोरे । २. विल, सिलौट। ३ मुंह पीला होना श्नौर देह दुशलाना, हे । | १॥/ 
पर्म-घारण का चित्त है। ४. जड़ रोप दिया, वंश बचा निया। “89! 5 जाइ जुमल'* जमुना पार, काहे गे तिरिया रोवहिं गे॥ ५॥ 
् कौन ही शग्राप॥ १०, सौरीघर ॥९- १९७ बाला, जलाया । १२, भूखा । छाउन जलन उछ पता छा का बा एए जा 


बाँधि के काँछ कछोंटा ' ' अ्रउर छाती'* घइला छेइ 


शव वे के जजत फराया। १४, स्नान किया। १४ श्रभि॥ १६० तापना, सेव २२. जानि-बुक्तिल समझ-बुभरूर । २३. छूट गया, मिट गया । २४, वन्ध्या । २५. बला से । | द 
१३. जेवनार कराया, भोजत के हे हज 5 प्रणाम करना। १८. मातृ-पितृहीन। १. निकलीं । २. श्रावण मास । ३. मन्द-मन्द कर-कर बहने वाला । ४. संगी-साथी । | 
23 कल कक ४00 कर ८ ५« घड़ा। ६. सिसक-सिसककर। ७. पअश्रु। ८५. नहीं। ६, है। १०. छोटी डोंगी । ११. आाँचल | 
१७ तोनक २०, सम, सत्र । कमर में बाँधना, कच्छा कसना | १२, वक्ष:स्यल । १३, पहुँच गई । द 
ह 
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मगही संस्कार-गीत 


हरी कि सोतुर हुस पढ़ने हे । 
बिदेस कवन दुख दुखित हे॥६॥। 
सासुर दुख पड़ल हे। 
नह मोरा केत विदेश, कोख'* दुख दुखित हे॥५७ 
| दहब'* देलन, फंस सभ हू: लेलन हे। 
ला ९९ सेकरो* भरोसा नइ हे ॥ ८ 
ललना, अठवे गरभ नगिचायल 0 
चुप रहुँ, चुप रहुँ देवोकी, ते सुनह बचन हे ॥ ै 
ग्रपना बलक मोरा दींहड त हम | पोस-पाल बो े 
नोन,* ' चाउर तेल पईचा* भेल, सभे, चीज पईंचा भेल हे 
कोखवा उधार नई सुनली, कइसे धीरजा ह बाँधव हे ॥१०॥ 
किया * साखी  सुरजवा ते किया साखी गंगा माता हे 
ललना, किया साखी सुरुज के जोत, धरम मोर साखी हथि हे ॥११॥ 
हो गेल कौल-करार  बचन हम पालब हे। 
लाख देतन मोरा कस तइयो* * नई मानब हे ॥१३॥ 
ग्रायल भादों के रात, किसुन** पंख” ग्रठमी 
लिहलन किसुन अवतार, सकल जग जानहु 
खल गेल बजर केवांड, पहरु सभ सृतल 
देवोकी ले भागलन जसोदा के ढ्वार, महल उठे सोहर ॥१४॥ 
जो एहि मंगल गात्रहि गाइ सुनावहि । 
जलम-जलम _ * अहियात*  पुतर फल पावहि हे ॥१५॥ 


की'* तोर नदहर' ' 
तिरिया, की तोर कत 
नह मोरा नइहर दूर, हे 


[50% ४] 
| इस गत में पौराणिक तथ्य के विपरीत देवकी के नहीं, वरन्‌ यशोदा के 
ष््८ '> कप - "5 ५५ कर ४. ऐ 
गर्भ से हरी कष्ण का जन्म हुआ हैं | यशोादा मे गर्भ क लक्षण का सूचना पाने पर 
नंद अपने पंडित से गर्भस्त्र शिशु के विषय में जिज्ञासा करते हैँ। पंडित से यह 
मालम होने पर कि स्वयं त्रिभुवननाथ हरा शिशु के रूप गे अवताण हांगे, सभी 


१४. क्या । १५. नैहर, मायका | १६. ससुराल । १७. कुक्षि, गर्भ । १८८ देव । १६. नजदीक 
ठग्ना । २०. उसका भी । २१. नमक, लवण । २२. चावल ॥ २३३. लोटा देने के लिए ली हुई 
बल ॥ २४. क्या । २५. साक्षी । २६: हो गया। २७. परस्पर वचनवद्धता, प्रतिज्ञा। 
रद तब भी । २६. कृष्णा | ३०. पक्ष, पखवारा । ३१. पहरुवा, पहरेदार । ३२. सोया हुग्रा, 
निद्रित। ३३, जन्म-जन्म । ३४५ सौभाग्य, ( श्रहिबात--सं ० ग्रभिवाद ( ? ), श्रविधवात्व) 


सोहर ४३ 
हर्षो,्लास में द्रव्यादि लुटाने लगते हैं और आनंदोत्सव आरंम हो जाता है | यहाँ 
भी जनमानस ने न केवल पोराणिक तथ्य को अपने मनोनुफ़ल परिवर्त्तित कर लिया है. 
बरन्‌ , एक तरफ जहाँ "नागर नट” नाचने आते हैं, वहाँ 'पमड़ियाः भी आकर 
नाचने-गाने लगते हें | | 


देखि-देखि मुंह पियरायल, चेरिया बिलखि पूछे 
रानी, कहहु तूं रोगवा के कारन, काहे मेह भामर' 
का कहुँ गे चेरिया, का कहूँ, कहलोन जा हकइ 
चेरिया, लाज गरान' के बतिया, तूं चतुर सुजान* हहीं 
लहसि” के चललइ त चेरिया, त चली भेलइ भमिभरमि* 
चेरिया, जाइ पहुँचल दरबार, जहाँ रे नोबत* बाजहइ 
सुनि के खबरिया सोहामन* अउरो मनभावन 
नंद जी उठलन सभा सर्यीं मुइयाँ"" न पग परे हे॥४॥ 
जाहाँ ताहाँ भेजलन धामन,'' सभ के बोलावन हे 
केहु लयलन पंडित बोलाय, केहु रे लयलन डगरिन 
पंडित बइठलन पीढ़ा'* चढ़ि, मन में ब्रिचार5 करथ"*'* 
राजा, जलम लेतन'४ नंदलाल जगतर'“ के पालन 
जसोदाजी बिकल सउरिया,'* पलक धीर धारहु 
जलम लीहल तिरभुवन नाथ, महल उठे सोहर है ॥७॥ 
सुभ घड़ी सुभ दिन सुभ बार सुभ रे लगन आयल रे। 

धनि हे, प्रगट भयेल '” बिसुन देग्रो,' “ ग्ननन्द तीन लोक भेल हे।॥ ८ || 
हरखि हरखि देग्नो बरसथ'" फूल बरसावथ** हे। 

ललना, सुर मुनि गावथि ' गीत, मन-ही-मन गाजथि** हे ॥ &॥ 
बाजन बाजये अपार नागर नठटठ नाचत हे। 

नाचहि गाय पमड़िया, महल उठे सोहर हे॥१०॥ 


०) कु 


€ग्फ 





ल्षु (६ ) ७] )/ | 


॥ ५॥। 
| 
॥ ६॥। 
| 
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१ भाँवर, मलिन। २. सम्बोधन का झब्द॥ ३, ग्लानि। ४, सुज्ञानी, सुजान, 
५, आनंदित होकर। ६. भमिभमि 5 हंसगामी चाल में आभूषणों को बजातो हुई | 
७. शहनाई । ८. सुहाना । ६. से । १०. भूमि पर। ११० धावन, संदेश-वाहक ॥ १२, पाद- 
पीठ, लकड़ी का बना ऊंचा आसन । १३. करते हैं । १४. लिया । १५- जगत । १६, सौरौघर, 
प्रसूति-यह । १७, हुए । १५६ विष्णुदेव । १९. बरसते हैं । २० बरसाते हैं । २१. गाते हैं । 
२२, गाजते है, गदुगद होते हैं । २३. नागर, दक्ष । २४. गाकर । २५, पंवरिया, पुत्रोत्पत्ति के 
अग्वसर पर नाच-गान करनेवाली जाति । 


*_--+->7 जा 
5 अं हसीड.# 


बता. पक कक 
नि 
काणाक्ाता 7 





मगही संस्कार-गीत हि 
श्द्‌ 
नंदजी लुटवलन ग्रनधन अरे गजग्रोबर ] हे। शक 
जसीदी लुटेवने. भंडार सकल का दे ॥११॥ | राम-जन्म के समय 'डरिन! के पास प्रसव कराने के लिए जब बुलाहट जाती है 
अ+क लेक दे डा से हे ल्‍ १२ तब वह आने में आना-कार्नी करती हैं । वह पारितोषिक की माँग बढ़ाती जाती है 
पंडित लेह गे. भरत 2 ४ 3 जिओ टी / ८२४3 का | पक हे की उसका सभी मगि। की पत्ति ]] लिए वचन-बंद्ध 
बाजन बाजय गहागही न हा । होते हैं | यह। ड ९ नतोराजाकांग्र गा हैं और न दशरथ उसके राजा । आज 
रिया में पइसल, सरग* सुख लूटथ है ॥१३॥ वह राजा के घर डोली पर चढ़कर जायगी और < हाँ हाथी-धोड़े का पारितोषिक 
3448० लेगी | उसके तमककर कहने पर भी राजा दशरथ प्रसन हो उसे सब भांडार देने को 
69 तैयार हैं, और शिशु को नहलाने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार का एक दूसरा 
गीत भी इस संग्रह में है, जिसमें गोरी और शिव की च वा आई हे। किंतु, इस 
बल भयानक दिलि। के ते घेरे है । गात के दशरथ जितना हाँ कोमल और भावअवर हैं, उस गाँत १३७. 
गजल ५28 3200 2 आह, ही त॒न॒कमिजाज | गीत में शिव आशुतोष नहीं, ग्रत्युत, रुद्रअक॒ति के दौख पड़ते हैँ । 
रोहिनी नेंछे थाम से कैंडल कीन सोभे हें। वे दोनों चित्रण ग्रामीण समाज के प्रतिविम्व हैं, दोनों छायाएँ वहाँ सुलम हैं । इस 
किरीट मुकुट 20% चतर भ्रज रूप किए हे ॥२॥ गीत में दशरथ के पुत्र नंदलाल हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा विपरीत हैं । किंतु 
ललना, संख चकर गदा पदुम चंतुर : मन मोहे हे लोकगीत तो भावधारा का वाहन-सात्र हे | वहाँ सेल पिता वंसटेबे कौर टेशरेय है 
उर बेैजयन्ती के माल से देखि रूप दे । रे 08 220 #49070/६ 
बनी, बिहेति को/बोले भगत तोहर हम पुतर हे ॥३॥ 
पुरव॒जलेम बरदाने तेही से तोर कोख अयली हे। चल॑ चलूँ. डगरिन भवन मोर, हम राजा दसरथ हे। 


ललना, जनि वुहि अरप 
छटि गेले बंधन जंजीर तो खुलि गेलइ फाठक 
ललना, वंसुदेव लेलन हरि के गोद पहरु सब ब्तल 


भादों 


क 


| एतना बचन जब सुनलन, सुनहुँ न पयलता है। 


| 


्े 
९्‌ 
हैं ॥९%॥ राजा लेइ राहु डोलिया कहार, बुलइतर% नहीं जायम” हे ॥२॥ 
हे 
कै 


हे 

<्‌ तु थ्रा ह ब्द कि >> हट 

हुँ डरपहें जसोदा घर धरि आह है ॥४॥ डगरिन, मोर घर भ्रयलन भगमान, भेलन ' नंदलाल* मोरा है ॥१॥ 
2' 
९ 


बिहसि बोलल महराज, देव जनि कर | एतना सुनइते राजा दसरथ, डोलिया फनावल' हे। 
ललना लेई चलु जमुना के पार, कमर नहीं भींजत हें ॥६॥। डगरिन चंढ़ि चले मोर महलिया, बालक नहबावहु” हे ॥३॥ 
यह सुनि के वसुदेव जी जमुना कल हम लेबो हँथिया से घोड़वा श्रउरी गजमोतीए 


ललना, जसोदा थ 


हे 

र बाजत बधाई, महल उठल सोहर है ॥७॥ तमकि के बोलहकइ" डगरिन, तबे नहबायब हे ॥४॥ 

डे एतना सुनत राजा दशरथ, डगरिन अरज करे हे। 

डगरिन ले लेहु सहन!” भंडार, बालक नहबावहु हे ॥५॥ 

पवरन्5 बड़ा घर या कमरा । ( मिला०--ओरोबरी ८ तंग श्रौर अंधेरी कोठरी )। घन धन धन राजा दसरथ, धन कोसीला माता हें। 

ः >श्रोवड़ी > श्रोवरी >प्रोवर। वा झोबर < श्रोवर भ्र < भ्रवर ललना, धन धन डगरित भाग, जें राम नेहबावल हे ॥६॥ 

गर्भागारेडपवरक:'--त्रिकांड ) ])-- । किन्‍्तु, यहाँ गजग्नोहर 

पाठ हो सकता है, जो गज-गौहर” का श्रपश्नश है, जिसका भ्रथं यहाँ गज दया होगा । छः 

संभव है, गज भ्रोवर पाठ ही हो ग्रौर वह 'गजोपल < गज + उपल! का श्रपश्र श हो । 40 ५ 35% 

२७, थाली । २५ दक्षिणा । २६५ उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ। ३० भीतर १६ हुए, जन्म लिया। २, लोकगीतों में नंदलाल पुत्रमात्र के लिए व्यवहृत होता है १ 

बैठी-बैठी । ३१० स्व । धर ४ ३, पाया । ४, पैदल चलते हुए । ५. जाऊंगी । ६. डोली तैयार किया । ७, स्नान कराग्रो । 
१. नक्षत्र | २, शंख-चक्र। ३« ने कह पी या ८, गजमोती । &« बोलती है। १०. संपूर्णा, मरा-पूरा । 


२६, गज 
[ प्रोबरी <. उम्रवटी > उबवड़ी 
ग्र< अ्पवरक ( भोतरी घर, 





मगही संश्कार*गीत 
सीहर 
# ०] | 
कै 5] 


में दूसरे उत्सवों के समान जन्मोत्सव में भी नाजन 
तेली, डयरिन आदि 'पोना! आते हे कि की पा हे पह [ प्रसव-वैदना के समय देवकी के मन में अपने किये पर पश्चात्ताप होता है 
नंदजी से 'पियरी” रँगा देने को कहता हूं ४ मर सभी ज्ञान-गुण्यों को संतुष्ट और फिर प्रसंग करने की कल्पना-मात्र से ही यमुना में डब मरने को तैयार हों 
कर दिया और गज गया को अयाध्या? का राज्य पैन को कहा। कि! वह जाती हैं | सखियों के बहुत सममाने-बुकाने पर वह फिर पति के पास जाती हैं | देवकी 
अयोध्या का राज्य लेकर क्या करेगी ? वह सोने की सिकड़ी चाहती हे। यशोदा ते रात्रि के पहले पहर में द्वार पर केले के थंभ गाड़ने, दूसरे पहर में तुलसी का पौधा 
सोने की सिकड़ी और रोहिण। ने हछुलाद द। ॥ 3 नं पाट पितांबर? दिया | लगाने, तीसरे पहर में सकोरे में दही रख जाने और चौथे पहर में फ्यामल कमार” के 
यहाँ नंद, यशोदा, रोहिणा आर छुनवना के उललस हुआ है; किंतु राज्यत सेज पर रख जाने का स्वम्न देखती हैं। उसी समय वसुरेवजी हँसते हुए कहते हैं कि 
अयोध्या? का नाम आया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से गलत होने पर भी लोकगीत की अब यदुनाथ कृष्ण का अवतार होगा और हमारा जन्म सार्थक हो जायगा | यहाँ 
दृष्टि से क्ञम्य है | | रु हरे थंभ, तुलसी और दही का स्वप्र किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति का द्योतक है | 
नउनियाँ, त हाथ ले महाउरः हे। भारतीय परंपरा में बड़े पुरुषों के अवतार के पृ. उनकी माताओं को स्वम्न-दर्शन का 


घर घर डोलड्हे' 
< का, है. हक कि थ्ष / ५ / #* बन प 
राजा, मोरा तूँ रंगा द5 पियरिया* महल उठे सोहर है ॥१॥ उल्लेख होता आया है| वहीं परंपरा इस गीत में भी वरण्ित है | | 


जसोदा जी नंद के बोलाय के सभे हाल पूछल हे। मनमा में दुखित देवोकी रानी चलली जमन दह' हे। 
राजा, गुनी* सभ अधिको न जाचिथि, हिरदा जुड़ाइ देहु* ना ॥२॥ ललना, फेर नहीं करबइ परसंग,' जलम मोर प्रकारथ * है ॥१॥ 
सदा कयलन.. धनदान से  भनत्त हरखायल “हे परबइ" जमुन दह जाइ, धसिए जयबइ ग्रहें' दहे हे। 
गेयानी गुनी सभ हे नेहाल हे अउरो ऊछ चाहिए हे ? ॥३॥ ललना, करबइ न बसुदेवों संग, जलम न सोवारथ* हे ॥२॥ 
किया तोरा चाह हँउ मु नउनिर्या, माँगु मूंह खोली खोली गे। सखी दप्त श्रागे भेल, दस सखी देवोकी के पाछे भेल हे। 
नउनियाँ, देबऊ में श्रजोधेया के राज, भ्राउरो कछु चाहहीं' * गे ॥४॥ देवोकी, करूँ बसुदेवों जी के संग, जलम होयतो सोवारथ 
हँसि हेँसि बोलहइ तउतिया ते सुनह बचत मोरा है| पहिला पहर राति सुतली 47 सपन एक देखती है। 
राजा हम लेबो सोने के सिकड़िया, अजोधेया राज की करब हे ? ॥४॥ ललना, हरियर' केरवा'' के धंभ दुवारी' ९ क्रेतो'* रोपि गेलइ हे ॥४॥ 
जसोदा जी देलकन'' सिकड़िया, रोहन गल हाँसुल'९ हे। दूसर पहर॒ जब बीतल ह सपन एक ह देखली | ह 
दैलन ..पाट पिताम्बर, भहेल उठे  सोहर” हज] द ललना, हरियर तुलसी के बिरवा, दुवारी केतो रोपि गेलइ हे 


( ग्रामीण परिवार 


ह ॥३॥। 


राजा 


१४ 
प्रावहु नयना'४ से गोतनी श्रढरो सभ सुन्रर*५ हे। तीसर पहर जब बीतल . सपन एक देखली हैं। 


गाव ग्राज बधइया महल उठे सोहर * 

हा ग दे रि *२8॥ हैः १्द है है॥७॥ ललना, को रवे '_ नरकोरवा' ४ में दहिया' “ दुवारी केतो रखि गेलइ हे ॥६॥ 
हा नल न्क दि अत ला हे शव हक हे । चउठे'' पहर जब बीतल, सपन एक देखली हें। 
कै] ए हा 

>क हि सी कक रा हे लेता हे शा ललना सामर'” कुमर एक सेजिया पर केउ मोरा रखि गेल हे ॥७॥ 

ह्‌ € १ ट् वल । ड ध 

मे ३ एतना सपन जब नलथि, बसुदेवो हंसि बोलथी हें। 

ललना जलम जलम अहियात, पुतर फल पावल है ॥९॥ जलम लेतन बा दर मल सोवारथ हें ॥५॥ 
3 <. 


१. डोलती फिरती हैं। २. नाइन। ३. महावर। ४ पीले रंग कौ साड़ी । पिन कम न | ॥ 
५, ग्रुणी जन । ६. शीतल कर दो, संतुष्ट कर दो । ७, सो, इसलिए | ८. निहाल, सकल ह १, नदी, भील। २ फिर, पुन;। ३. रति-क्रिया । ४. असाथक, व्यथ । ५. पढ़ 
मनोरथ सिद्ध । €. इच्छा है । १०, चाहती हो। ११, दी । १२. रोहिणी ( बलदेव की माँ । ) जाऊगी। ६. उसी । ७, साथक । ८»सो गई। &€, हरा ॥। १०, केला । ११, द्वार पर । 
१३. गले में पहननेवाली हंसुली, जिसकी श्रारक्ृति हंसुए की तरह होती है। १४, सुनयना १२. कौन तो। १३. कोरवा (प्रिट्टी आदि का बना नया छोटा पात्र, चुक्कड़)। १४. नारियल के 
नाम की ज्ञी । १५, सुन्दरियाँ। १६. स्वस्थ होकर बढ़ो, युवक हो । । ऊपरले कड़े भाग को श्राधा काटकर बनाया गया कोरवा या पात्र, जिसमें दही, अचार आदि 

। रखे जाते हैं । १५. दही । १६. चतुथथ | १७. साँवला, श्यामल । १८. लेंगे । 





मग ही ससस्‍्कार* गीत 


६-5९ <॥ 

(इस यीत के कथानक में रुक्मिणा की पुत्र-कामना का आश्रय लेकर 
बालक के आयुष्य की शुभाकांक्षा व्यक्त की गई है | माता के हृदय की यह स्वाभाविक 
इच्छा रहती है कि उसकी संतान लाखों-करोड़ों वर्ष तक जॉवित रहे ( 'जीवहुँ लाख 
बरीसः--यह मातृ-हृदय का शाथ्वत आशीर्वद है। हइस यीत में रुक्मिए। बाह्मण, 
गंगा, विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास जा-जाकर पुत्र-सम्पत्ति का भांख मँग्ता हें । 
ब्रह्मा पत्र देना चाहते हैं, किन्तु कुछ दिन के लिए। इसपर शिशु (थ्वी पर नहीं 
आना चाहता है। अन्त में अजर-अमर का वरदान ग्राप्त कर शिशु॒प्र॒थ्वी पर 
अवतार लेता है| पुत्र के लिए माता-पिता की अजर-अमरवाली कामना ही यहाँ 


अभिव्यक्त की गईं है। । 


रूक्मिन बिपर' के बोलौउलन,' आँगन बइठवलन' हे। 

हमरा सँपतियाँ के चाह, संपति हम चाहही" हे॥१॥ 
उलटि पुलटि बिपर देखलन मन मुसकयलन' हे । 

रूक्मिन, बिधी नइ लिखलन लिलार,” संपत्ति कहाँ पायब है। 

रूक्मिन, देबी जी हथुन* दयामान, सँपर्ति तोरा ओहि देथुन” हे।॥२॥ 
उहंऊ'* से रूकविमन चललन, देबी से अ्रज करे हैे। 

देबीजी हमरो सँपतिया के चाह, सँपति हम चाहही हे।॥ ३॥ 
उलटि पुलटि देबीजी देखथिन बड़ी मुसकयलन हे । 

रूक्मिन, विधी नहीं लिखल लिलार, संपति कहाँ पायब हे 
रूक्मिन, गंगा जी हथुन दयामान, सँपति तोरा देइ देथुन 
उहेंउ से रूुक्मिन चललन, गंगा से अश्ररज करे 
गंगाजी, मोरा सॉंपतिया के चाह संपति हम चाहह 
उलटि पुलटि गंगाजी देखलन, मन. मुसकयलन 
रूक्मिन, बिधी नहीं लिखल लिलार, संपति कहाँ पायब 
रूक्मिन, बिसुन'* जी हथुन दयामान, सँपति तोरा देइ देथुह 
उहँउ से रूक्मिन चलि भेलन, बिसुन से अश्ररज करे 
बिसुन, मोरा सँंपतिया के चाह, संँपति हम चाहही है ॥७॥ 


रे 


/39/ 


|| ४ || 


|| ४ || 


॥ ६ ॥ 


हे 
हे 
हे 
हैं; 
हे 
हे 


१. विप्र । २. बुलाया। ३. बंठाया। ४ सम्पत्ति ( पुत्र-रूपी सम्पत्ति )। 


सोहर 


उलटि पुलटि बिसुन॒ देखलन, मत. मुसकयलन 
रूक्मिन, बिधी नहीं लिखल लिलार, सँपति कहाँ पायब 
रक्मिन, सिबजी हथुन दयामान, वोही से देथन 
उहेठ से झरूक्‍्मिन चलि भेलन, सित्र से श्ररज करे 
सिबजी, मोरा सँपतिया के चाह, सँपति हम चाहर्ह 
उलटि. पलटि सिब देखलन, मन मसकयलन 
रूक्मिन, बिधि नहीं लिखलन लिलार, सँपति कहाँ पायब 
रूक्मिन, बरमाँजी'" हथुन दयामात, ओही सँपति देथन 
उहँठ से रूकक्‍्मिन चललन, बरमाँ से शभ्ररज करे 
बरमाँजी हमरो सँपतिया के चाह, सँवति कहाँ पायब 
उलटि पलटि बरमाँ देखलन, मत मसकयलन 
रूक्मिन, विधि नहीं लिखलन लिलार, संँपति कहाँ पायब 
बरमाजी बलका'४ के बोलौउलन जाँघे. बइठवलन 
बलका, छठिया'* राते तोरा होयते, घुरिए"* चलि अइह 
एतना सुनयते'* त बलका त बलका भ्ररज करे 
बरमाँ जी, हम न जायब'* अबतार बहुत दुख होयत 
घर ही रोवत मोरा अ्रंबा बाहर मोरा पिता रोइतन 
बरमा जी, हम नहीं लेबो अबत्तार, बहुत दुख पायब 
बरमाँ जी, बलका के बोलवलन, जाँघें बइठवलन 
बलका सदिया-बिग्राह') * तोरा होयतो, तबहि चलि अइह 


पलका। नरम से उञ्रज करें. अयशोंन मिनेंती >> करे 


हैं ॥॥२४।। 
हे । 


हे ॥१५॥। 


हे । 


ह ॥१६॥। 


हे । 


बरमाँ जी, हम न लिहब अवतार, बहुत दुख होवत ॥१७॥ 


घरे जे रोबे मोरा भइया बाहर मोरा पिता रोइतन' 
सेजिया बइठल रोवे घरती, बहुत दुख होयत 
बरमाँ जी बलका के बोलवलन, जाँघे बइठवल 
बलका, अभ्रजर अमर होई रहिह, बहुत सुख होयत 


न 


>-_>» 


]|/ />4/ /»॥/ /०॥/ 
१ऊ 
है] 


है ॥१६।। 


3 


१३, ब्रह्म । १४. बालक । १५. छठी, पुत्र-जम्म के छठे दिन छठी” नामक विधि होतो है, 


उसी रात । १६. घुम-फिरकर भ्रा जाना अथदा लौठ आना । १७ सुनते ही । १८६ जाऊंगा। 


५, चाहती हैं। ६. मुस्कराये। ७. ललाट, भाल। 5५«हैं। &€, देंगी। १०, वहाँ से । 
१६. छशादी-ब्याह । २० रोवेंगे। 


११, पाओ्नोगे । १२, विष्णु भगवान्‌ । 





मग़ही संश्कार-गीत 


[६9000 


| यह गीत भी सोहर है । इसमें पदों के वर्ण था सात्राओं की १8/4 नियत 
नहीं है | इसमें लयात्मक स्व॒र॒ से मात्राओं की (पं #| जाती है। इसका हम 
यह है कि इसमें ग्रबन्ध-काव्य के समान अर भ सरस्वता भि गणपति की 
स्मरणात्मक स्तुति है; जो दूसरे गौतों में नहीं है | यहँ सामान्यत/ वहा ॥6.ह। 
इसमें गर्भिणी की नो महीनों की स्थिति का चित्रण किया गया हैँ | साथ ही ज्नान के 


पश्चात गर्भाधान का वरान किया गया है। इसमें ससियों का हँस-हँसकर पूछना, 
रुक्मिणी का युस्सा होना, भोजन का पसंद न आना और चूल्हे को सोंधी मिट्टी का 
खाना, खटाई का खाना, मिष्टन्न का त्याग करना, मूँह का पीला होना आदि 
गर्भ के सभी लक्षण वर्णित हैं | बीच में रुक्मिणी से का यह पूछना के हु 
क्या पसंद है और रुक्मिणा का उत्तर कि मुझे दूसर। किता वस्तु है चाह नहीँ, 
जन्म-जन्मान्तर में भी मैं आपकी दासी बना रहें, यहा कामना है | इसमें प्रश्न 
करने का प्रकार ऐसा है, जो कालिदास की उस उक्ति को स्मरण दिलाता है, जिसमें 
सुदक्तिणा की दोहद-कामनाओं का अश्र दिलीप से कराया गया है--इति सम 


पच्छत्यनुवेलमाहतः प्रिया सखीरुत्तरकोसलेश्वर: ।” | 
सुरसती' गनपत मनाइब, चरन पखारब' है। 
ग्रहे रुूकमिनी भइल राजा जोग, केसब" बर पावल है ॥ १॥ 
नेहाइ धोवाइ* के माँग फारल,* अ्रगर चनन सिर धरे । 
फूल सेज बिछाय आापन कंत संग बिहरन लगे॥ २॥ 
चार पहर रात कामिन” हरि संग. बिलासा करे | 
चउठे पहर जब बीतल सपत्त एक देखल है ॥ ३॥ 
देखि सपना रानी रुकमिनी, अ्रपन हरि जगावहि । 
लाज लोक विचार कछु नहीं, एक बात उचारहि ॥ ४॥। 
दूसर मास जब बीतल, कात्तिक फूलल कुंद कली । 


सोहर 


देह लागत सुन” भोजन देखि देखि हुल"* बरे"० | 


ए 
2 


छप्पन परकार के भोजन छाड़ि देइ, छवा'* न 


करें || ८ 
सभ छाड़ि चुल्हवा'* के मांटि के रुकमिन चुपके चाटे || « 
कउन कारन" भेल तोंहि के, कहि के मोंहि सुनावह । 
कउन चीज मनभावत; वोंहि के. बनावह ॥१०॥ 
नहीं चाहुँ श्रन धन लछमी, न छप्पन भोजन हैं। 
नहीं मोरा रोग न सोग, कउन चीज माँगु हम हैं ॥११॥ 
जलम जलम तोर दासी होऊं, श्रउरों न कछ चाहें हैं ॥१२॥ 
चउठो महोने जब बीतल, पूस नियरायल है । 
लागत ठढा बयारं॑ त काँपत हियो हमरो ॥१३॥ 
पचमे माह माघ आयल आयल सीरी पंचमी हे 
सजी गेल बाघ ' बगइचा, त रुकमिन हुलसे हियो ॥१४॥ 
छठहि मास जब आयल, फागुन छुठटवाँ जनायल** हे। 

ग्रहे कनक कटोरा में दूध भरि चेरिया त लावल है ॥१५॥ 
सभ छाड़ि श्रमरस*' चाटल, मधुर रस तेजल ४ हे | 
ग्रलफी सलफी * सभ फेकल** मन फरियायल** हे ॥१६॥ 
सतमें मास श्रायल चइत, सत बाजन “ बाजये हे। 
ग्रहे, मधुबन फुलल असोक, भश्नोंरा** रस भरमइ** हे ॥१७॥ 
कोइल सबद  सोहावेन, अति मनर्भावनन हे 
रुकमिन चिहुँकी के उठथि बदन पियरायल हे 
गठमे महीने जब, आयल बइसाख ' नियरायल हे 

श्रहे फेरि फेरि देख मुह अयनमा,  कइसन_ / मूह पीयर 

नोौमा' ४ महीना जब जेंठ के दुपहर 





अक " "काना, 


से मिनमन>ा-। स्मारक 


नममामनान-नन-ननम 
डर #डू्‌ 


। 
ककाााामण्मकतयाय 


0 ४ 
ग्रहे हँसि हंसि पूछथि की उनकर मोदभरी ॥ ५॥ जन ॥' 
रुकमिन जनमहि करोध | सखिन हित धाबहि | उन भेज गत पर्व हियशमिल ॥। | 
420५ “॑गारी+> मोहि लत वे कउन विधि उतरब पार, चितय * रानी रुकमिन हे ॥॥ 
तीसर मास जब आयल, अ्रगहन मोद भरी। ॥॥ | 
] हु बे कद | ( ( 
सैनहिं सैन'' सखिन सब घुर्मारे धुमरि उठे ॥| ७॥। - ॥)। 

सर १४, सुन्न, शूरय, निर्जीव ॥ १६. उलटी, वमन।॥ १७ प्राना। १८. छूना । १६. चूल्हा । ॥ । 
5 अरछती 08 बाग 8 पखारती हूँ... धोती हैं॥ २०. रोग, बीमारी । २१. बाग। २२. मालूम पड़ा । २३. षट्रस, खट्टा ॥ २४. त्याग दिया । || 


४, योग्य । ५. केशव, कृष्ण मगवान्‌। ६. नहा-धोकर, स्तान करके स्वच्छ होकर। २५. साज-छ्य गार । २६. फेंक दिया । २७. मिचली आना । २८. विविध बाजों । २६. भौंरा, हे 

] न्‍ ।] थे पर >< > है| 
७. फाड़ ली ( संवार ली )॥ ८. कामिनी | €. कात्तिक मास । १०५ क्रोध । ११. दू गी। मधुप । ३०. भ्रमण करता है। ३१० वेशाख मास॥ इ२. ऐना, दपण । ३३. कसा । 0 | 
१२, गाली । १३: भुण्ड-के-भुण्ड ॥ १४, उमड़न्घुमड़, घेर लेना ॥ | ३४, नवाँ मास | ३४५ छू । ३६. धूल । ३७. देखतों है| | 








प रदुमन ; श््ट 


जलम लीहल 


२२ 
के ग्रे 
३॥। 


२ 
प 


हे 


छु माँगल 
हिं, सुध बुध बिसरहि हे। 


लुटबल, जे कि 
सुनावहि 


सोना, 


गा, चानी, 
जे इ्ह मंगल गावहिं, गाइ, 


दूध पूत बढ़े प्रहियात, परुतर फल पावहि हे । 


मम 
सखी सभ मंगल गाव 


मोती, 





5 


( शत गौत में कदली के वन में 'घउरः ( घौद ) लगने और फूलें हुए 
गुलाब के रंग के समान साहब” की पाग रेँँगाने की बात की गईं है । यहाँ 
घोद बहुसंतति का प्रतीक है। घर-घर बँटवाने में हरदी-सोंठ का खर्च अधिक हो 
गया है, तब भी वह भाँट को घोड़ा, भाँटिन को लह्ँगा-पटोरा, चमार ( ड्गरिन के 
पति ) को दोनों कानों में सोना, डगरिन को पीली साड़ी, गोतियों को भात का भोज, 
गोतिनी को हलुआ, ननदोसी को हाथी और घोड़ा, किंतु ननद को टिपोर गदह 
ही देगी | यहाँ ननद के लिए गदहा देने की जो बात है, वह वस्तुतः, ननद-भौजाई के 
शिष्ट हास्य ओर चुहलबाजी का एक ह्ष्टान्त है | गीतों में जहाँ ननद-भौजाई की 
ईष्यां और कलह का चित्रण हे, वहीं शिष्ट हास्य भी यथास्थशन अंकित है | ] 


कदली के बन में घठर' लगल हे, फलल कोसुम* गुलाब । 
श्रोही_ रंग रेगबइर साहेब के पगिया, पहिरथ" होरिला' के बाप ॥१॥ 
हरदी ग्राउ सोंठ में बड़ खरच भेलइ,* हमरा देंहजल८* सभ लोग ॥२॥ 
तोहुँ' त हो “परथ्च॒ दरोजवा' ' पर बइठ5, हमहुँ बूकब"* सभ लोग | 
हम धनी जाही'* दरोजवा पर बइठे, तोंही बूक&5 सभ लोग ॥३॥ 
भटवा'* के देबइ चढ़े के घोड़वा, भाटिन*" के लहंगा पटोर'* | 
चमरा के देबद दुनु'” कान सोनमा,'* डगरिन के पीयरी रंगाई ॥४।॥ 
गोतिया के देबइन भात-भतखहिया,"* गोतनी के हलुआ घटाई** | 
ननदोसिया  ' के देबइन चढ़े के हंथिया, चढ़े के घोड़वा, 


ननदी के गदहा टिपोर** ॥५॥ 


१० घोद ( फलों का गुच्छा )। २. कुसुम, फूल । ३. उसी । ४. रंग्रूंगी । ५. पहने । 
६. शिशु । ७, हो गया । ८,लथेड़ना, सताना, परेशान करना | ६. तुम । १०, सम्बोधन-पद । 
११, दरवाजा। १२, समभू -बूकू गी ( स्वागत-सत्कार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर )॥ 
१३. जाता हूँ । १४, भाट, स्तुति-पाठक, बन्दी । १५५ भाट की पत्नी ॥ १६. रेशम का लहंगा 
प्रथवा गोटा-पाटा चढ़ाया लहंगा। १७, दोनों । १८. कात में पहनने का सोने का गहना। 
१६. भोजन्भात । २०, घोंटकर । २१५ ननद का पति । २२. तड़क-भड़कवाला । 
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4 *” ७० > ल्ने हर 
ः की व्य॑जना है कि जिस तरह पक्षी अंडे दैने के पह 
रे बातें की जना है । के ८ जा. हे 
3 [ गीत में पर 3 ऋर उसमें मेघ के पानी की बंद ठाप-ठाप गिरती हैं, 
सींकों का पाला को को चीर-चीरकर बँगला छाने और टठोप-टोप करके 
उसी तरह यहाँ भी २3 कही गई है। गुलाब के बदबू करके चूने से यहाँ 
के चु ने र्क बा ४ / उ ह्न 00४ ्‌्‌ > रे «) 
गुलाब ही चूने ग आनन्द-रस के भरने से | उसी उल्लास के रंग में रंग गई परड़। 
<-के मर पिता पहने हुए हैं । सौंकों को चीर-चीरकर बँगला छ॒वाना तुरुचि 
#>&/4 ५-०३ का तथा गुलाब के रे में पगड़। रंधना ४३2४ ४३३४ (5३५ 
दो कौ बोतक भी है। यहाँ पति की एक के है ४५५० है 
5 है । किन्त॒ उसका पति मन मारकर 34306 कक /१ह प्री ९१९५५ 
3 सर कचहरी चला जायया | बेचारी असूता को ही सभी आत्मीय जनों से 
काय 
निबटना पड़ेगा । | 
किया जोर चर 5 अर 5 0 
गोपे ठोपे' . चुझहे गुलाब, से ठोपे ठोपे ॥१॥ 
बहा एए- सेरेक' - के पगड़ी._ रँगाबल । 
वेन्हें जी होरिलवा के बाप, उनखा के होरिला भयले ॥२॥। 
आती ते एहो परे, उसमे ४ से *वैयाऊुला। 
त्‌ चढिः पलंगा बइठब5 मन मार ॥३॥ 
व त चलिए. जयब5* राजा कचहरिश्ना' । 
सी हीं बुभाव, सभ लोग ॥४॥ 
< हर 


(25 «| 

| इस गीत में नींबू, अनार, नारंगी और आम के पेड़ रोपने का उल्लेख 
किया गया है। सभी पेड़ों में फल लग जाने पर, सभी फलों के स्वाद का अलगन् 
अलग वर्णन किया गया है। स्री स्वयं सट्टा नॉबू खाना पसन्द करेंगा। पति को 
मीठे अनार, ननद को खटमिी ( मधुराम्ल ) नारंगी तथा बच्चे को आम खाने को 
वेगी। गर्भ के समय ल्ियाँ ग्रायः सट्टा खाना पसन्द करती हैं। ननद को मधुराम्ल 
: ० /१ . भी गह व्यं /) हल 
नारंगी खाने को देगी, उसमें भा गहरा व्यन्य है है। 
ह १, सींक। २. चीर-चोरकर। ३. बू द-बु द । ४ चूता है। ५. उसी । ६, भ्रकं, 
रस। ७, उनको। ८, णाभ्रोगे। €. कचहरी | 


सोहर 


प्रैगना में रोपल हम नेमुश्र' , खिरकिया' अनार जी | 
दरोजे! पर रोपलू नौरंगिया, बगीचबें में ग्राम जी॥१॥ 
श्रंगना में फूललर्ँ नेमुगआ, खिरकिया अनार जी। 
दरोजे पर फरल" नौरेंगिया, बगीचवे में ग्राम जी ॥२॥ 
अ्रंगना के नेमुआ हइ खट्टा, हुइ मिद्ठा अनार जी। 
खटमिठ लगे नौरंँगिया, मीठे-मीठे ग्राम जी ॥३॥ 
हम खायम' नेमुआ के निमकी, सइयाँ जी अनार जी। 
ननदी के देबदइ नोरेंगिया, होरिलवा के आम जी॥४॥ 


ट्र 
> 
न 


4७ 


सासु मोर बेनिया डोलावह5' , कमर भल जाँतह5* हे 
प्रहो लाल, देहरी' बइठल तू ननदिया बिरह बोलिय* बोलए हे 
मोरी भोजी रखिह5” पलंगिया के लाज त बेटवा बिग्मइह* 
तुहँ ते 5 हंहु मोरा- संन॒दी,  भ्रटरों सिर साहब 
ननद, पियवा के आानि" बोलावह, पलंगिया डंसायब' * 
किया'' तोर भउजो'* हे नाउन, किया घरबारिन''* हे 
मोर भउनो, किया तोरा बाप के चेरिया, कवुन'४ दाबे'" बोलह ६ 
नहीं मोर ननद तू नाउन, नहीं घरबारिन हे 
नहीं मोर बाप के चेरिया, बलम'' दावे बोलली'७ 
ननद, तुहुँ मोरा लहुरी'* ननदिया सेहे'* रे दावे बोलली 


१. नींबू । २. खिड़की ॥ ३. दरवाजा । ४, पृष्पित हुआ । ५, फला । ६. खाऊंगी । 

१. इलाती है। २, जाँतती है, दबाती है। ३. घर का द्वार॥। ४. बोली । 
५. रखना । ६. ब्याना, जनना, प्रसव करना । ७. तो । ८, है। €, लाग्रो । १०, बिछाऊंगी । 
११, क्या। १२. भाभी। १३ घर का काम-काज संभालनेवाली। १४. किस, कौन ।॥ 
१४५० दावे से, अ्धिकारवश | १६० पति। १७. बोली थो, जो कुछ कहा। १८. लाड़लो, 
रसिक । १६. उसौ। 


<-#-__ंत->न्लेडकमन «७ 
व ढ़ 


2.3... ख्क वदकिज नी 





सोहर 


[ हक 

री में. चढ़लूं ह ० लाल हलना | कह5' त जच्चा रानी, डगरिन बोला देउँ। 
थक गेल किस कष॑रियाँ ६ लाल हलना ॥१॥ कि धुप, & ६४५ काटब ' नार' प्रपने ॥ १॥ 
काहे तोर भउजो है मुंह पियरायल, लाल हलना । 5 ह ३ हे" नस 
काहे बदन भामरायल" बतावहु", लाल हलना॥र।। ् द ४८: दा 6६ हदक“ 4 
तोहर" भइया मोरा सोंटा“ बजौलन” , लाल हलना | ५ मर कफ अ हक 
ग्रोही'* से मुंह मोर पीयर'' ह॒इ, लाल हलना ॥रे॥ > 3 0 के 0५ ३ श् ओर ने ॥३॥ 
छोटकी ननदिया मोर बंरिनियाँ, लाल हलना। 'हड त ज चा नी, बहिनी तीला रैउँ । 
मइया से लुतरी'*  लगावल, लाल हलना ॥४॥ चुप, चुप, मेरो राजा पारब काजर" अपने ॥४॥ 
बहुआ जे भेलन गरभ से, रे मोर लाल हलना। छू 
हाथी आउ'' घोड़ा लुटायम, रे मोर लाल हलना |॥५॥ 
जो होरिलवा लेतइ'४ जलमिया, लाल हलना। [5 
सोना आउ चानी लुटायम, मोर लाल हलना ॥९६॥ कहड त धानी' अपन मह्या. बोलाव॑। 
छेलक'” होरिलवा जलमिया रे, भा सात ना) न राजा हो, उनकर' आदर अ्रब कउन  करतइन" ॥१॥ 
पेटी "९ के कजी हेरायल"* रे मोर लाल हलना॥७॥ कह5ड त घधानी अपन बहिनी बोलाव। 

& न राजा हो उनकर नखरा कउन सहतइन* सा 


मगही संस्कार“गीत 


् 
हक 0 034 
जसोदा भुलावे गोपाल पलना हो, कन्हैया पलना। 3 अत मम 3 अल 8 
चुन, के उजे पलना बस है। कक आह बह नइ' मोरे राजा, तोर' इया से काम मोरे नह । 
जन तन जद दा 7 मद शाम यो नइ मोरे राजा, तोर बहिनी से काम मोरे नइ 
5 0040 0 % 0 ते 0 हट मोरा त उठल हे पीर, ले आब5" घाई* के ॥२ ॥ 
मा € 


है कक नमक १, कहो । २. काटू गी। ३, नाल ( बच्चे का नाल )। ४. दाई, सेविका । ४. लीपू- 
१. दुदिन, वू दा-बाँदो के दिन | २. पड़ गई। ३. दृष्टि । ४. क्यों । ४५, श्याम वरां ' पोत्‌गी । ६. सौरीघंर, प्रसूति-शरह | ७. पूछू गी। ८. देवता । ६. काजर पारना > काजल 
होना, मुरका जाना । ६६ बतलाग्रो । ७. तुम्हारा । ८. डंडा | €. मारा, ( डंडा जमाया ) । बनाना [ छठी के दिन बच्चे की श्राँखों में भ्रांजने के लिए पति की बहन ( बच्चे की फुग्रा ) के 
१०, उसी । ११, पोला। १२. चितगारो (च्ुुगलो करता )॥। १३. ग्रोर। १४. लेगा । द्वारा काजल बनाने की विधि इस क्षेत्र में प्रचलित है । |] 
१५. लिया । १३. बक्सा, सन्दूक । १७, भूल गया । १, घनी, सौभाग्यवती । २. माँ। ३. उनका । ४. कोन । .५. करेगा । ६. सहन 
१, वह जो । २, उस । ३. रेशम का बना फुदना ( छोटो गेंद के श्रॉकार का बना करेगा। 
रेशम का फूलगेंदा ) । ४. खाट के पठए। ५. और । ६. व्रजनगरी । का 


१. नहीं । २. तुम्हारे । ३, उठी । ४५ है। ५. ले आग्नो । ६. धात्री, दाई। 





मगही संस्कार-गीत 
0:०4 
का' लेके" अयले' ननदिया, बोलाप्रो राजा बीरन* के। 
पाँच के टिकवा" , दस के टिकुलिया' , लेके श्रायल ननदिया ॥।१॥ 
हमर बहिनियाँ बहुत किछु लयलक' । 
झोकर।* के पियरी पेन्हाउ" , बोलावु राजा बीरन के ॥२॥ 
के 


२ 
ननदिया माँगे फुलभड़ी हें, हम न देवइ' । 
भलाही* माँगे मोती लड़ी है, हम न देवइ ॥१॥ 
राजाजी, सोवे कि जागे हे, हम न देवइ । 
अ्रप्पन" बहिनी के बरजूं* हे, हम न देवइ ॥२॥ 


छः 
हि 8 


[ इस यीत से भाभी-ननद्‌ का विरोध नहीं, बल्कि विनोद पराकाष्टा पर 
पहुँचा हुआ है। भाभी अ्रसकक्‍-पीड़ा से व्याकुल है और ननद हँसती है, टिठोली 
करती है| वह ( भाभी ) अपनी सास से ननद॑ को शीघ्र ससुराल भेज देने का आग्रह 
करती है और गालियों का प्रयोग करती है, जिससे विरोध नहीं, वरन्‌ अत्यन्त ही 
मधुर सम्बन्ध सूचित होता है | | 

हम तो दरदे' बेयाकुल, ननदिया के हाँसी बरे' । 
सासु तोर पहइयाँँ परूँ" , ननदिया बिंदा करू ॥१॥ 
भलाही के बिदा करूँ, रूसिनिया के बिदा करू । 
छिनरिया* के बिदा करू, सतभतरी“ के बिदा करू ॥२॥ 


१. क्या । २. लेकर । ३« ग्राई। ४. भाई | ५. मंगटीका नामक श्राभूषण । ६. ललाट 
पर साटनेवाली टिकुली । ७, ले आई। ८. उसको | ६. पहनाग्रो । 
१. दूंगी । २. हठीली श्रथवा भल्लानेवाली या जरलाही ८ जली हुई ( एक प्रकार फो 
गाली ) ३० अपनी । ४. मना करो । 
१, ददं से । २. हँसी, ठिठोली । ३. श्राती है। ४. पाँव, पेर। ४. पड़ू । ६, रूठने- 
वाली । ७. छिनाल ज्री । ८. सात भतार रखनेवाली, सत्पतिका, सप्तभत्तु का । 


कैसे हुआ £ उस द्नि तक सास सममभती रहीं कि उसका बेटा बह से मजा 
नहीं रखता हे का चारान देखकर बह निवेदन करती है कि मेरे पति _मभौरे की तरह 
अधी रात को आते हँ, और पहर रात रहते ही खिड़की से (पीछे के दरवाजे से ) 
लौट जाते हैं । इस पर जब सास को विश्वास नहीं हुआ, तब बह ने जाल बुनवाया, 
अर्थात्‌ पड़यन्त्र रचा | उसने उस भोरे ( पति ) को जाल में पँसाकर अपनी सास को 
दिखला दिया तथा उसने अपनी सास से अनुरोध किया कि अब मुझ पर अविश्वास- 
कर लांछडन न लगावें | | । 


[ गभ के लक्षाण प्रकट हांने पर सास बह से कारण प्रल्ठयती हैं कि यह 


बहुआ जे चलली नहाय' , तो सासू निरेखइ' हे 
बहुआ, कवन मरद चित लायल' , गरभ जनावल 
सासू, आधी राति जा हुई, अउरो पहरर राति 

सासू, राती के आव हुइ* भेवरव।' , तो होइ के खिड़की से हे 
बोलवह5” गाँव के पठेरिया“ , तो रेसम के जाल बुनड हे । 
ग्रोहि जाल बकयबई' भंवरा, अछरंग' " मोरा छटि जहहें हे ॥३॥ 
मचियाहि' 'बेठल सासू बढ़यतिन ' ,, चिन्ही लेहु ' ' प्रपना बेटा के हे । 


न 


सासु, अछरंग मोरा छोरि देह । हैें।४। 


[28 88] 
ग्रठमी' के भेल" नंदलाल, बधावा ले के चल5' । 
मेरी मन. भेले नेहाल*ं , बधावा ले के चलड॥शा। 
सोने के छरी से नार* कटायल' , रूपे” खपर” नेहायल । 
कानों में कुंडल, गले में मोहर, केसों में भब्बूदार ॥२॥ 


१. स्तान करने। २. निरीक्षण करती है, निरखती है। ३. लाया । ४. प्रहर । 
५. ग्राता है। ६. भौंरा, भश्रमर। ७. बुलाग्रो । ८. एक जाति--पटहेरी या पटहारी, जो 
धागे में प्राभूषण गूथता है। €. फँसाऊंगी, बक्राऊंगी । १०, न छूटनेवाला चित्त, लांछन । 
११. मचिया पर। १२. श्रेष्ठ, पूज्या । १३. पहचान लो । 

१, अष्टमी तिथि। २. हुआ । ३. चलो ( यह भोजपुरी प्रयोग है )। ४ निहाल, 
धन्य । ५. बच्चे का नाल | ६, काटा गया | ७. चाँदी । ८. खप्पर, एक प्रकार का बरतन। 





मगही संश्कार*गीत 


रेसम के कुलिहा' , साटन के टोपी, बीचे बीचे गोटा' ” लगाय । 
सेही पहिर के कन्हैयाजी बिहँसथ, गावथि' ९ गोपी गोग्राल'  ।।३।।* 


जी] 
सासु हमर रहे पक्‍का महल में, उनखा' देहु' बोलाद। 
हमरा भेलइ” नंदलाल, सुने ना कोइ रे॥१॥ 
गोतनी हमर रहे सीस सहल में, उनखा देहु बोलाइ। 
हमरा भेलइ है गोपाल, जंगे “नी हो के॥री)। 
ननद हमर हे महल श्रटारी में, उनखा देहु बोलाय। 
हमरा के भेल हे होरिलवाँ जगे ना कोइ, सुने ना कोइ रे ॥३॥ 
सामी हमर हथ” मालिन के सँग, उनखा दैेहु बोलाय । 
हमरा के भेल नंदलाल जगे न कोइ, सुने ना कोई रे ॥४॥ 
छ्छ 
6075 3] 
| ननद-भौजाई का वेर-विरोध असिद्ध हे। पृत्रोत्सव की खुर्शा में ननद्‌ 
भौजाई से बधावा माँगती है और कहती है कि तुम्हारे पास अमुक-अमुक चीजें हैं, तो 
क्‍यों न दोगी ? इसपर बियड़कर भौजाईं जो उत्तर देती है, वही इस गीत में है | | 
मेरो पेटारी' में टीका' रखल हे, ठिकरो' न देबो ननदिया हे। 
मेरो दुआरी पर हाथी भुलतु हे, गदहो न देबो ननदिया है ॥१॥ 
मेरो कोठी में चाउर४ सइतल' हे, मड़ओ” न देबो ननदिया है। 
मेरो सनुक* में इयरी पिग्नरिया" , गेन्दरो'” न देबो ननदिया है ॥२।।« 
हि 


६, बच्चों की टोपी, कनटोप । १०. गोटा-पाटा । ११. गाते हैं। १२. गोपाल, ग्वालन्बाल ॥ 

#इस गीत में सोहर के सामान्य छन्दोविधान में कुछ परिवत्तंन द्वारा नवीन 
लय-सष्टि का प्रयास लक्षित है । यह एक प्रकार का “भूमरः है । 

१, उनको । २. दो। ३. हुमा । ४. शिशु । ५. हैं। 

१. भाँपी, जो सींकी घास से बनाई जाती है। २. मंगटीका, माँग का एक श्राभूषण । 
३, भिकड़ा या भझिकटा ( मिट्टी के बरतन का या खपड़े का टुकड़ा )। ४« भन्न रखने के लिए 
मिट्टी का बना बखार। ५. चावल। ६. संजोकर रखा हुमा । ७ मड़ आरा, एक भ्रकार का 
कदन्न । ८, संदूक । &€, पीले रंग की नई-नई साड़ियाँ। १०, फठे-पुराने ओर गंदे कपड़े को 
सीकर बनाया गया बिछोना, ग्रुदड़ी । 

*यहाँ छुन्द या लय का परिवत्तंन हो गया है। यह भी एक प्रकार का “भूमर” है। 
इसको हक भी शुद्ध मगही नहीं हैं, बल्कि श्रपश्रष्ट मगही है, जिस पर हिन्दी का ध्वन्यात्मक 
प्रभाव है 


-. "३2 टइलाफए'2 १. जाला: >द: हा 3 आर अ 


[ यह गीत शिशु को खेलाने की लोरी हे, जिसमें प्यार और आशीर्वाद है |] 


दादा' जीए, दादी' जीए, आउर* जीए सभ लोग । 
मोरे लाला के गोरे-गोरे गाल ॥|१॥ 
कुरता चुमूं, टोपी चुमँ, चूम उनकर गाल। 


मोरे लाला के भ॒ग्नरे-भ ग्ररे ४ बाल ॥२॥। 


[ इस गीत में पुत्र-जन्म के बाद पुरस्कार के भागी सभी लोग कोसल्या से 


अपना-अपना नेग माँग रहे हें, किन्तु सभी कोसल्या से कंगन ही लेना चाहते हैं | | 


रामचंदर जलम लेलन' चइत" रामनमी के ॥|१॥ 
डगरिन जे नेग” माँगइ, नार के कटाइ । 
कोघिला के कैगन लेमो" , चैता रामनमी के ॥२॥ 
नाउते जे . तेंगे “माँगें, “पैर के खीक)। 
कोसिला के कंगन लेमो, चेता रामनमी के ॥३॥ 
धोबिन जें नेग माँगे, फलिया” के धघोबाइ“ । 
कोसिला के कंगन लेमो, चेता रामनमी के ॥४॥ 
फुआ" जे नेग माँगे झ्ँख के अँजाइ "। 
कोसिला के केंगन लेमो, चेता रामनमी के ॥५॥ 
दाई जे नेग माँगे,  सौरी के-मोराइ' * | 
कोसिला के कंगन लेमो, चेता रामनमी के ॥६॥। 


१. पितामह। २. पितामही । ३, ओर | ४ पूरे-भूरे । 


१, लिया । २. चेत माप्त । ३. छुम अवसरों पर हकदार सगे-सम्बन्धियों ग्रववा हजाम 
प्रादि पौनियों को दिया जानेवाला उपहार। ४« काटने का । ५. लू गा। ६- हजामिन । 
७, लेवा-लुगरी ( सुजनी-साड़ी )। ८« धुलाई। &€, बुआ, फ्रुम्ना। १०. आरँजन करने का 
पुरस्कार । ११. प्रसूढ्ि-एह को सफाई-बुलाई का पारिश्रमिक । 
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गोपाल लाल भ्ुइयाँ गिरे ॥१॥ 

२ अरब काहे के भारि नहलयल्‌' । 

रूपे के भारी नहलयल्‌ ॥२॥ 
है के डोरी डोलयल । 


भुइयाँ' गिरे नंदलाला 
काहे के छूरी से नार कंट्यलू 
सोने के छूरी से नार कटयलू, 


काहे के पलना में लाल सुतयल । 
सोने के पलना में लाल सुतयल, श्सम के डोरी डोलयल ॥३॥। 


काहे के कटोरा में दूध भरयलू, अत काहे के सितुए" पिलयलू  । 
सोने कटोरी में दूध भरयलू, अब रूपे के सितुए पिलयलू ॥४॥ 


हि 

कहँवाँ ' ही कृष्ण जी के जनम' भयेल,' कहंवाँ ही बजे हे बधावा, 

जसोदा जी के बालक । 
मथरा में कृष्ण के जनम भयेल गोकुला ही बाजे हे बधावा ॥१॥ 
काहे के छरी कृष्ण नार कटायब काहे खपर असतनान। 
सोने के छरी कृष्ण नार कटायब रूपे खपर असनान ॥२॥। 
नहाय धोग्राय कृष्ण पलंग सोवे काली नागिनी सिर ठारा । 
का तुम नागिन ठारा भई, हम हैं त्रिभवत॒ नाथ ॥३॥ 


कि 
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( इस गीत में दादी ने अपने पाते के जन लेने पर देवता-पितरों को जगाने 
को कहती है-उन्हें निमन्त्रण मिजवाता हैं| गाव क॑ रामलक्ष्मस उसके पोते के 
प्रतीक हैं | यीत में दादी की खुशी का मार्ना सांता छूट पड़ा है| 

जाय. जगावहु"* कवन पितर लोग, भेंलन पोता । 
पोता भेल बंस-बाढ़न, ' बहु जुड़वावस” ॥१॥ 
देद घाल5९ सोने के हंसुग्रवा, होरिला नार काटस” ॥२॥ 


१, जमीन पर | २. कटवाया । ३. नहलाया, स्तान कराया । ४. सुलाया। ५. सितुहा 


( बड़े प्राकारवाली एक प्रकार की सीपी ) पिलाया । 
१, किस जगह । २. ८गही के पश्चिमी भाग में “जनम? का प्रयोग मिलता है श्रौर पूर्वी 


भाग में 'जलम” का । ३. हुप्रा । ४. ठाढ़, खड़ा ! 
१, जगाग्रो । २, कौन )। ३. वंश-वबुद्धिकारक । ४. वधू । ५. हृदय को शीतल 


करनेवाला । ६, दे दो । ७, काटे । 


सोहर 


भोरहिं राम जनम ले लें सॉाभहि लछमन हो। 
ग्राधे राते भरथ भुग्राल, मोरे रे राम जनम ले ले हो ॥३॥ 
दियवा” खोजन गेलूं,' दियवों न मिलल, दियरवो'* न मिलल । 
ललना, हिरवा' ' के करबो"* अंजोर,'' मोरे राम जनम ले लें ॥४॥ 
हँसुग्रा खोजन गेल, हँसुओओ न मिलल । 
सोने छुरिये राम नार काटब, मोरे राम जनम छे लें ॥५॥ 


5: ही 


[ इस गीत में संबंधियों द्वारा जच्चा से अनुरोध किया जाता है कि 


पीपल पियो | पीपल पीने से जच्चे को अधिक मात्रा में दघ होता है, लेकिन स्वाद में 
वह बहुत तीखा होता है। जच्चा पीपल के तीखेषन के कारण, उसे पीना 
नहीं चाहती। इस गीत से प्रकट है कि पुत्र पेदा करने से श्री का सौभाग्य बढ़ 
गया हें और सम्बन्धी उसका नाज-नखरा उटा रहे हैं । | । 


पिपरी' लेके सासु खड़ी, पिपरिया पीले बह। 
हो जयतो' होरिलवा ला* दूध, पिपरिया पीले बह ॥१९॥ 
पिपरी पीते मोरा होठ जरे, मोरा कंठ जरे हे । 
हिरदय कमलवा के फूल पिपरिया में न पिऊें॥२॥ 
पिपरी . जेके . भउजी.. - खड़ी, चाची खडी। 
पुरतो" होरिलवा के साध, पिपरिया पीले बहू ॥३॥ 
पिपरी पीते मोरा आँख जरे, नयना लोर* ढरे। 
पिपरी न कंठ श्रोल्हाय” , पिपरिया में न पिऊं ॥४॥ 


८. दौपक॥ &€, गई। १०. दिवट, दीपाधार। ११. हौरे ( रत्न )। १२. करूगी। 
१३. प्रकाश । 

१. पिपरी -पिप्पली ( संस्कृत )--पीपल-लता की जड़ या कलियाँ, जो प्रसिद्ध 
प्रौषध है। बच्चा होने पर प्रसृता को पीपल का चूर्ण श्रौर मधु या ग्रुड़, दूध में मिलाकर 
पिलाया जाता है, जिससे उसके स्तन में दूध बढ़ जाता हैं। २. जायगा। ३. के लिए | 
४. कमल । ५. पूर्ण होगा। ६, भ्रश्रु। ७. न कंठ श्रोल्हाय > गले के नीचे नहीं उतारी 


जाती है । 
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जीरा रगरि रगरि' हम पिसल | 
जीरा पीले बहू, जीरा पीले धनी ॥१॥ 
४ के पेंच' में छानली हे । 
जीरा पीले जरा ॥२॥ 
हो ग्रत बलकवा के द्ध । 
जीरा पीछे जचा, जीरा पीले जचा ॥३॥। 
हम बबा के अ्रलरी  दुलरी । 
हमरा न जीरा श्रोल्हाय” , जीरा कइसे पीऊ ।।४॥। 


पाग 


हि, ८3 


प्रयोग बतलाया गया है, जिन्हें रगड़कर 


स गीत में उन आषिधा का “रद । रा धप को 
[ इस घुट्टी से बच्चे के पेट के सारे विकार दूर 


ब्रियाँ नवजात शिशु का पट्टा दता € | 
हो जाते हैं | | 
झट बूंदी  खूढ़ी/ 3» बयठहु भाप । 
बबुप्आ के घोटी' देहु बतलाय ॥१॥ 
बचा महाउर“ं आउर' जायफर* । 
भौने के सिंतुहा  रूपे: के काम । 
जसोमती धोंटी देल सुचकार ॥२॥ 


दे 


कि 
| पुत्र-जन्म के बाद छटी-उत्सव के दिन पूजन के लिए ननद खड़ी है और 
भाभी से इनाम माँग रही है । कम नंग देखकर [वना प्रजा किये ही जब ननद चलने 


लगती है, तब भाभी एक लाख रुपया शाम्र कं देती है ॥॥ 


१. रगड़-रगड़कर | पगड़ी । ३. लपेट । ४. प्यारी-दुलारी । ५, बरदास्त नहीं होता । 


१, बड़ी बृढ़ियाँ। २, घृट्टी, जन्म-घुट्टो । ३. वचा नामक ग्रोषयष । ४. महावरी, 


कुलंजन । ५० भ्रौर । ६. जायफल, जाफर । ७. बड़ी जाति की सीपी । ८, चाँदी । 


सोइर 
छटठी-पूजन |] 
छठिश्रा पूजे जल ननदी ठाढ़, ्रेगनमा,' हमरा के भउजों त॑ का देब5 ना । 
प्‌ पूजइय ननदो साठ रूपदया मरों से नंनदों 'भाट ले लें ना ॥?।| 
साठ रूपइया भउजी धर द5 पउतिया,“ लाख रूपइया त पुजदया लेबों ना ॥२॥ 
>मतदिया होरिला ले के चललन, लाख रूपहया झट फेँकि देल ना ॥३॥। 
६०.२६ ] 
[ बच्चे की कुशल-कामना # लिए राई-नमक ओऑंईंछने का उल्लेख इस गीत में 


किया गया हैँ, जिससे किसी कीःआँख़ बच्चे को नहीं लगे। बच्चे की रक्षा के लिए 
यह एक ग्रकार का टोटका हे । | #& 


न्योछ्दन ] का अल | 

आज होरिलवा बी देखना चल | 
श्राज होरिलवा . के चमन चल॑ ॥१॥ 

मोर होरिलवा हुइ' पुनियाँ' के चनवा' । 
श्ञपता होरिलवा के खेलावेन* चल॑ ॥२॥ 

राइ” -तोन*' लेके निहंछन चल । 
अ्रपन-अपन नजरी* बचाके चल ॥३॥ 

> [ 

[ २७ -] 

काजर' के कजरोटी,, काजर भल' सोभेला 

ललना, श्र॑जबो" बबुआ के श्राँख, वेसरिय[* हम लेहब 


श्छै 


१० पूजने के लिए। २. आँगन में । ३. पूजा का इनाम । ४. ले लो । ५, कटोरे के 
प्राकार की बनी ढक्कूनदार सीकी की डलिया | ६. चली । 

१. है। २. पूरणिमा। ३. चाँद । ४. खेलाने। ५. छोटी सरसों, जिसका उपयोग 
मसाले में. होता है। ६. नमक। ७. निहुँछन « श्रोंइछन ( निछावर करने ) के लिए ( एक 
प्रकार का उपचार, जिसमें किसी के कुशल-क्षेम या रक्षा के लिए राई-तोन या कोई भ्रन्य द्रव्य 

सके सिर या सभी अ्रंगों के ऊपर से घुमाकर फेंक दिया जाता है या कहीं बाहर अथवा आग में 
डाल दिया जाता है, जिससे शिशु कुद्ृष्टि के दुष्परिणामों से सुरक्षित रहता है )। 
८» नजर, दृष्टि । 

१. काजल । काजल पारने--रखने की डंडीदार डिबिया। ३, श्रच्छा, सन्दर । 

४, शोभता है। ५ आँज़ू गी। ६, नाक में पहनने का झाभूषण । 


हे। 
ते 
प्3 


| १॥। 
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आँख-अँजाई ] 
राम के मथवा" लूटिरिया,, देखत नीक लागय हा हः क्र 
ललना, बरह्ा जे दिहले लुदुरिया, अ्रधिको छबि लागय है ॥१॥| 
राम के माथे. तिलकवा, तिलक भल सोभय हैं। | न 
ललना, चन्नन दिहले बसिट्ठ, अ्रधिको छुबि लाग हे ॥२॥ 


राम के अँखिया रतनारि, काजर भल सोभय है । : .5# 


ललना, काजर दिहले सुभदरा,* देख़त नीक लागय है 
अधिको छबि लागय हे ॥३॥ 


राम के पाँव पैजनियाँ, पांव >भल सोभय हे। 


ललना, ठमकि चलले भ्रंगनवाँ, * देखत त्ीक लॉगिय- हे॥४/7 
& 


[रे 


ही ल्च्वँ ०० 4 बिक 
कशल-कामना तथा उससे संबद्ध विभिन्न विधियों को संपन्र 


( बच्चे की 
करने के लिए सास, योतिनी और ननद के आन॑ की बात ग्रसूता करती है, और 


कहती है कि उन लोगों की ओर से यदि किसी तरह का कोर-कस्तर हुई, तो न्रेंग में 
दी गईं सारी चीजें आँगन में ही उतार लू ग।। असूता गाव का एक अल्हड़ युवती 
लगती है, जो अपने सौभाग्य से इतराई हुई है । || ह 


आँख-अजाई ] 
ग्रेंगना में बतासा' लुटायम है, अँगना में ॥१।॥ 
सास जे ऐतन" देवोतां मनौतन" 
उनका के पीरी* पेन्हायम” हे, अँगना में ।।२॥ 
देवोतो मनावे में कसर-मसर“ करतन' । 
घीरेसे पीरी उतार लेम है, अँगना में |॥३॥ 


१, मस्तक में । २. बालों के लटदार गुच्छे । ३. श्रच्छा, भला, सुन्दर । ४. वसिष्ठ 
मुनि । ५« सुभद्रा देवी ( कृष्ण की बहन श्रोर श्रज्भु न की स्नी )। ६. प्राँगन में । 

१. खालिस दछाक्कर की बनी एक खोखली मिठाई॥ २« लुटाऊंगी । ३. श्रायेंगी । 
४. देवता। ५० मनौती करेंगी श्रथवा पूर्जेगी। ६, पीलो साड़ी। ७, पहनाऊंगी। 
८, कोर-कसर, कमी । €, करेंगी । 


ल्‍्ऋ या «>>. - मन 


है के 


सीहर 
गोतिनी जे ऐतन पंथ'* स्थौतन'' | 
उनको मे ; पीरी पेन्हायम है, अैगना में ॥४।॥। 
ैथ राधातरे. में कसरनमसर करिहें। 
धीरे से पियरी उतार लेम है, अगना में ॥५॥ 
नंद जे ऐतन श्रांख गअ्ैजीतन'* । 
उनको के कंगना पेन्हायम हैं, अँगना में ॥।६।। 
ँख अ्रजोनी में कसर-मसर करतन | 
जीरे से कंगना उतार लेम हे, प्रैंगना में ।।७।|* 


श्गफ व की खुशी में बहन अपने भाई से नेग में अर 
6 श भा३ से र *८ 
वस्तुओं की फरमाइश कर । है --] है. / 886 
आंख-अजाई ] 
की. ै 
केकरा बी. जलम>जदुनन्नन, केकरा बंस बढ़िये गेल माई। 
नाना के चोंर जलम जदुनन्नन, दादा” के बंस बढ़िए गेलइ माई ॥?१॥ 
घोड़वा चढ़ल प्रावे भददया, बहिनी धयलन.. लगाम गे माई।॥।: ॥ 
एज, ८ व्क् ञ ह 
छ्ठी पूजन भइया साठ रुपइया, आँख अजन' सोने थारी* माँगब । 
। ्‌ धर ः 
| ५ 2 पनबट्टा मॉगब, पिरकी' बिगन** उगलदान। 
आपु कक भइथा डोला'* माँगब, स्वामी चढ़न घोडा गे माई ।|३॥ 
अ के, हे - -- चर ष्‌ 
जेकरा से श्रगे' * बहिनी एतना न होवे, से कइसे ' * बहिनी बोलावे गे माई ।।४॥ 
हि दे 2 
हम ॥% 8 ननद, दीदी अइहें, नइहर जाके पभैती ६ गे माई ! 
छा ट रः 
जब तोहें भउजी नइहर जयत5, नइहर आके नचइती गे माई ॥५॥ 


छः 


१०, पथ्य । ११. राँधेंगो, सिद्ध करेंगी । १२, आँख आँजेंगी । 
# यह गीत मुस्लिम-परिवारों में भो प्रचलित है, लेकिन दोनों में भाषा के साथ 
रिवाजों में श्रंतर है । ( दे०--खंड ४, गीत-सं० ६ ) 8-2 
१. किसके । २. ताल-तलैया या चत्वर ( चौपाल )। ३. वितामह । ४, पकड़ लो 
भर पष्ठी-पूजन ( दीवाल में धिदूर-ऐय्न से चित्र बनाकर देवता न्ब के रे े 
पूजने की विधि )। ६. श्राँख आऑजना८ भ्राँखों में काजल लगाना | ७, थाली। द कै 
वाला, उसका पति ॥ €. पान की पीक ॥ १०, फेंकने के लिए । ११. तन | क्‍ १२, कक 


१३. जिससे । १४. अरी ( सम्बोधत )। १५. क्रिस तरह । १६, बच्चे को जम्म देती । 








मेगही संस्कार-गीत॑ 
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[ क्ृष्ण-जन्म के बाद ननन्‍्दजी द्रव्यादि त्ुटा हे हैं। नगर के लोग बधाई 
देने के लिए उमड़ रहे हैं। तेलिन तेल, तमालिन सन्त आर मालिन पर को 
लेकर पहुँच रही है। उधर कष्ण चन्दन के पालने पर सोये रेशम की:डोर है 

जा रहे हें और सुर-मुन्ि यान कर रहे हें. तथा ओढरदार्ना शंकर 22] 

हे हैं। इस गीत में अन्य कांव्यों के समान यह निर्देश किया गया है: किलजो 
सोहर को गाती या याकर सुनाती हैं, उनका सामागय जन्म-जन्मान्तर त 


रहता है और पृत्र ग्राप्त होता 'है- तथा उसके अच-धन आदि की वर्जि|होती हे । ७4) 


॥ | 3५ मे 

के > जलम श्रब  भेल, बधावा ग्रैंड लेके चल5। 

गावत मंगलचार' ४ सभे मिलि दा ॥ (शी 
वेलिनक लयलक' “' तेल, “तमोलिन बीरवा'+ 
मालिन लौलकरं गुथि" हार, जंसोदा जे के आगन5 ।॥।२॥ 
धन-धन पंडित लोग, धरना रोहिनी' । 

घन भादों के रात, कन्हइया जी के, जलम भेलइ ॥2।॥ 
धन जसोदा तोर भाग, कन्ह॒इया तोराँ गोद खेले । 
हरखहि बरखहि देग्रोध४ध , आनन्द घरे घर मचल। हर 
लूटबत" ग्रनधन धान, निहुछि'” के निछावर* ' ||४॥। | 
कउची ' « के लगल पलना, कउची लागल हे डोर। 

के रे*९ डोलाबे बउग्ना'* पलना, के रे भूलनहार ॥५॥ 
प्रगर-चनन केरा पलना, रेसम लागल हे डोर। 
जसोदा डोलाबथि'" पलना, किसुन भूलनहार ॥६॥ 
सले सले' ६ भूलहइ'* पलना, मइया देखथि “ रूप | 

नंद लुटावथि'* संपति, सभ भेलन नेहाल | 

गावथि सुर मुनि कीरति, सिव नाचथ * दे ताल ॥७।। 


१. मंगलोच्चार । २. लेआई। ३. पान के बीड़े (गिलीरी )। ४. ले आई 
( इस प्रथ॑ में 'लैलक' श्रोर “'लौलक” दोनों रूप मिलते हैं। ५. ग़ थकर । ६. रोहिणी नक्षत्र | 
७. तम्हारे । 5, देवता लोग। &€, लुठाते हैं। १०. बलया लेकर । ११. न्यासावत्तं, 
निछावर की जानेवाली वस्तु; नेग ( किसी वस्तु को, किसी के सिर या छरीर के ऊपर से 
घ॒माकर दान दे देता या कहीं रख देना प्रीर छोड़ देना )॥ १२, किस चीज । १३, कौन । 
१४. बबुम्रा ( बच्चा )। १५, डुलाती हैं। १६. धीरे-धीरे । १७, भूलता है। १८. देखती है। 
१६, लुटाते हैं। २०. ताचते हैं । 


सोहर 


सोहर गावथि, गाइ*' देविन** 


सुनाय । 
अनधन बाय लछुमी, बाढ़े** 


कुल, अहियात ४5 (।८।। 
मरछि * के गोंद । 
सभ मनकाम ॥8॥। 


के मिलेइ .पुतर फल, भरइ*५ 
पं ५ श ही जलम फल - पावहिं, पुरइ 


/ [ ३९ रा 
हा. ऊष्ण-जन्म की खुशी में न॑दू.के घर में मनाये जानेवाले आननन्‍्दोत्सव 
गया है । | न 
हा 5: 
बधया | 
_+ 
गोखुला मैं बाजले (बधइया ' तो श्रउरों बधइया बाजे 
ललना, जलमल सीरी' नंदलाल, नंद घर सोहर 
सोने के . हंसुआ्रा बनायम' , गोपाल नारए छीलम" 
ललक्ु,. सोने के चोकिया' बनायम, किसुन नेहलायम* 
पीयरे”ट बस्तर" अंग पोछम, पीतामर पहेरायम'" * 
#पइरवा'' में पइजनी पहेरायम, गोपाल के नेहलायम 
के 


बधेया ] 

भइया के घर में भतोजा जलम भेल, हम तो बधइया' माँगे अयली" ॥१ 

अगिला' हर के बरदाएँ माँगही, पिछला हर हरबाहा। 

हो भदया, हम तो बधइया माँगे ग्रयली ॥२ 
२१. गाकर। २२. देतो हैं। २३. बढ़ेगा । २४, ग्रविधवात्व, सौभाग्य । २५. भरतो 
२६. मृतवत्सा, वह ज्लो, जिसकी संतान पैदा होते ही मर जाती है । 

१, खुशी के समय बजनेवाली नौबत, छशहनाई। २, श्री। ३. बनाऊं 

४. सद्योजात शिशु का नाल । ५. छीलू गी ( काट्ूगी )। ६ चोको । ७. स्नान कराऊ 
८. पीले। €, वल्ल । १० पहनाऊंगी। ११, पर, चरण । 


१. “बधइया” का श्रथं है--खुशी का नेग। २. आई। $., भ्रागे-आगे चलने- 


वाला | ४. बलीवदं, बेल । 


जो 5 का 2, ॥ तंथा 
जन्म त्सव सम्बन्धी विभिन्न विधियों केसंम्पत्त करने का उल्लेस इस गीत में किया 


हे! 


हैं। 


गा। 
| 
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4शकार*गी त 
हि मराही सह 


दूध-दही ला ' सोरही * माँगही, 

घीया* लागी भंदस्सिया , हो भद 
बाहर" के हम नोकर बह ॥ 
गोड धोमत' * के चेरिया चाहही, पैर दामन 
ती रथ बरत के डोली चाहही, सा 
हम तो बधइया माँगे 


या, हम तो बंधइया माँगे अभ्रयली ॥।३॥। 


९ क्वे लौड़िया '*, हो. है 2 या ॥४॥ 


मी'" चढ़न के हाथी, हो भइया ७ 
ग्रइली, हो .- भइप ५७ ) | 


'[ ३४६ । ५ 


दादा साहेब के घर पोता कभ्येल हे। 


पोता निछाउर' -कछु देव5 रन 
हमसे असीस” कंछ लेबर कि न ५ ॥१॥ 

देबो" मैं देबो पोती अंन धन सोनवाँ । 

हमरा हीं नाचब5 ग्राउ७ गयब5 किन ? ॥२॥ 

गयबो में गयबो दादा, दिनमा से रातिग्रा* ।... ४० 
ग्रपन. खजाना लुटढयब5 कि न ?॥३े॥। 


जुग जुग जिग्नो दादा तोहर होरिलवा' । 
हमर ससुर घर पेठयबड कि ने ? ।॥।४।|* 


कि 
३ 2० 


बधेया ] 
साडी न लहँगा लहरदार लेबो भउजो' हे। 


चोली न अंगिया बूटेदार लेबो भउजो हे ॥१॥ 


५, निभित्त, वाष्ते | ६- सुरभि” नामक कामघेनु, जिसका प्रपश्न श “सोरही! है। ७. घृत । 
६, जनानखाने से बाहर--ढवार पर काम करने के लिए । १०. धोने के लिए । 
दासी । १३५ स्वामी, पति । 

२. दोगे। ३० आशीर्वाद ।  ४« लोगे। ५. दूँगा। 
ग्रौर। ७, दिनमा से रतिश्रा 5 दिन से रात तक । &. नव- 


८, भेंस । 

११, पैर दबाने। १२. 
१. न्योछ्धावर ( नेग ) | 

६. हमरा हीं ॑- हमारे यहाँ । ७. 

जात शिशु । हि 
*ग्रन्तिम पंक्ति में 
१, भाभी । 


होरिलवा के स्थान पर श्रानेवाला सवंनाम ( उसे ) छिपा हुग्ना है। 


के दाद, गो ॥। 
बहारन - हे ५ 


को 


सोहर 


कंगना न लि परुची २ है 
बो, पहुँची तन लिबों । 


फ् िआ 
क्र तो लेबों चमकदार, सुन॒ भउठजों हैं ॥२॥ 
की शा ने ले री शेबो 
हि *लेबो, श्रठन्नी न लिेबौ | 


। ओम तो लेबो हम हजार, सन भउजों हे ॥३॥ 
॥॒ मी न लेवों, सोनोंह न लेबो । 


भा लेबों गिनि गिनि" लाल" , >सुनु भउजों हे ।४। 
है जुग जुग जीग्रो भउजो, तोहरो. .होरिलवा । 


जुंग-जुग बढ़ों श्रहियात्र *, सुनु भउजो हे॥५॥ 
> 


ण्ज्छ्कक् के जे 


# बचैया ] 


जसोदा तोहर भाग बड़ा लहबर' नंदरानी | 
देवोकी*", तोहरोी भाग बड़ा लहबर हे रानी ॥१॥ 
काहाँ जलमलन' हे जदुनन्नन, काहाँ बाजत हे बधावा नंदरानी । 
; देवोकी घर में जलमलन जदुनन्नन, गोकुला में बाजत बघावा नंदरानी ॥२॥ 
| काहे के छूरी से नार छिलायल* , काहे के खपर* नेहलायल नंदरानी । 
सोने के छूरी से नार छिलायल, रूपे के खपर नेहलायल नंदरानी ॥३॥। 
काहे के उजे* अैगिया* टोपिया, केकरा के तू पहिरयब<5 नंदरानी । द 
रेसमी के उजे श्रैगिया टोपिया, श्रपन लाला के पहिरायब नंदरानी ॥४।॥ 
का लुटवथि अ्रन, धन, लछुमी, केरे लुटावधि मोती नंदरानी । 
नंद लुटावथि अ्रन, धन, लछमी, जसोदा लुटावथि मोती नंदरानी ॥५॥ 
अइसन' जलम लिहल जदुनन्नन, घर बाजे बधावा नंदरानी ॥६॥। 


लाई में पह बेबाओो 
२. हक में पहना जानेवाला आमूषण । ३. वलय ( इसे भी कलाई में ही पहनते हैं ) । 
४*« गिन-गनकर । ५, एक रक्ष। ६, सोहाग ( भ्रविधवात्व ) । 


द्चा बम 
१. लहबर - लहलहाता हुग्रा; हरा-्भरा । २. देवकी, वसुदेव की पत्नी । ३. जन्म 


लिया । ४. छीला गया, काटा गया। ५, भारी सहृश बरतन, खप्पर । ६, वह जो । 
७. चुश्त कुरता । ८, कोन। €, ऐसा । 


वाला + रात अका०+“+ मर कक २०टतन कक चट ८ टकलनटा-“ क्‍लकाा ता कट न लत बा 





मगही संस्कार-गीत 


[5 लि 
| पुत्रोत्पत्ति के हषोंल्‍लास में द्रव्यादि लुटाने का उल्लेख १४ त में किया 
गया है। मोबारख ( सुबारक ) शब्द का प्रयोग भी ईसमें आया ड् 
प्रमाण है कि गाँवों में संस्कारादि में जाति तथा संरस्कारगत विशेष भे 
जाता | साथ ही, यही गीत मुस्लिम-परिवारों में भी श्रचलित है| ७9 


बधेया ] 
ग्राज अनंद भेलइ' हमेर-जनगरीं | का 
मोर दादा लुटावे अनधने सोना, मोर दादी, लुटावे मोती के लरी' 
बाबुजी लुटावथ' कोठी-अ्रटारी, मइयों लुंटोवे फूल के भरी । 
मोबारक्ष* होय होरिला तोहरो गली ॥२॥ ह#- 
८7 तक 2० ९ जा 
| अन्य गीतों में छठी पूजने का विधान है। इसमें बरही पूजने की चर्चा है | 
पुत्रोत्सत के बाद छठे दिन या बारहवें दिन एक विधि होती हे, जिसमें विप्त-बाधा की 
शान्ति के लिए पूजा होती है। उसी बारह॒वें दिनवाली पूजा फीहच्र्चा श्स 


गीत में हे | 
शिश की माँ ( असूता ) बरहीं के दिन अपने भाई को आया न दे ५ 
अपनी सास से कहती है कि में बरही का पूजा नहीं करूँ गी | छठी या बरही को 
प्रसुता का भाईं बच्चे ओऑ। अपनी बहन के लिए घर से सुन्द्र-सुन्दर कपड़े और मिष्टात्न 
लाता है। किन्तु, वह हर क्ञाण अपने भाई की बाट जोहती है और चेरी को बाहर 
जाकर देखने को कहती है। अन्त में उस का भाई आता है। उ्सूता अपनी सास से 
राय लेकर भाई के स्वागत-सत्कार की परी तैयारी करती है। उसकी ननद मजाक 
करती है कि भाभी तुम्हारा भाई घर का कुड़ा-ककंट लेकर आया है और देखने में 
बदसूरत है | ननद का मजाक जेसा भाभी से चलता है, वैसा उसके भाई से भी । | 
हम नहीं पूजबइ' बरहिया,' . भइया नहीं अयलन हे ॥१॥ 
अगना बहारइत चेरिया त सुनह5ः बचन मोरा हे। 
चेरिया, देखि श्राव5 हमरो बीरत भइया, कहूँ चलि आावत हैं ॥२॥ 
दूररह घोड़ा हिहिंआ्रायल,'. पोखरियाँं घहरायल" है। 


गली गली इतर धमकी गेल,” भइया मोरा श्रायल है ॥३॥ 


१, हुमा । २० लड़ी। ३« लुटाते हैं। ४. मुबारक ( बधाई के श्रथं में प्रयुक्त ), 


बरकत का हेतु, सौभाग्यशाली । 
१. पून्रगी। २. बरही, पुत्रजन्म के बाद बारहवें दिन होनेवाली पूजा। 


३, हिनहिनाया । ४ पुष्करिणी । ५. प्रतिध्वनित हो उठी । ६, इत्र । ७, सुगन्ध से भर गई। 


सोहर 


मचिया बइठल तोहें सासुजी, सुनह5 बचन मोरा 

ग्रऔ हम पूजबों बरहिया, भददया मोर आयल 
सासुजी, कहंमाहि< धरियई१ दउरिया,' * कहाँ रे ई' ' सोठाउर ' १ ; 
सासुजी, कहाँ बइठइग्रइ' ९ बीरन भद्या, देखतों सोहावन हे 
कोठी '* काँधे रखिहड दउरिया, कोठिल'" बीच सोठाउर ः 
बहुप्रा, श्रेंचरे' ' बइठइह5 बोरन भइया, देखत सोहावन हे 
गहरी'” बइठल दुलरइतिन ननदों, मँह चमकावल हैे। 
जे कछु कोठिया के भारन,'* अंगना के बाढन"* हे। 


जी सेट देखते 
भउजी सेहे लेके अयलन बीरन भइया, देखते गिलटावन** हे ।|७॥| 


८. किस जगह। €, धरू , रक्खू । १०, दौरी। ११, यह । १२. सोंठ, चउरठ, ग्रुढ़ प्लोर 
विविध शभ्रोषधियों का बना लड॒डू । १३, बंठाऊं। १४. बखार, प्न्न रखने के जि मिट्री का 
बता हुआ गोलाकार ढक्कनदार घेरा। १५. कोठरी, छोटा कमरा। १६, प्राँचल ट ही । 
१७, श्रोलती, ओलती गिरने की जगह, देहरी । १८. भाड़न । १९६, बहा रन कूड़ा-ककंट | 
२०, जिसकी सूरत पर गिलट का चिह्न हो, बदसूरत | कर 5 
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७७ 

[ यह गीत मुस्लिम-परिवार से आया है | इसकी भाषा भ्रष्ट हिन्दी है, किन्तु 
शब्द मगही के हैं और मगही क्षेत्र ( पटना सिटी ) के परिवार के बीच ग्रचलित है | 
यहाँ दोहद-अवस्था में जच्चा की कामना का चित्रण है, जिसमें वह गरी. बऋ्हारा 
न चाहकर बादाम खाना चाहता हं। नींबू, अनार आदि फल भी पसन्द नहीं है | 
ये सभा ग्रताक हिन्दू-परानां में प्रचलित हँ। ये सभी फल गर्भिणी की इच्छा और 
स्वास्थ्य के अनुकूल हैँ। इनके अतिरिक्त इस गीत में व्रन्दावन जानाः और 
नन्‍्दलाल को देखना? ये दोनों प्रतीक हिन्दू-परिवारों के प्रभाव को प्रकट करते हैं । 
संस्कारगत भावनाओं की यह समता दोनों सम्प्रदायों की निकटता को प्रकट 
करती है | इसी ग्रकार की समता विवाह-गीतों में भी है | 


राजा बोया' गरिया' छोहरवा रे । 
बदमवाँ मोरा मन भावे रे॥ 
अ्रेंगना में लेमु* बोया, दुअरे४ अनार बोया जी, राजा बोया गरिया ॥१॥ 


अ्गने में लेमु फला, दुश्नरे अनार फला जी । 
राजा फला है छोहरवा, बदमवाँ, बदमवाँ मोरा मन भावे जी ॥२॥ 
अ्ँगने का लेमु पका,” दुश्नरे अनार पक्का । 
पका है गरिया, छोहरवा, बदमवाँ, बदमवाँ मोरा मन भावे जी ॥३॥ 
अँगने का लेमुआ्ना तोड़ा, दुश्नरे अनार तोड़ा | 
राजा तोड़ा है गरिया, छोहरवा, बदमवाँ, बदमवाँ मोरा मन भावे जी ॥४॥ 
गैलू* में बिदाबने” , हुंएँ* हैं नंदलाल । 
होरिलवा मोरा मन भावे रे॥५॥ 
हु 
॥ 

मेरे तो पोर उठे ननदी हँसत फिरे ॥१॥ 

बाहर बैठे ससुर हमारे, ससुर तोरे पइयाँ पड़ । 

ननदी बिदा करो, भलाही' बिदा करो ॥२॥ 


१. वपन किया, बीज गाड़ा । २. गरी, नारियल । ३. नींबू । ४. द्वार पर । ५. पक 
गया । ६. गई | ७, वुन्दावन नामक जंगल । ८, वहीं । 
१. भलाही 5 भगड़ालु । 
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मगही संस्कार-गीत सोहर 
बाहरे बैठे भेंसुरः हमारे, भेंजेर हर पहयी स ।' ता ह# | 
नदी बिंदा करो भलाही . बिदा के | पे [ इस गाँत मेँ ननद-भाभी में बधावे के इनाम के लिए वाद-विवाद का 
ननदी बिंदा करो, भालाही ._ बिदा करो ।|ड। ह उसके लिए शपथ भी खाती हे । भाभी भी शपथ खाकर बेसर नहीं देने को कहती है। 
सोनार घरे, चुनरी रंगरेज घरे। ननद के हठ करने पर भाभी किवाड़ बंद कर देने तथा अंत में मायके चले जाने का 
& जमुना बाढ आई, कैसे बिदा करू ।।४।। सकलल्‍प भी ननद से प्रकट करता है । ननंद भी वार फाँदकर भाभी के नजदीक 
कम ह दरी ले लो। पहुँचने ऑर अंत में मायके तक हरकारा भेजने को तैयार है | द॑ 
न्‍ गै, मेरे से चुंदरी ले ल यार है । 
मेरे से कंगन ले लो, 


४५ अगदी बिदा करो ।।६॥। ह नहीं, वरन्‌ एक-दूसरे के प्रति प्यार ही कलकता है | ] 
के" [ ही भइया किरिया' बेसरिया हम ले 
हि प भइया किरिया बेसरिया हम ना देबों ॥१। 

है इस गीत में प्रसव-वेदना से व्याकुल पत्ना अपने पति से हअ मां 7 ह जब तुम ननदों, बधाव। लेने अइहो। 
), बुला देने का अचुराप करती है । अपने लिए (३४ अ 5 रन श ४ भइया किरिया, हम भी किवाड़ हनी देबो" ॥२॥ ह 
दलों को भी उन लोगों को देने को कहता है & रा यो हे । गे हक मी । जल तुम भाभी, किवाड़ हनी देबो' । | 
ए “निरमोही! शब्द का मै ड़ न 

हाँ उसने का सममती है। साथ ही गाढ़े समय में सहायता पहुंचाने भइया किरिया, हम भी दीवार फाँदी ऐबो* ॥३॥ 
ख्य कारण अपर्न प ध ब दे दीव कटी 
ले हो आएगी संचित प्रियसेग्रिय वस्तु देने का अलुरा करना भी उसके लिए जब तुम ननदो, दीवार फाँदी 


कर बंध भइया किरिया, हमहु नह॒हर चलि जैबों ॥४॥ 
स्वाभाविक निरमोहिया लाल बड़ी दरदे उठी । 


जब तुम भाभी, नहर चलि जहइहो। 
संवरिया लाल बड़ी दरदे उठी ॥१॥ मम अत 
मेरे पेटारे में कपड़ा बहुत सइया। 3 
माय बहन को बोला सदयाँ । क्‍ 
निरमोहिया लाल बड़ी दरदे उठी ॥२॥ | जप हक 

मेरे पेटारे में गहने बहुत सइयाँ। पति बड़ा भोला है। उसकी पत्नी को बच्चा हुआ है। वह दाई को 
माय बहन को बोला सइयाँ । देखकर, पीली साड़ी देखकर तथा बच्चे के रोने की आवाज सनकर पत्नी से सबका 
माय बहन को पेन्हा सइयाँ । 


कारण पूछता है, लेकिन पत्नी अपने भोले पति से बहाना करके 
ताती जाती पति को अंत र र 
निरमोहिया लाल बड़ी दरदे उठी ॥३॥ ब्‌ हे । तक घोखे में ही रखती है ओ 


कंगन 


करे हट में विरोध 


किन 


बड़ उप 
अआ'याक की 


ग्रदहा । 


दूसरा हीं कारण 


उसके भोलेपन पर है 
पेटारे में मेवा बहुत सइयाँ। भीतर-ही-भीतर खुश भी हो रही है। | | 
टारे २ | 
हल ग्री खिला सइयां। हाँ; हॉह-हाँ मेरा ज्ोला& हैं राजा] | 

07 कमरे में र् हेको* र् 
माय बहन को बोला सइया। दा इक. हो | 
निरमोहिया लाल बड़े दरदे उठी ॥४॥! राजा जी, मेरी नाफे* टली थी॥१॥ | 

| ही |] छ् 


१. दपथ । २, किवाड़ हनी ७८ ( किवाड़ हनना )- किवाड़ बन्दकर किल्‍ली ठोक देना | 
| ५ » दोगी । ४. भ्राऊंगी । ५. हरकारा, संदेशवाहक । 
; 0? | | २५ भेंसुर 55 पति का बड़ा भाई । दब ठ्‌ | 5 

। १, पहना दो । 


१, किसलिए। २, नस। ३. खिसक गई । 





६। 


-.----->_>किओि ्यािाण॑ाणामाम 
न २मरासाधाआक्षरामाालाकासाइााभमावालक्मीकरकुररफञ मकर -म- ा 
#₹ इज ४------>>ऋछऋछऋछ ऋण 


हु > इज लय आक का 2६ %% १45३. + 8.८६ ३४७३ ८शाट मा 
है 3 अी आप बी शुजीन जच कक 2390 कक बज "58 ७ 2४ हम डे 5 

। ५ - हे 2 5 के ७७५7७ ४५ जे ज्स जा पट 35] है 
७ पेड, 0० है २७-40 न 5 ५ 


2. 





- कक न* -+>)व>-वा- 
शाम बल्ब 


मगही संस्कार"गीत 


हाँ, हाँ, हाँ मेरा भोला है राजा। 
हाँ, हाँ, हैं मेरा सुरमाएँ सिपाही । 
पीली साड़ी काहे को पेन्हे थी। 
राजा जी, मैं तो न्‍्योते गई थी ॥२॥ 
राजा जी, मेरा भोला है राजा। 
रानी कमरे में कोन रोया था। 
राजी जो, दो ये बिलल्‍ले" लड़े थे। 
राजा जी, मेरा भोला है राजा। 
राजा जी, मेरा सीधा है राजा ॥।३॥ 


रानी 


3 


[ इस गीत में जच्चा विभिन्न विधि-व्यवहारों को सम्पन्न करने की खुरशी में 
पास, गोतिनी और ननद को चुनरां, तिलरी और कंगन देने का संकल्प करती है, 
लेकिन वह यह भी कह देती हैं कि अगर ये लोग इन विधियों के सम्पन्न करने में 
किसी प्रकार की कमी या इधर-उपर करेंगी, तो मैं इन लोगों को दी हुईं चीजें वहीं 
आँगन में ही उतरवा लेगी | इसमें एक तरफ जच्चा की दानशीलता का उल्लेख है, 
तो दूसरी ओर उसकी अल्हड़ता का | 


लुटा दूँगी, आँगन में। 


प्रागन में बतासे 
सासु जी अइहें, चरुग्र। ' चढ़इहें । 


भला उनको चुनरिया पेन्हा दूंगी, आँगन में ॥॥१॥ 
चरुआ चढ़ावे में कसर-मसर करिहें । 
भला उनसे चुतरिया छिना लूंगी, ग्रांगन में ॥२॥ 
गोतिनी जे अइहें, पलंग बिछहहें । 
भला उनको तिलरिया' पेन्‍्हा दूँगी, ग्रांगन में ॥३॥ 
पलँगा बिछावे में कसर-मसर करिहें । 
भला उनसे तिलरिया छिना लगी, आँगन में ॥४॥ 


४. शूर-वीर । ५० बिडाल । 
१, चश्प्रा चौड़े मुंह का मिट्टी का पात्र, जिसमें जच्चा के स्तान के लिए 
पानी गरम किया जाता है। २. ( च्ल्हे पर ) चढ़ायेंगी । ३, गले में पहनने का एक प्राभूषण । 


सोहर 


जो अहहें, ग्रांत लगहहें* । 
७७ कगनर्वां पेन्हा दूँगी, आँगन में ॥४५॥ 
लगावे में कसर-मसर करिहें। 
उनरे गनवाँ है ८ 
उनसे कगनवाँ छिना लंगी, आँगन में ॥६।|% 


लंगी भावज' में वही कंगना 
5 छः >« ह 3 । 
मप कंगन को र 
प्रभी कंगने को शौक मेरी भाभी ॥१। 
+- वीक जी 4 ० श्् ह ल् 
माँगों का टीका ले री ननदिया, ले री भालाही' । 
क न 54 त्र् गे क््व्क कं 
ए हीं र्गी यही कंगना ॥२॥। 
लग में भावज वही कंगना । 
मुभे कंगने को शोक मेरी भाभी, लंगी मैं वही कंगना ॥३॥ 
नाको का बेसर ले री ननदिया, ले री भलाही । 
9 770॥॥2& 
एक नही र्द्गी यह हुँ 
न रह कंगना ।॥४।। 


(22% » 7] 
इस रे होरिलवे की दादी बड़ेतिन' 
मेरा छोटा-सा होरिला, ि पलना 
पलना भूले रे, भुनभुना 
इस रे होरिलवे की नानी बड़तिन, द 
मेरा छोटा-सा होरिला, पलना भले 
लना भूले रे, भूुनभूुना खेले रे |॥२॥ 
इस रे होरिलवे की अम्माँ बड़ेतिन, दान बांटे रे। 
मेरा छोटा-सा होरिलवा, पलना भले रे॥३॥ 


६१७ 


च्के 
४. आँख लगाना ८ आँखें रंजना ( छठी के दिन नवजात शिशु की आ्राँखों में काजल लगाना ) ॥ 
५ यह गीत हिन्दू-परिवारों में भी प्रचलित है, लेकिन गीतों की भाषा के साथ र 
रिवाजों में अन्तर है ( दे” सोहर, खण्ड तृतीय, गीतनपं ० २९) । े न 
१, भाभी । २० माँग, सीमन्त । ३. भगड़ालू । 
१, बड़तिन > श्रेष्ठा । छः 





मगरही संस्कार-गीत 
सोहर 


हि री 
| वर्राभूषण देना चाहती है, जिसे 20 जच्चा के वेसर सोभे, चनिया लहरा ले । 
हाँ जी, चुनिया लहरा ले, चुनिया लहरा ले। 


| हू छ चे के फ्े जे ५. रे की ख्‌ श | रे २ ॥ रे | (। है |। २; |॥ द्‌ कं + न 
। ह। । कक अ थ्र ह का टालत!। में 7 7)77 * 
हे ज | र य ! बट | ( | $ ट ) | [ ४ । | दे 9 |। | र्‌ ।॥ ह 
थे सं ने तर ११ र्मं हा सम & सक॑ ब्यं |। 


उसका प्यारा ननदोई भी देखेगा। लेकिन, ननंद भाभ | 
जाती है और उन चीजों को लेने से इनकार कर देती हैं | आंत में, बहुत अचुराध 
करने पर वह कहती है-- थे सब चीजें तो मेरे पास बहुत हू, ₹* चीजों की कमी 
28005 00३४ । होरिल्बा, यही बहुत है केसरिया बेठा पास में, हँस हँस के बीड़ा ले ॥४। 

* उ ल || 


कहना--शाद रहे मेरा नन्‍ह 
गे ।--कितना उपयुक्त और ग्रशंसनीय हे । 5 2 आह लय कि 
2 अं! ; हाथ जबा के कंगना सोभे, चुड़िया लहरा ले, हाँ जी, चड़िया लहरा र 
/ ९ जी, चुड़या लहूरा ले 


लेंगी, अच्छी बूबू मोतिया" 
ग्रोभी जरा देखेगा जी ॥१॥ 


ड़ 


कान जचा के बालो सोभे, भुमका लहरा ले, हाँ जी, ममका लहरा 
! 0 # नरक लहरा रे 


अच्छी बूबू' टीका ली हजरिया बैठा पास में, केसरिया बैठा पास मैं, हँस हें # 
मेरे आरजु का है ननदोइया, ; , हेस हंस के बीड़ा 
नहीं भाभी टीका लेगी, नहीं भाभी मोतिया लूंगी जी । 
भाभी, ऐसे ऐसे टीके बहुत हैं, संदुकचा” मेरा भरा होग। जी ॥२॥ 
प्रच्छी बूबू वेसर लेंगी, प्रच्छी बूबू चुनिया'” लेंगी जी । 
मेरे आरजू का है ननदोइया, ग्रोभी जरा देखेगा जी ।।३॥ 
भरे नहीं भाभी बेसर लेगी, नहीं भाभी, चुनिया लंगी। 
ऐसे ऐसे बेसर बहुत हैं जी, संदूकचा मेरा भरा होगा जी ॥४॥ 
ग्रच्छी बूबू कौंगता लेंगी, अच्छी बीबी कड़वा* लेंगी। 


के तनदोइया, श्रोभी जरा देखेगा जी ॥५॥ 
नहीं भाभी कड़वा लूंगी। 


मेरे आरजू का है 
नहीं भाभी कंगना लंगी, 
शाद* रहे मेरा नन्‍्हा होरिलवा, 


यही बहुत है जी ॥६॥ 


१० ] 


नहवावन | 
नारंगी' दामन वाली जचा, गोद में बच्चा ले । 
गोद में बच्चा ले री जचा, गोद में बचा ले ॥।१॥ 


माँग जच्चा के टीका सोभे, मोतिया लहरा ले रे जचा, मोतिया लहरा ले | 


हजरिया* बैठा पास में, हँस हँस के बीड़ा ले ॥२। 
१. बृबू व ननद के लिए प्यार भरा संबोधन । २. ललाट का श्राभूषण । ३« मोती को 
लड़ी ॥ ४. नतद का पति । ६. काठ का बड़ा बसा । ६. इतिया ८ [ < बुच्नी < चूण ] 
बहुत छोटा नग | ७. कड़ा ( हाथ में पहनने का एक श्राभूषण )। 5, प्रसन्न, भरा-पूरा । 
१, नारंगी रंग | २. हजा री दुलहा। 


३. केसरिया वच्न पहननेवाला । 
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[हु 
[ मुएडन आदि शुभ संस्कारों के र॒फ ने 
ओर उपस्थिति से बढ़नेवाली मंडप की शोभा का उल्लेख इस गांत 
गया हे | साथ ही सम्बन्धियों के स्वागत-सत्कार तथा ग्रबोधन के लिए 
सामग्री का भी इसमें वए/न किया गया है| | 


हु। 


गोचर' है नगर के बराम्हन, पोथिया विचारह 

ग्राजु॒ कन्ह॒इया जी के मंडन,' नेग्रोता' पेठाएब' | 
ग्रिजनि" नेश्रोतत, बरिजनि' नेश्रोतब,” ग्रउरो* देग्रादिन" लोग हे 
नेग्नोतत . कुल परिवार, कन्हदयाजी के मंड़न 


काहे लागि रूसल'* गोतिया'' लोग, अउर गोतिनी'* लोग ; 


+॥ 
काहे लागि रूसले ननदिया, मॉँड़उग्रा'' नहीं सोभले हें॥३॥ 
का'४ ले'" मनएबो'* गोतिया, का ले गोतिनी लोग हें। 


्3 


ग्रहे, का ले मनएबो ननदिया, मेड़उग्मा मोर सोभत है ॥४॥ 


बीरा'* ले मनएबो गोतिया, सेनुर'* ले गोतिनी लोग हे । 


ग्हे, बेसरि ले मनएबो ननदिया, मड़उग्ना मोर सोभत है ॥५॥ 


श्छे 


१. गोचर 5 प्रत्येक ग्रह अ्रपनी-ग्रपनी गति के अनुप्तार च ते हुए निश्चित काल तक 
करिसी-न-किसी राशि का भोग करता है। उसकी इसी राशिगत चाल को गोचर कहते हैं। 
जन्मकाल में चंद्र नक्षत्र के अनुसार जिस मनुष्य की जो राशि होगी, उसके ग्रनुपार चलते हुए 
सूर्यादि नक्षत्र, किसी विश्येप राशि, अर्यात्‌ कुण्डली के प्रथम, द्वितीयादि स्थानों में जाने पर, 
जो शुभाशुभ फल देते हैं, उसी को गोचर भोग-फल कहते हैं। २. मुंडन-संस्कार । ३. न्योता, 
भमंत्रण | ४. भेजू गा। ५. परिजन । भोजपुरी क्षेत्र में निम्नलिखित रूप अजित कै 
अअरजन नेप्रोतव परजन नेप्रोतब, नेग्रोतत्र कुल परिवार १” ६. बरिजन > परिजन, अर्थात्‌ 
परिजन या अड़ोस-पड़ोस के अन्य लोग । बड्जनी, यावी बड़ी ननद आदि अपने से बड़े सम्बन्धी । 
७, निमंत्रित कह'गा। ८. भौर भी । &. दयादिन # गोतिनी, पति के भाइयों की का 
१०, झूठे । ११. गोत्रवाले। १२ पत्ति के भाइयों की पत्नियाँ । १३. मणष्डप । १४ क्या । 
१५, लेकर । १६ मनाऊंगा । १७. बीड़ा ( पान को गिलोरी )। १८. सिन्‍्दूर । 





रा आर बन 


मगही संस्कार-गोत 


/ इस गीत में ललाट पर बालों के आ जाने के कारण पुत्र ने अपना मंडन 
नेके। का पिता से अनुरोध किया हैँ | इसपर पिता ने ज्येष्ठ-नेशाख महीने में 
५ हे हे 


करवाने का आशासन दिया। ज्येठ-नशाख मं ही मंडन का विशेष मुह 
में 5भण ह" (र है 5 


बनता है | | 

सभवा बइठल' रउरा बाबा कवन" बाबा हो | 
बाबा लाबरर् मोरा छेंकले' लि तर, करहँ जग-मड़न हो ॥१॥ 
क्रारि" बान्ह,“ सम्हारि' बान्हु, फित बर्यशा " हो। 


जी 
ऊ इन है 
झवे दंह जेठ बईसाख) ७ करहु जग सुडा ह । 
। | हे ॥२॥ 


करबो ' 


 औ 2 
ग्रवसर पर ब्राह्मण, हजाम, कुम्हार ओर 
| ब्राह्मण संस्कार कराता हजाम 


। इस गीत में मूंडन-संस्कार क 
बच्चे का फूफा को | नमंत्रित करने का 


कलश आदि लेकर आता है तथा फूफा मुंडन के समय 
उ्रा अपने आँचल में लेती हैं, जिसे 'लापर” लेना कहा 


| > >क्त संस्कार | गाका! लाने के लिए 
जाता है । इसके अतिरिक्त संस्कार मांत्रत लागा का (स॒ ॥ लए 


चावल देंटवार्न अर दाल दल१ ने का भों उल्लेख हैं | 
म्रोखरी' में चउरा* छुँटाएब है, चकरी में दाल दराएब 7 हे, 
कन्ट्आ जा के मडत हे। 


३ । 


बराम्हन के नेआश्रोता' पेठाएब, पोथिग्रा समेत" चलि आावड 


कन्हइग्नमा जी के मंड़न हे 
बराम्हन अलुरी* पसारे, हम छेबी माता: के 
ऋन्‍्हइग्ना जी के मंड़न हे ॥१॥ 


१, बैठे हए। २. भ्राफ। ३. कौन । ४. लाबर ( भोज०--लापर )७ माथे का केश । 
५, घेर लिया है। ६, ललाट। ७. भाड़कर ( कंघी देकर )। ८. बधो। ६ संभालकर, 
सजाकर | १०, बहप्रा कु वारा, उपनयन-संस्कार के योग्य बालक । ११, करू गा। 

१, ऊखल । २. चावल | ३. छीठा जाता ।॥ ४. दें नवाऊगोी । ५. निमंत्रण । ६, साथ, 
सहित । ७, अलुरी > कुछ माँगने के लिए ममतापूृवक मनावन या हठ करना | 


मंडढन 


ग्रोतरी में चउरा छेंटाएब है, चकरी में दाल दराण्ब हें, 
कन्हइग्रा जी के मंडन है । 

हजमा* के नेग्रोता पेठाएब, छरवा" समेते चलि आव5 
कन्टद् प्रा जा के मंडन हें । 

हंजमां अलुरी पसारे, ह लेबोी. छरवा के मोल, 
#नन्‍्ट्द्ञ्रा जी के मंडन हैं ॥२॥। 

ग्रोहरी में चउरा छेंटाएब,, चकरी में दाल दराण्ब, 
कन्हइग्रा जी के मंडन 

क्म्ह के नेग्रोता पेठाएब, कलसा समेते चलि आवड, 

ब कन्हइग्मा जी के मंड़न हे । 

कुम्हा श्रलुरी पसारे, हम लेब्ो कलसा के मोल, 
अन्‍्हडग्रा जा के मडन हैं ॥|३॥। 

ग्रोतरी में चउरा छोंटाएब, चकरी में दाल दराण्ब, 
कन्हइग्रा जी के मंडन हे 

फग्मा*' के नेञ्रोता पेठाएब, फुफ्फा'' समेत चलि आव5 

प्र कन्हइग्ना जी के मंड़न 

फप्मा श्रलुरी पसारे, हम लेबो बबुआ के मोल, 

के कन्हइञ्मा जी के मंडन है ॥४॥ 


मे 


880 ॥ 


| बच्चे के मूंडन-संस्कार के समय उसकी माँ के द्वारा अपने कुल-यरिवार के 
लोगों को निमन्त्रित करने तथा उल्लास म॑ काफी खच करने का वणन है | मंडन के 
समय पीड़ा से बच्चे के चोंक उठने तथा उसका तकलाफ से विहल होकर नाई को 
दंड देने की भावना की अभिव्यक्ति तथा मूंडन समाप्त होने पर, खुरशी में उसे, इनाम 


देने का उल्लेख है | | 
पाँच सपारी बाँटु' री, भ्रब नेवतब कुल-परिवार, लालजी के मूरन हे। 
पाँच सुपारी बाँदु री, मोरे अ्रलख दुलरुए' के मूरन हे॥१॥ 


८. नापित, हजाम । ६, छुरा, उस्तुरा। १०. कुम्हार, कु मकार। ११. पिता को बहन, 


बच्चा । १२० बुझा का पति। 
१, बाँटो । २. न्योता दूंगी, निमंत्रित करू गी । ३« दुलारा । 
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बसे जें बनारस, भ्रब हजमा कुरखेत , लालजी के मूरन हे। 
प्रब किन रे परिछेबाल लालजी के मूरन हे ॥२॥ 
वेठाइबय, भ्रब हजमा के पकरि मंगाइय , 
लालजी के मूरन हे । 
डोलिया फनाइय , उहे रे परिछ्चेबाल, लालजी के मूरत हे ॥३॥ 
ये, अब नेवतब कुल परिवार, लालजी के मूरन हे। 
य, अरब नेवतब कुल परिवार, लालजी के मूरन हे ।|४॥ 
ब सब परिवार, लालजी के मूरन हे । 
लाल उठल छिहुलाय' , 
लालजी के मूरन हे ॥५॥ 
दूसरा अस्तुरा नउआ फेरिय, हमर लाल उठल छिंहुलाय, लालजी कै मूरन हे । 
तीसरा अस्तुरा नउग्ना फेरिय, हमर लाल उठल छिहुलाय, लालजी के मूरन हे ॥।६॥। 
फेरिय, हमर लाल उठल छिहुलाय , 
लालजी के मूरन है| 
हजमा के लुलुहा"  कटाइय, नउनिया के देहु बनवास, लालजी के मूरन है ॥७॥ 
पँचवा ग्रस्तुरा नउग्रा फेरिय, हमर लाल उठल छिहुलाय, लालजी के मूरन हे । 
हजमा के सोनवा गढ़ाइय, नउनिया के लहरापटोर"”, लालजी के मूरन हे ॥५॥ 


ग्रब बम्हता 
ए सवासिन” बसे ससुर घर, 
ग्रब॒ बम्हना के चिटिया 


ए सवासिन के 
नव मन गेहुँमा मेंगाइ 
नव मन घिग्ना' मेंगाइ 
तव थान ' ' कपड़ा मंगाइय, हम नेवत 
पहिला अस्तुरा नउग्ना फेरिय, हमर 


चउथा' * अस्तुरा नउआा 


छ््ि 
हा आल 


| बच्चे के मूंडन में विधि-विधान समन कराने के लिए ब्राह्मण को, मंडप 


छाने के लिए गोतियों को, गीत गाने के लिए गोतिनियों को, कलश के लिए 
मंडन करने के लिए नाईं को, पौढ़ा के लिए बढ़३ को और लापर लेने के 


कुम्हाः को, डा ब्त  अक ग् 
लिए बच्चे की फूफी को निर्मत्रित क्रिया गया | सभ 


/) 


! आये। सबका सम्मान 


४. कुरुक्षेत्र ॥ ** सवासिन > परिवार की लड़कियाँ, बहन, हे ग्रादि। ६. कौन। 
७, परिछुनेवाली । मुंडन, उपतयन ग्रौर विवाह संस्कार के श्रवसर पर लजियों द्वारा किसी द्रव्य को 
टाथ में लेकर बच्चे या दुलहे के माथे पर से घुमाकर सम्पन्न किया जानेवाला एक लोकाचार को 
परिछन कहते हैं । ८. डोती फताना+ पालकी पर चढ़ाकर ले जाना । &€, गेहूँ । १०. घृत | 
११. लगभग २० गज लम्बे कपड़े को थान कहा जाता है, श्रदद । १२. छिहुलाय- ददं से 
बेचैन होकर चौंक उठना। १३: चतुर्थ । १४, कलाई तक का भाग। १५: गोटा-पाटा जड़ी 
रेशमी साड़ी । 


मंडन ६ $ 
किया गया। बच्चे की 'ूफी के पिता (बच्चे के पितामह ) ने गाँटें खोलकर 
मेहमागा नेग दिया; लेकिन उसके भाई और भाभी (बच्चे के पिता और माँ ) 
क्रद्ध हो गये | दौरा न॑ कहा, यह तो घर को लूटने आई है । |] 
ग्रहे बाम्हन के पड़ले हँकार' , बरुग्रवा के मूँड़न है । 
बाम्हन ग्रइले बेद भनन'* है ॥२॥ 
गहे गोतिया के पड़लें हँकार, बरुअवा के मंड़न हे । 
गोतिया - अ्रइले. माँड़ोर् छावन" अंश 
ग्रहे- गोतिनी के पड़ले हँकार, बरुग्रवा के मूंड़न हे । 
गोतिनी अइले मंगल गावन हे 
ग्रहे कुम्हता के पड़के हँकार, बरुअ्रवा के मूंड़न हे । 
न कलसा | 
बरु्अवा के 
ग्रइले रर 
न के पड़ले हँकार, बरुअ्रवा के मंड़न है । 
बड़ही अइले पिढ़वा* लिहले 
प्रहे फआ'* के पड़ले हँकार, बरुभ्रवा के मूंड़न 
फ्ञ्रा अइले अंचरा पसरले'.. 
अहे, बाबा के पड़ले हँकार, बरुअवा के मूंड़न 
बाबा जे अइले गेंठी खोलले'* हे ॥5५॥ 
अहे भइया के पड़ले हँकार, बरुग्रवा के मूंड़न 
प्रहे भइया गइले'* रिसिआ्लाय'*, बहिनी घर-लूटन"५ 
ग्रहे, भउ॑जी के पड़ले हँकार, बरुग्रवा के मंडन 


अ्रहे, ननद अइले घर-लूटन, बरुप्रवा के मूंडन 


॥६९॥। 


०+४/ (0४ /2 


॥७॥ 


॥९॥। 


/.727 /07 /57 /०7 /.7 /०५ /59 


॥१०॥ 


.....-.ेोसनक-सर- हि 


१, बुलावा, निमंत्रण । २. कु वारा, जिसका उपँनयन होनेवाला है। ३. वेदोच्चा रण । 
४. मण्डप । ५. आच्छादन करने। ६. लिए हुए। ७. उस्तुरा | ८. बड़ुकी, लकड़ी का 
काम करनेवाला, बढ़ई। &. पीढ़ा, लकड़ी का पादपी5 । १०. बुआ, पिता की बहन। 
११. फैलाते हुए । १२. गाँठी खोलले>गाँठ खोले हुए ( रुपये-पंसे देने में मुक्तहस्त )। 
१३, गया । १४ रोषयुक्त होता, क्रुद्ध ॥ १५. घर को लूटनेवाली । 
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([ बालक उपनयन-संस्कार के योग्य हो गया है, पर उसे जनेज नहीं दिया 
गया है। वह गंगा में स्नान करता है और अपने अंगों को देखकर लजित होता है | 
वह अपने पितामह और चाचा से उपनयन-संस्कार कराने को कहता है | वें लोग 
उसे सानन्‍्त्वना देते हैँ कि तुम्हारा उपनयन बाजे-गाजे के साथ शीघ्र करूँगा | ] 

गंगा रे अ्ररार' कवन बरूप्रा* करे असनान | 
करे अ्रसननियाँ रे बख्मा, निरखे' आठो अंग ॥१॥ 
बिनु हो जनेउआ हो बाबा, ना सोभे कान 
ग्रप्पन जनेउग्रा हो बाबा हमरा के द5॥२॥ 
हमरो जनेउञ्मा हो बरूआ, भे गेल” पुरान । 
तोहरो जनेउग्ना हो बख्ञा, देबो बजना' बजाए ॥३॥ 
गंगा के अ्ररार कवन बरूआ करे असनान। 
करे असननियाँ रे बख्मा, निरखे श्लाठों अँग ॥४॥। 
बिनु हो जनेउग्रा हो चाचा, ना सोभे कान 
ग्रप्पन जनेउग्रा हो चाचा, हमरा के द5॥५॥ 
हमरो जनेउग्ना हो बरूआ, भे गेल पुरान 
तोहरो जनेउग्रा हो बरूप्रा, देबो बजना बजाए ॥६॥ 


कु 
आल) 


गंगा रे जमुनवाँ के रेतिया,, मोतिया उपजायब हे । 
गंगा रे जमुनवाँ के रेतिया, सोनवाँ उपजायब हे ॥१॥ 


१, तट का ऊंवा भाग, कगार । २. कु वारा, उपनयन-योग्य बालक । ३. देखता है 
४. श्राठो अंग >पै र, घुटना, कमर, छाती, ठुड्डी, नाक, मस्तक और हाथ । किन्तु यहाँ ब्राठो 
श्रंग में जाँध, कमर, छातो, बगल, कंधा, कान, माथ भ्रौर हाथ समभना चाहिए । ५. में गेल ८ 
हो गया । ६. बाजे, वाद्यवृश्द । 

१. रेत । 





मगही संस्कार-गीत 


जब मैं जनतों कवन बख्आ।, तुंहूँ पंडित होयब5 हे । 
तहँँ बराम्हन होयब5 है । 
बह । 

कंचन थाल भराइ के, सोतवां भीखी देयब' हे । 
मोतिया भीखी देयब है ।।२॥ 


छ्डे 
हि: कली, 


चइत' में बख्झा बिदा भेल, बेसाख पहुँचल है ॥१॥ 
जइबो ' में जइबो ग्रोहि देस, जहाँ दादा अप्पनर:ँ हे । 
उनखर" चरन पखारी के, हम पंडित होयब हे । 
हम बराम्हन' होयब हे ॥२॥ 
जइबो में जइबो श्रोहि देस, जहाँ नाना अ्रप्पन नाना हे। 
उनखर चरन पखारी के, हम पंडित होयब हे। 
इम बराम्हन होयब है ॥३॥ 


के 
(42 


| उपनयन-संस्कार में प्रयुक्त होनेवाली सामग्री का उल्लेख इस गौत में 


किया गया है। साहिल जन्दु का काँटा, मगछाला, पलास का डंडा आर मेज की 
डोरी का उपयोग इस संस्कार में होता है । यह सामग्री जंगल में ही उपलब्ध 


होती हैं । इस गीत में इन चीजों को एकत्र करने क्रे लिए घनघोर जंगल में 


जाने का संकेत किया गया है | | 
जेहि. देस सिकियो' न डोलय, साँप ससरि” गेल हे। 
ललना, श्रोहि देस गयलन * दादा रइया, ' भंगुरी धरि कवन बरूआ हे ॥१॥ 


हर भिक्षा ( 'उपनयन के अवसर पर बालक ब्रह्म चारी का वेष धरकर गुरुकुल जाने का स्वांग 
रचता है। श्रध्ययत श्रौर गमन के ख्च के लिए श्राप ग्ुरुजनों से एक पात्र में भिक्षा माँगता है। 
गुरुजन उसके पात्र में रुपये, ग्रद्ञफीं ग्रादि डालते हैं )। ३« दूंगी । 

१, चैत्र मास । २. पहुँचा, श्रा गया । ३. जाऊंगा । ४. भ्रपना, निजी। ५, उनका । 
६, ब्राह्मण । 
१. सींक भी । २, डोलती है । ३, रंगना । ४७ उस | ५. गये । ६. राय पदवीधारी | 


जनेऊ 


पहिले जे मरबों साहिल," साहिल काँटा चाहिला” हें। 
ललना, तबे हम मरबों मिरिंगवा, मिरिंगछाल" चाहिला हें। 
ललना,  तबे हम कटबो परसवा'* परास डंटा चाहिला हैं॥२॥ 
ललना, तबे हम कटबों मुजिग्रबा, मुँजिग्र'' डोरि चाहिला हैं। 
ललना, भ्राज मोरा बाबू के जनेउग्ना, जनेउआ पीला'* चाहिला है ॥३॥ 
छः 
ही 

(यह गीत भी पूर्व गीत में वर्रित सामग्री की ही चर्चा करता है | 
जेहि बन सिकियो ना डोलइ, बांध सिंह गरजइ 
तेहि बन चललन क्रवन चच्चा, अंगुरी धरि कबन बस्गआा 
पहिले जे कटबउ' मंजवा*, मूंज के डोरी चाहिला 
तब कय कटबउ परसवा, परास डंडा चाहिला 
तब कय मारबउ मिरंगवा, मिरिंग छाल चाहिला 
जेहि बन सिंकयो न डोलइ, बाघ सिंह गरजइ 
तेहि बन चललन कवन भइया, अंगुरी धरि कवन बुग्रा 
पहिले जे कटबउ मूंजवा, मेज के डोरी चाहिला 
तब कय कटबउ परसवा, परास डंडा चाहिला 
तब कय मारबउ मिरिंगवा, मिरिंग छाल चाहिला है ॥४॥ 


व 
२ 
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[ ] 
सभवा बददठल रउरा' कवन बाबा, दहु* बाबा हमरो जनेउ" गे माई । 
बेदिया बइठल हो बरुआ, रतन के जोतई गे माई ॥१॥ 
केई" देबे' मूज जनेउग्रा”/ केई मिरिंग छाल गे माई। 
केई देवे पियर* जनेउश्ना, बेदिया के बीच गे माई। 
रतन के जोत गे माई ॥२॥ 


७. साही, खरगोश जितना बड़ा एक जस्तु, जिसका सारा छरीर तेज लम्बे काँटों से ढंका रहता है 
झौर जो जमीन में माँद बनाकर रहता है । ८« चाहता हूँ । ६. मृग-चम । १०. पलाद, किशुक 
नामक वृक्ष । ११. मू ज की । १२. पीत रंग का । 

१, काटूंगा । २. मू ज नामक घास । 

१. श्राप । २. दो । ३. यज्ञोपवीत | ४. ज्योति । ५, कौन | ६, देता है। ७. मुज का 
जनेऊ। यहाँ मू'ज का जनेऊ देने का वर्णत हैं । प्रचलन के अनुसार उपनयन-संस्कार में मूज को 
भेखला को जनेऊ की तरह पहनाया जाता है, ८. पीले रंग का । 





मगही संस्कार*गीत 


ढ़ देलन मूँज जनेउश्मा, नउआ्ना मिरिग छाल गे बन । 
बाबा देलन पियर जनेउश्ना, बेदिया के बीचे गे माइ। 

रतन के जोत गे माई ॥३॥ 
सभवा बइठल रउरा कवन चच्चा, दहु चच्चा हमरो जनेउ गे पे | 
बेदिया बइठल हो बरुग्रा, रतन के जोत गे माई ॥४॥ 
केई देवे मूंजः जनेउश्ना, केई मिरिंग छाल ध माई । 
केई देवे पियर जनेउआआ, बेदिया के बीचे गे माई। हे 

रतन के जोत गे माई ॥५॥ 
ज्न देलन मंज जनेउआञ्ना, नउगओा मिरिंग छाल गे माई। 
न न जनेउपआआ, बेदिया के बीचे गे माई । 
रतन के जोत गे माई ॥६॥ 






चच्चा देलन पियर 


[ आअ5]] 
| बालक, ब्रह्मचारी का वेष धारण कर गुरुजनों से जब निक्षा माँग रह्म है, 
नया उससे एछती हैं. कि तुम कहाँ के रहनेवाले हो और क्या-क्या मन 
हक है को व है, पर दूसरी स्त्री उसकी ओर से उत्तर देती है कि यह 
5 माँगने आया हे | यह गीत प्यार, सोभाग्य ओर उदाह से भरे 
हृदय की वाणी के रूप में अ्रस्फुटित है । | 
कटी पक ० ता तो बराम्हन बरुआा  । 
कहँवाँ बिनती तोहार, माई हे॥१॥ 
कंवन साही  सम्पत सुनि आएल हो बर्थ । ] 
कवन देइ" दुश्आर* धरि ठाड़,” माई है ॥२॥ 
माँगले बर्मा धोती से पोथी, माँगले पीयर जनेऊ, माई हे। 
माँगले बस्मा हो चढ़न के घोड़वा, माँगले कनिया-कुआर,' माई हे ॥३॥ 
तिरहुत के हम बराम्हन बश्रा, कवन पुर में विनती हमार माई हे। ह 
कवन साही सम्पत सुनि श्रइली हो बरुभ्रा, 


कवन देह दुशप्ीर धइले ठाड़ हे ॥४॥ 


६, नापित, हजाम । ४ में, कहाँ 
१, किस गाँव के । २. ब्रह्मचारो वेषधारी बालक । ३. किस स्थान में, कहाँ । ४. राजा, 
उपाधि-विशेष । ५५ देवी | ६- द्वार | ७. खड़ा । ८« क्यारी कन्या ( पत्नी-रूप में )। 


व्य्<््झ- >> आछ 


जनेऊ 


देबों में बर्शा हो धोती से पोथी, देबों में पियर जनेऊ, माई हे । 
देबों में बर्भ्रा हो चढ़न के घोड़वा, एक नहीं कनिर्याँ-कुऑर, माई है ॥५॥ ह 
६20 
20, दर. 

बेदियनि' बोलले बरूग्रवा, जनेऊ-जनेऊ करे हें। 
बाबा, के मोरा बेदिया भरावत,' जनेउआआ दियावत" 
हँसि-हंसि बोलथिनँं बाबा, बोली भितराण्ल" 
बब॒ुगआ, हम तोरा बेदिया भराणब, 


हैं ॥?॥ 
हें । 

जनेउग्रा दियाण्ब हैं ॥२॥ 
बेदियनि बोलले बरुग्रवा, जनेऊ-जनेऊ करे हें। 

चच्चा, के मोरा बेदिया भरावत, जनेउग्ाआ दियावत हैें॥३॥ 
हंसि-हँंसि. बोलथिन चच्चा, बोली भितराएल 
बब॒ुग, हम तोरा बेंदिया भराएब, जनेउग्मा 


हे । 
दियाएब है ॥४॥। 


बेदियन बोलले. बरुअवा,  जनेऊ-जनेऊ करे हें। ॥। 
भइया, के मोरा बेंदिया भरावत, जनेउवा दियावत है ॥५॥ | 
डे > जा कि ॥ 
हंसि-हेंसि बोलथिन इया, बोली भितरायल हे। 


बबुआ, हम तोर बेंदिया भराएब * जनेउआ्आ दियाएब है ॥६॥ 
्िः 
[5 


« . जन की 


| सन जन्‍म» “33 


कुइयाँ' असथान पर मजवा के थलवा।। ॥। ह 
मूंज . चीरे चललन,' बरुआ कवन बस्झा ॥१॥ / 
चिरथिनखैं कवन चच्चा मेज के है थलवा। | 
मंज चीरे चललन बाबा हो कवन बाबा ॥२॥ ह । 
तहाँ* कवन बरुग्रा लोटि-पोटि रोवलन' | ॥) 
हे | है 
भुइयाँ लोटि रोवलन, दहु बाबा हमरो जनेऊ हो ॥३॥ (! 5 
भरलन - भुरलन” जाँघ बइठवलन“< । ; | 
देबो बाबू तोहरो जनेऊ हो ॥४॥ ह 4 
पे ॥॥ 
| ाउायूकपक पक कद & है हे न्‍्ड है हे 
१. बेदी से। २. बेदिया भरावत > वेदी भरावेगा। ( संस्कारों के अवसर पर वेदिकाएँ | ) 
बनाई जाती हैं, उनपर ग्ननेक खाने बनाये जाते हैं और उन्हें विविध रंगों से भरा जाता है । | 
इसी को “बेदी भराना” कहते हें।) ३. दिलायेगा। ४. बोलते हें। ५. भरे गले से। ॥॥। 
६, भराऊंगा । १ 
१. कु, कूप। २. थाला, श्रालाल। ३. चले। ४. चोरेंगे। ५. उस जगह | +! 
३, रोते हैं । ७० भाड़-पोंछ किया । ८, बेठाया । 





मगही संस्कार-गीत 


[# हैंढ/*.। 
बराम्हन नेवतब, बराम्हनी . नेवतब । 


नेवतब, पोथिया सहिते' 'चलि भाव5, माई हे। 


कब हम देखम'" रामजी जनेउग्मा, कैब हेंमे देखम 
किरिस्न* जनेउश्रा, माई है ॥१॥ 


नेवतब, कुम्हइनियाँ नेवतब । 
नैवतब, कैेलसा सहिते चलि ग्रावड5, माई है । 


कब हम पेखम रामजी जनेउग्ना, कैब हम देखम 
किरिस्त जनेउशआा, माई है ॥२॥ 


हजमा नेवतब, हजमितियाँ * नेवतब । 


नेवतब, छुरवा समेते चलि आव5, भाई हैं। 
कब हम देखम रामजी जनेउआ, कब हम देखम 
किरिस्त जनेउश्रा, माई है ॥३॥। 


कुम्हरा 


घिउढारी | 
पे ५ 
हे हरियर जोवा'. केरा* खेत ॥१॥ 


हरियर' लेमुआ 
दुलरइते बाबू के मड़वा" जनेऊ । 


एक अचरज हम सुनल्‌ , 
मड़वहिं बैठल दुलर 
बेदिग्रनहिट घीउ' हे 
सरग'* झनंद भेल पितर 


इते बाबू , गेंठ जोड़ि' दुलरइते सुहवे ” है ॥२॥ 


ढारिये गेल, सगरो' ' भेद गेल इजोर' ' । 
लोग, अबे बंस बाढ़ल'' मोर ॥३॥ 


१. निमंत्रित करू गी । २० 
६, कुम्हारिन,कुम्मका ९ को स्त्री । ७. हंजाम की स्त्री । 

१, हरा। २. नींबू । ३े- यंव, जौ। ४. का । ५. मण्डप । ६० गाँठ जोड़ना--पतिब्पत्नो को 
आादरों के छोर में धान, दूब, हल्दी और द्रव्य प्रादि रखकर बाँवने को प्रक्रिया । ७५ दागिन । 
प्र, वेदी पर॥ £« पंत । ९०. सवंत्र | ११. प्रकाश । १२. स्वगं में । १३५ बढ़ा । 


साथ । रे. देख गी । ४. कृष्ण ॥ ५ कुम्हार, कुम्भकार। 





सगुन |] 


(| यह सगुन का गीत है। इस गीत में यह उललेस है कि प्यारी पुत्री के 
विवाह के लिए वर-पक्ष से सगुन ( शुभ महर्चवाले सामान ) आ गया है । लड़के के 
पिता ने अभी विवाह में काम आनेवाले सामानों को बनवाया नहीं है या न कोई 
विधि ही की है| वह अपनी प्यारी पुत्री के विछ्योह से दःखी है | उसका जी कार्मों में 
नहाँ लगता हैं। फिर, सग्र॒न आ जाने पर उसे जब तैयारी करनी पड़ी, तब कहता है. 
यदि में जानता कि मेरी प्यारी पृत्री मेरे पास से चली जायेगी, तो में उसे छिपाकर 
रखता | इस पर कन्या कहती है कि में अब समझदार और सयानी हो गई हैं 
अब कितने दिन अपने पास रखोगे ? अर्थात्‌ , शीघ्र तैयारी करों । सगन विवाह्व का 
आरमिक हत्य हँ। इसक द्वारा कन्या-पक्तवाले वर-पक्त को वश्राभपणा और रुपये 

कर विवाह-सम्बन्ध हढ करते हैं। इसके बाद ही दोनों पक्त में सन उठता है और 
मांगलिक काय आरम्म होते हैं तथा श्रियाँ मंगल-गीत गाना आरम्भ कर देती हैं | 


0 8%॥ 


अहो सगुनि' अ्रहो संगुनि, सगुने बियाह । 


में तो जनइति' गे सगुनी, होयतो बियाह ॥।१॥ 
अरे काँचे बाँसे डलवा" गे सगुनी, रखती बिनाय' । 
अरे आपन बेटा दुलरइता दुलहा, रखती चुमाय* ॥२॥ 
में तो जनइति गे सगुनी, होयतो बियाह। 
अरे अपन बेटी दुलरइतिन बेटी रखती छिपाय ॥३॥ 
रखे के न रखल5 जी बाबा, लड़िका से बारी । 
अरे भ्रब कते* रखब5 जी बाबा, सुबुधि-सेयानी '"॥४।॥ 


१. शुभ मुहत्त । २. विवाह का शकुन। विवाह का यह प्रारम्भिक कृत्य है। इसमें 
कन्या-पक्षवाले वर को वज्नाभूषण भ्रोर द्रव्यादि देकर विवाह-सम्बन्ध को और भो हृढ 
बनाते हैं। ३. जानती । ४, सम्बोधन में इसका प्रयोग होता है। ५. बाँस की रंग-विरंगी 
पतली फट्टियों या कमाचियों को एक प्रकार से ग़यकर तथा विशेष प्रकार से उसे सजाकर 
बनाया हुआ गोलाकार टोकरा, जिसमें विवाह का सामान जाता है। ६, बनवाकर | 
७. चुमावन-विधि सम्पन्न करके । ८. लड़कपन से उठती जवानी तक। &€. कितना ( कितने 
वध तक) । १०, समभने-बुभने की बुद्धि जिसको हो गई है, ऐसी सयानी कन्या 









काका बम: 7० जहा... बमम_पकुत् कं की%० ४ थ जी आ। च कह के 


मरा द्दी सं स्कार न्गीत 


[मा 
[विवाह में पहले वर-पक्त से सुन में तिल, चावल 22054 हर ४" 
। $ पिता ने दु 
हा. ल्‍दी में थोड़े दिनों न रखा गया | इस पर लड़क है 
जल्‍दी में थोड़े दिनों का लग्न ₹ र हे 
की ओ। जाग के लिए निमन्‍्त्रण दिया | फिर, वर ने कहलवाया कि ॥/०३ ३३०8 
पानी बह रहा है, केसे आउँगा ? सप्ुर साहब ने कहलवाया, गे 288 
नहीं है, कल ही चन्दन का पेड़ कटवाकर, परसों ही डोंगी तैयार करा ४ हाँ 
चले आओ | रास्ते में नदी पार करते समय मल्‍लाह ०५ खेने 222८ & ३2 
जल्दी डाँड़ मारने लगा, तब पानी के छॉट उड़ने ण |0/:032* । 
पयगड़ी भीगने लगी | इसीलिए, वह धीरे-धीरे खेने की प्रार्थना कर 
| उपयक्त भाव ही निम्नलिखित गीत में लय का आकार धारण कर लाक-कंठ 
से फूट पड़ा है | | 


घ 
पहिला सगुनवाँ' तिल-चाउर है बाबू, तब कए डटारेबो' पान । 
लगनियाँ' भ्रइले उताहुलं , सगुनवाँ भला हम पाएब है ॥१॥ 
+ दल बाबू । 
ससर बोलएबो कवन दुलहा हे बाबू | 
कर अइले उताहुल, संगुनवा भला हम पाएब हे ॥२॥ 
८ 
कइसे' में श्राएब ससुर बढ़इता" है, ससुर राउर नदिया 
भिलमिल पानी । 
निया झइल  उंताहल/ 5: संगुनेयाँ मल «है हे ॥३॥ 
काल्ह* कटएबो चन्नन गछिया है बाबू, परसों ' *बनएबो डेंगी नाव, 
मे । ताहि'' रे चढ़ि आवहु  हे। 
सगुनियाँ श्रइल्ले उताहुल, सगुनवाँ _ भला हम पाएब हे 
धीरे खेव5'*, मधुरे खेव5, मलहंवा भदया है, बाबू, भिजले 
हे र >> 
कवन दुलहा सिर पगिया । 
कवन सुगइ"** सिर सेनर' ', नयनवाँ भरी काजर। 
] ध्र्‌ ध्> | 
लगनियाँ अइले उताहुल, सगुनवाँ भला हम पाएब है ॥५॥ 
ति् 5 सग्रुन । ३. डाँठ ( डंटी ) से युक्त पान । ३. लग्न । ४« आऊुल, उतावलेपन में 
जल्दीबाजी करने के लिए । ५० किस | ६- किस तरह । ७. श्रेष्ठ ( श्रादरसूचक ), बड़ा। 
ए ५ 
८. भ्रापकी | &.« श्रानेवाला दिन, कल। १०- तीसरा दिन [ परश्व ]। ११. उसी पर। 
कं झ्राप्नो । १३- नदी पार करने के लिए नाव के डांड़ों को चलाझो, जिससे नाव चल्ले 
ः ल्ज ]॥ ३१४ भींग रहा है। १४. सुग्गी, शुक्री । यहाँ 'सुगइ” शब्द उस कन्या के 
लिए श्राया है, जिसे बड़े प्यार-ठुलार से माता-पिता ने पाला है। १६. सिश्दूर । 
9 कटी 


विवाह ११३. 


कथिय'* सुखयब5९ “८ 
कथिय सुखयब5 सिर 
लगनियाँ श्रइले 


५ 8 
रउदे 


मिलमिल '" पिया हैं बाबू | 


सेनुर, नपनवा भरी काजर | 

उताहुल, सगुनवाँ भला हम पाएब है ॥६॥ 
सुखाएब भिलमिल पंगगिया हे बाबू । 
छेंहिरे * सुखाएब सिर सेनुर, नयनवाँ भरी काजर । 


लगनियाँ भश्रइले उताहुल, सगुनवाँ भला 


डरे 
१7 कै₹+ | 


( तिल, चावल और पान आदि चीजों के द्वारा सगन मिल चुका है। दलहा 
ससुराल जाने के लिए उतावला है; क्योंकि लम् के साथ-साथ सगन मी शभ है | 
परन्तु, नदी में आईं हुईं भयंकर बाढ़ से वह भयभीत हो जाता है | वह सपती-मौनी 
खेलती हुईं अपनी छोटी बहन से नदी की पूजा कर उसे मनाने का अनुरोध 
करता है | बहन आवश्यक सामर्मी के साथ नदी की (जा करती है और कहती है कि 
नर्दौ, तुम अपनी बाढ़ समेट लो, जिससे मेरे भाई और भाभी आसानी से पार उतर 
जाये । विवाह के अवसर पर नदी, कुआँ तथा आँधी-तृफान आदि से रक्षा के लिए 
पूजा का विधि सम्पन्न करने का प्रवजन भी है। | ( 

पहिला सगुनमा तिल-चाउर हे, तब कय डटारेवो' पान 
देहु गन दुलरइते बाबा के हाथ, सगुनमा भल हम पयल हे 


लगनियाँ भेलइ उताहुल,' सगुनमा भले हम पयलं है ॥१॥ 
कानी-कानी" चिठिया लिखथिन दुलरइते बाबू, अहे भाँमर९ ' 






हम पाणब है ॥७॥ 


| नदिया अइलइ७ तूफान हे। 
लगनियाँ. अ्रलइ उताहुल, सगुनम# भल हम पयल है ॥२॥ 


८ खेलरटपे ” जी 
सुपतीः खेलइते तूहें दुलरइते बहिनों हे, बहिनो भाँमर 


नदिया देही न मनाई हे। 
सगुतमा भल हम पयलं हे ॥श५॥ 
या कंसे । मगही में इसके लिए “कौची” छाब्द का प्रयोग होता है, 


जिसका प्र “कोन चीज? होता है। १८. सुखाओोगे ( झ्राद्र' ता दूर करोगे )। १६९, पतली, 
भीनी । २०. धूप में । २१. छाया में । 


लगनियाँ मोर उताहुल, 


१७, किस चीज से 


१. देखिए वि० गीत-सं० २ की टिप्पणी-सं० २। २. देहु गन >-दे आगझो। ३. वही 


टिप्पणी-सं० ४। ४- छुभ, श्रच्छा। ५. रो-रोकर। ६. भंवर ( नदी के प्रावत्त में )। 
७, आया । ८. सुपली । 





ज्क् 


बाकी: अग्यक- 7 के -+- क जमकर तममा्रा"नमााार"था मत] 


<क कीननकक. 


उ अीकीक न च्ममुद मदीना 
् किम का िआा 


« अचक>ब-प- >> 


अ्के 


+ ऋषँप्ााकब्प, 


न खभी. < 
«७... ओे> ओके 


# किन का 
« कि पे 


की >> 
जहा 


मगहो संस्कार-गीत 

सेनरे-पिठार' * अहे भइया भउजी 
उतरे. देहु पार हैे। 

उताहुल, संगुनमा भेले हम पयलूं है ॥४॥ 


हा 
आओ 


[इस गौत में दुलहे और दुलहिन को राम और सीता का पर 388 
उनकी मंगल-कामना की गई है और स्तोत्रों के माहात्म्य की तरह ₹ के त्‌ ५ ने 
का फल बतलाया गया है । साथ ही यह 24 किया गया है कि इस गीत के 
गानेवाली का सौभाग्य युग-युग तक अचल रहता हे |] 

लिपि-पोति देल ग्रगनमा,' अगनमा सोहामन हे | 

गजमोती चउका' पुरावल,* सोने कलस हा हे ॥१॥ 

आजु हे रामजी के बियाह, चलहुँ मंगल गामन हे | 

जुग-जुग जीथिन * सीतादेइ,* अवरो“ सीरीराम दुलहा हे ॥२॥ 

भोगथिन' ग्रजोधेया के राज, तीनों लोक सुन्नर हे । 

जुग-जुग बढ़े अहिवात, जे मंगल गावत है ॥३॥ 
ड़ 


कि 
श्सि गीत में विवाह के समय ग्रधानतः जिन सामानों की आवश्यकता 
होती है, उनका उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि दुलहा-दुलहिन 
के मंडप में आने के पहले ही वे सामान मजूद रहने चाहिए | पहले दुलहिन 
मंडप में आई और उसके बाद दुलहा | एक तरह से मंडप के व्यवस्थापक की स्मृति 


११४ 


पुजबो" में भाँवर नंदिया, 


लगनियाँ. अलइ 


गीत के द्वारा ही जया दी जाती है | व्यावहारिक दृष्टिकोण ही इस गीत का मुख्य 
पत्त है | इस गीत में भोजपुरी की कलक मिलती है |] 

मलिया के अ्रेगनवाँ. चननवां करा | गाछआ॥। 

ताहि तर सुगवा' सगुनवॉरॉ ले ले ठाढ़ ॥१॥ 


&. पूंजु गी । १०० चावल के प्राटे का बनाया पीठा ॥ [ पिष्ट + वार पीसे हुए चावल भ्रोर 
जल के संयोग से बननेवाली पीठी |॥ 
१. आँगन । २ सुहावना, शोभायमान | ३. चौका | ४. पृरण किया, प्र्थात्‌ भरा। 
५, गाने । ६५ जीयेंगे । ७, सीता देवी ॥ ८० ग्रौर। £« भोगेंगे । । [ 
१. वृक्ष | गच्छ (संस्कृ०) |, २. उसके नीचे । ३. तोता । ४. शकुन । मांगलिक कार्य 
प्रारम्भ करने के लिए वर पक्ष से भ्राये सामान भ्रौर पत्र । 


विवाह 


पहिला सगनवाँ माह हे, मलिया के देल | 

सोने के मउरिया" लाइ . मड़वा धराय ॥२॥ 

दूसरे सगुनवाँ माइ है, कुम्हरा' के देल। 

सोने के कलसवा लाइ मड़वा धघराय ॥३॥ 

तीसरे सगनवाँ माइ हें, बम्हनवाँ के देल | 

सोने के पतरवा * लाइ मड़वा घराय ॥४॥ 

चउथे” सगुनवाँ माइ हे, बेटी के बाबा के देल | 

ग्रपपी दुलहिनियाँ आनि चउका बइठाय ।॥५॥ 

पंच्राँ सगुनवाँ माइ हे, बेटा के बाबा के देल । 

ग्रपप दुलहवा आनि चउका बइठाय ॥६॥ 

गरजें लागल कारी बदरिया, बरसे लागल मेघ | 

भीजे लागल दुलहा दुलहिन, जोड़ले सनेह" ॥७॥ 

दुलहिन पुछिये दुलहवा साधु!" बात। 

कइसे-कइसे ' *' सजल' * जी परभु अपन बरियात ' "॥८५॥ 

धोयले धोयले कपड़ा रंगल-रंगल दाँत | 

छ्यले छयले गभरू'४ सजल  बरियात ॥९॥ 

दुलहा जे पूछये दुलहिनियाँ साधु बात । 

कइसे कइसे सीखल धानि राम रसोई'"५ ||१०॥ 

बतिसो हंड़ियवा जी परभू,छुप्पन परकार । 

बाबा घरे सिखली जी परभू राम के रसोई ॥११॥ 

ध्छे 
किक 
तिलक | 
(विवाह के लिए तिलक चढ़ाते समय कन्या-पक्ष के बहुत से पैछितों तथा 

अन्य लोगों के आने तथा दहेज में आवश्यकता से भी कम लाने और योग्य दलहे 
को ठग लेने की बात कही गई है। वस्तुतः, यह वर-पक्त की स्त्रियों का मधुर 
उपालंभ है || 


५, मौर। ६. कुम्भकार । ७. पत्रा, पंचांग । वस्तुतः, यहाँ विवाह-पद्धतिवाली पुस्तक से 
तात्पयं है, जो पत्रानुमा होती है। ८५. चतुथ ॥ €. स्नेह । दुलहिन की चादर के खुट में दलहा 
ग्रपनी चुटकी से सिन्दूर रखता है श्रौर उसे फिर दुलहे की चादर के खूट के साथ जोड़ दिया 
जाता है। उसे पति का स्नेहन्सूचक माना जाता है, इसीलिए वह 'सनेह” कहलाता है। 
१०, भ्रच्छी, मनभावन। ११. किस तरह ॥ १२. सजी। १३. बरात। १४, वह स्वस्थ 
तवयुवक, जिसको मसें मींग रही हों । १५. रसोई के लिए लोक-प्रचलित शब्द 


नशीली कक न ०-० क +अलकआमआ+-+++-.> लत लक 
2... 





सभवा बइठले रउरा' बाबू हो लक: गा 5 
कहवाँ से अइले पंडितवां, चंउका सेभ घर ले ले ॥९॥ 


पान * कसइली । 
दमड़ी दोकड़ा। के | लय 
बाबू लख' रुपइया के दुलहा, बराम्हन भेड़ आ ठगि ले ले ॥२॥ 


बाबू, लछ रुपइया के दुलहा, सेंसुर भड़मा ठगि ले ले ॥३॥ 
्ि 


हिल को, 


रोरी-अ्रछत' ले ले बराम्हन, १ ; 
घोल हो पढें. फेर. जाजिम... भारि बछावल 
एक दिसि बइठलन राजा दसरथ, दोसरे 05830 
तिलक देधिन जनइयथा रीखी* , लगन उताहुल 


भे मंगल 
ग्रछत. छीटथिन' लोग. सभे,  होवत ह 


श्छि 
[४ 


/ञ72 /07? /077 4579? /०४४ 


रह 3 ॥!, 4 


लगन यम मम 
' स गीत में कीयल की कक के द्वारा लगन की डुगडुग/ पाटन का उल्लेख 
इस ९, * १ [ 


क्षया गया है | वसंत ऋद में होनेवाले विवाह से सम्बद्द यह गीत हे। इस गीत 
कि तु है ।] 


में विवाह का शुभ मुहत्त निकलवाने की बात है । 
मत के होठ जि बोलेले. कोइलिया । 
लगन* लगन डि'ड्ियाय” है ॥१॥ 
शुभ कार्प का वह स्थान, जहाँ कर्त्ता बेठकर संस्कार-विधि 
उस स्थान को गोबर या मिट्टी से लोपफर उस पर ऐपन आदि को 
। तिलक में इसी चोके पर बेठाकर दुलहे का 


अनननानन+- 


१. आप । २« क्रिप्ती 


सम्पन्न करता है । 
लकी रों से चौकोर भल्पना बना दी जाती है 


हे लता है। २. शहनाई प्रादि बाजे, जो मांगलिक का के समय बजाय 


वर्दधापन ( वृद्धिवाद्य ))। र* मंगलाचार। ४« रोलो ( रोचनी )-प्रक्षत ॥ ५» को 
- कइज ॥ ७, जनक ऋषि । 5. उतावलेपन, जल्दत्राजो । ६. छीटते हें । 
के १ ह डाल | २ विवाह का शुभ मुहत्तं । रे: डिडियाय ( संस्कृ० डिडिय ) - चारो ओर 


डुगड़ुगी पीटना या रट लगाना । 


खिवाह 


एहो नगरिया माई हे, कोई नहीं जांगथिन" । 
लगन न माँगथिन”" लिखाइ जी ॥२॥ 
एऐएह्रो नगरिया माइ है, जार्गाथन कंवन बाब , 
हपें लेबद लगन लिखाइ हैं ॥३॥ 
घर से बाहर भेलन' , दुलरइता दुलहा, 
ग्राजु बाबू लगन लिखाहु जी ॥४॥ 
ग्रइसन लगन लिखिह जी बाब , 
प्रोहे लगन होइतो वियाह जी ॥५॥ 


चोका ] 

[इस गीत के प्रथम तीन पदों में उस फुलवारी की रक्षा का वणन है, जिसमें 
दुलहे के माथे पर चढ़नेवाली मौर के पौधे उगे हुए हैं तथा गले में पहनाई जाने- 
वाली माला, जिस फूल से गूँथी जायेगी, उस चम्पा के पीधे लगे हैं। मोर और 
माला पहनकर जब दुलहा दुलहिन के साथ चौके पर बेटा, तब दुलहिन पक्ष के 
लोगों ने उन्हें घेर लिया | दुलहे को पता नहीं चलता है कि इसमें कोन मेरे 
क्या होंगे ? इसलिए, वह दुलह्न से उनलोगों का परिचय पूछता है और दुलहिन ने 
जिस खूबी के साथ अपने लोगों करा परिचय बतलाया है, वह इस गीत में पद्ि ए |] 

ग्रारी' के हिंठे-हेंठ” लगि गेल फुलवारी । 
कान्हर' बछरू चरावल हूं ॥३९॥ 
फेल-फेरहर*र प्रहो कानहर, अपनो बछरुग्रा । 
चरि जएतन” घनी फुलवारी हें । 
येली' चरि जइहें, बेली* चरि जहहें; चंपा ममोरले” डाढ़ हे ॥२॥ 
काहे से' गाँवब'* हो कान्हर फल के मउरिया' ' । 
काहे से गाँवव हो कान्हर चंपाकली हरवा। 
दुलहा दुलहिन चौका चलि बइठल, बाम्हन वेद उचारल हें ॥३॥ 
४. जागते हैं। ५« माँगते हैं । ६. हुए । 
१. मेंहख । खेत की ऊंची हृदबन्दी। २. नौचे-नीचे । ३. कृष्ण कन्हैया । ४. फेरो 
(प्रत्यावत्तन), हटाप्रो । ५, जायगा । ६. इलायची । बेली का अतुवदनात्मक प्रयोग । ७. बेला 
फूल ॥ ५० मड़ोरना, तहस-नहस कर देना । €. किस चीज से | १०. ग़ूयूगा । ११. मोर । 
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हंसि हंसि पूछल इुलहा कवन दुलहा | 
कउने हथन' ध्वाबू तोहार हे, कउने हथुन श्रम्मा तोहार हूं ॥४॥ 
जिनका डेंखा'' में पिग्नरी' ४ धोतिया सोभे, 
ग्रोहे'* हथि बाबूजी हमार हूं । 
में सोने के केगना सोभे, 
ग्रोही हथि अम्मा हमार हें ॥५॥। 
कामर'  झोढ़न, कामर डाँसन » भ्रोहि हथिन कद ; (५ 
जिनकाहि सोभे परभ लहरा-पटो रवा, ग्रोहि हथिन ६८१ हम।र हे ६॥ 
धीरे से ह अइहें गंभीरे घुमइहें “, श्रोही हथिन बहिनी हमार हे। ४ 
जिनका मंहवां मे लहालही ' बिरवा *, ओहि हथिन भइया हमार हे । (७। 
प्रइंठलि-जोइंठलि* ९ झोठ ममोरलि* *, ओहि हथिन भउजी हमार हे ॥|५॥ 


जेकर  हँथवा 


[जल कै 


चुमावन |] कह ४ 
| विवाह के समय राम के चुमाने! का उल्लेख इ्स गत में ४ बे | 
प्रायः सभी विधियों के सम्पन्न होने के बाद दुलहे को धर्म की ग्रथा हैं | ब से 
रिस्ते में बड़ी औरतें हाँ चुमावन की विधि सम्पत्र करती हैं। इसर्म सास चुमावन 
करके आशीर्वाद दे रही है| | 
चनन काटिए काटि, पिढ़वा' बनयबइ सिवसंकर हे । 


से पिढ़वा रामजी बइठयबइ, खुनहु सिवसंकर हे ॥।१॥ 


१२. हैं । १३. डाॉँड़, कमर, कटि | १४, पीली । १५. वही । १६ कम्बल 0. रे बिछौना । 
१८. चुमावन नामक विधि करेंगी । स्नियाँ दुलहे या दुलहिन के मर, भुजा ओर सिर से 
हाथ की चुटकी में दि, भ्रक्षत ग्रादि लेकर छुलाती हैं भ्रोर रे माथे पर रखती हैं, इसे चुमावन 
कहा जाता है | चुमावन ग्राक्षीर्वादात्मक विधि है । गा जो ल्लियाँ दुलहे से हसी-उिठोली 
करनेवालो होती हैं, चुपाते समय दुलहे के शरीर के उन स्थानों में श्रंग्रुली गड़ा-गड़ाकर चुमाती हैं 
झ्लौर हल्दी-दही लपेट देती हें । इससे दर्मिन्दा दुलहा भीतर-ही-भीतर तो रत. होता है, 
पर लज्जावश कुछ कह नहीं सकता । वस्तुत:, भाभी झ्रादि का ऐसा करना, दुलहे में वासना 
जागरित करने के लिएं होता है। पश्रर्थातू, काम-कला का प्रशिक्षण मण्डप से हो आरम्भ 
हो जाता है। १६. लहलह, चमकता हुम्ना, प्रकुल्लित । २०. पान का बीड़ा । २१. इठलाती- 
मदमाती । २२. श्रोठ बिदकाती । 
१, पादपीठ, पीढ़ा । 


विवाद 


सोना के पइलवा'" में सेनुरा घरयबइ सिवसंकर 

सीता के मंगिया भरयबइ, सुनहु सिवसंकर 

सोना के थरियवा" में अछत धरयबदइ सिवसंकर 

सेहु अछत रामजी चुमयबइ, सुनहु सिवसंकर 

चुमावे चलली में सासु मनाइन* सिवसंकर 
चुमि-चुमि देल असीस, सुनहु सिवसंकर 
जुग-जुग जियधिन र|मचंदर सिवसंकर है। 
होदहो श्रजोधेया के राजा, सुनहु सिवसंकर है ॥४॥ 


हक 
(हि | 


चुमवन बइठलन कउन' मइया सिवसंकर 
बहमाँहि'. भेल श्रनंद, हहु सिवसंकर 
चुमवन बइठलन कोसिला रानी, सुनु सिवसंकर 
ग्रजोधाहि' भेगेलइं अनंद, कहह सिवसंकर 
मोतियनि अँजुरी* भरावल, सुनहु सिवसंकर 
जवरे' जनइया" रीखी*“ बेटी, सुनहु सिवसंकर 
भेंटवा हे गरजइ दरोजे'* बइठी, सुनहु सिवसंकर 
भंटीनियाँ ' ' मेड़ोबा' ' धइले'” ठाढ़, सुनहु सिवसंकर 
नउबा '* जे हंस ह॒इ निछाबर लागी, सुनहु सिवसंकर 
नउनियाँ जें रूसलइ१४ पटोर ला'*, सुनहु सिवसंकर हे ॥५॥ 
देबो गे नउनियाँ से घ्ोने रूपे पीत पटम्मर हे। 

देबो हम अजोधा के राज, सुनहु सिवसंकर हे ॥६॥ 


२. पइला, नापने का एक माप, जो बरतन के आ्राकार का होता है। किन्तु यहाँ उसी 
ग्राकार के सिन्धोरे से तात्पयं है। काठ का कटोरानुमा बरतन, जिसमें सिदुर, सन आदि रखे 
जाते हैं। ३. थाली। ४. गोरी की माँ मेनका, मैना । यहाँ सास के लिए प्रयुक्त । 

१, कोन। २, कहाँ। ३. प्रयोध्या । ४. हो गया। ५४. अंजलि । ६. साथ में । 
७. जनक। ८. ऋषि। €, भाट, बंदी। १०. दरवाजे पर। ११. भाट की पत्नी | 
१२० मंडप। १३, धरकर ( घृत्वा ), पकड़कर। १४. नाई। 
१६. रेशमी वज्न के लिए । 


#ज9 /०+/ “०५ 


/|्फः 


#०+४ 05५ 


४० “59४ /59४ ४५ 


५ 


ब् 


१५. रूठ गई है। 
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मिली-जुली चलहु 'चुमावन, सुनहु सिवसंकर हे । 
प्राजु हुई राम के बियाह, सुनहु सिवसंकर हे ॥१॥ 
दस-पाँच सखिया बारिय भोरे , ग्रउरो बड़ सुन्नर हे । 
हाथ लेले सोने के थार, सुनहु सिवसंकर है ॥२॥ 
चुमवल मइया कोसिला मइया, अवरो तीनों मइया हे । 
ग्राज अजोधेया में उछाह,' सुनहु सिवसंकर है ॥३॥ 


संभा | 
| विवाह-संस्कार सम्पत्र होने के तौन-चार दिन पहले से सा पे 2 और 
संध्या समय, उंस घर के आगे, जिसमें ग्रहदेवता स्थापित रहते हैं, खड़ी होकर 
देवता की आराधना में इस गीत को गाती हैं। | 
संभा' बोलथी माइ हे किनखा' घर हम जाइब, के लेत सभा मनाई हे ॥' ॥ 
दुलरइते बाबू घर हमें जाइब, दुलरइते देइ लेत संभा मनाई हे ॥२॥ 


के 5॥ 
संभा बोलत माई हे किनकर' धरे जाग ॥१॥ 
कथि केर" घियवा" , कथि केर बात" | 
कथि केर॑ दियवा' , जरइ” सारी रात ॥२॥ 
सोने केर दियवा, कपासे केर बात । 
सोरही गइया“ के घियवा, जरइ सारी रात ॥३॥ 
हे कु 


१. कम उम्र की, भोली-भाली (मुग्धा नाथिका ) २« थाली। ३, उत्साह 
( उत्साह-भरा श्रानग्द ) | 

१. संध्या। २. किसके । 

१. किसके। २, यज्ञ ।॥ ३५ किस चीज का । ४ घृत। १. बाती, वत्तिका। 
६, दीप । ७, जलती है। ८« सोरही गाय ( सुरभि गाय ) । 


देवता ] 

( इस गीत में भक्त करे घर देवता के आने का उल्लेख है। साथ ही यह मी 
संकेत किया गया हे कि विवाह-संस्कार में स्थापित कलश का दीपक रात-भर जलता 
रहे और उसमें शुद्ध कपास की बाती और अच्छी गाय का प्रत डाला 
जाना चाहिए | | 

साते* हो घोड़वा गोसाई, सातो असवार | 

श्रगिलहि' घोड़वा देवा सुरूज असवार ॥१५॥ 

घोड़ा चढ़ल देवा करथी पुछार' । 

कउने अ्रवादे ४ बसे, भगत हमार ॥२॥ 

ऊंची कुरीअवा" देवा, पुरुषे दुआर' । 

बाजे मेंजीरवा" गोसाई, उठे भेभकार< ॥३॥ 

कथि केर दियवा देवा, कथि केर बात। 

केथी केर घधिया, जरइ सारी रात ॥४॥ 

सोने केर दियरा देवा, कपासे केर बात। 

सोरही के घिया देवा, जरइ सारी रात ॥५॥ 

जरि गेलो घिया, मलिन भपेलो बात। 

खेलहुँ न पइलड5 देवा, चउ पहर' रात ॥६॥ 

कि 
3 538! 
लेहु. हजमा सुबरन कसलिया* , नेवतियो' लाव5 चारो धाम हे। 
गथा से नेवतिह5४ गजाधर" नेवतिह5, नेवतिह5 बीर हलुमान हे । 
गंगा में नेवतिह5 गंगा मइया नेवतिह5, नेवतिह5 सीरी जगरनाथ'" हे । 
धरती से नेवतिह5 सेसरनाथ* हे ॥१॥ 
गाया से अयलन* , गजाधर अयलन, अयलन सीरी जगरनाथ 
गंगा से गंगा मइया अयलन, अयलन बीर हलुमान 
धरती से भ्रयलन सेसरनाथ हे ॥२॥ 
् 


१. सप्त, सात । २. आगे के। ३. पूछ-ताछ । सुख-दुः को स्थिति। जो लोग 
कुशल-समाचार पूछने जाते हे, उसे पुछार कहा जाता है। ४. प्ावास, ग्राम । ४५ कुटिया ॥ 
६. द्वार । ७. मंजीर ( वाद्य )। ५. भनकार। &. चार प्रहर। 


१, लो। २० सोने की सुपारी । ३. निमंत्रण दे भ्राव्ने ॥ ४. निमंत्रण दोगे ॥ 
५, गदाधर भगवान्‌ । ६. जगन्नाथ। ७, शेषनाग । ८५. आये। 


हे 
हे 


| 
| 
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5 शेड 2) 
उबटन ] हि लक पट 
[ दुलह्े और दुलहिन के शरीर की सफाई ओर संदिय के निखार के लिए 
संस्कार, ग्रारम्भ होने के पहले घर की सधवा त्रियाँ गीत गाकर उबटन ल गात हैं । 
हैंड गेहें 2, हल्दी _#रि चिरोंजी तथा अन्य सु्गन्धित द्वव्या का 
जौ या गेहूँ के आटे, हल्दी, सरसों, तिल, (व हे 224 कह 
पीसकर पर बनाया जाता है। द्वंव्यों के पाचन का काम नाइन करता हैँ | इसके 
लिए नाश्न को विशेष पुरस्कार दिया जाता है| | 


ऊ जे' जव'* रे गोहुम केरे श्रोबटन , राई सरसो के तेल, 
अउरो” फलेल । 
से बेटा बइठलल झोबटन' , दुलरइता बहठल ग्रोबटन ॥१॥ 
लगवल5० मइयो* सोहागिन, हाँथ कंगन डोलाय, नयना घुमाए । 
से बेठा बइठल प्रोबटन, दुलरइता . बइठल ग्रोबटन ॥२॥ 
लगवल चाची सोहागिन, हाँथ कंगन डोलाय, नयना घुमाय । 
से बेटा बदइठल श्रोबदन, दुलरइता बइवठ्ल ग्रोबटन ॥३॥ 
लगवल फग्नमा* सोहागिन, हाँथ कंगना डोलाए, नयना घुमाए । 
से बेटा बइठल पोबटन, दुलरइता बइठल अबिटन ॥४)॥ 


छ्छि 
[६६ १६०] 


के' रे लेल उबटन, के रे लेल तैल। 
के रे लेल थारी' भरी हरदी कस्तूर ॥१॥ 
येते" ग्राव5९ , येते ग्राव5, बइठ5 दुलरइता । 


लगतो* अहो दुलहा, हरदी कस्तूर ॥२॥ 


१, वह जो। २. यव, जौ। ३. उद्‌वत्तंत, उबटन। ४. सरसों की 'ही एक 

जाति। ५. और | ६. उबटन लगवाने करे लिए। ७, लगाती है। ८५ माता। &. बुग्रा, 

पिता की बहन । ८ | ह 
१, कौंग। २. थाती।॥ 3. हल्दी ॥ यहाँ। ६. श्राग्रो। 

७. लगेगा प्रथवा लगाया जायेगा । 


] 


॥ 


मटकोर ] 


[ मटकोर की विधि के लिए घर तथा बाहर से निमंत्रित बत्रियाँ गीत गांती 


हुई घर के पास की नदी, जलाशय, कुएँ या खेत में जाकर वहाँ से श॒द्ध मिट्टी कोड़ 


लाती हँ। उसी शद्ध मिट्टी के ऊपर कलश रखा जाता है तथा उसमें और मिद्री 
मिलाकर लग्न का चूल्हा तेयार किया जाता है, जिसे बिअहती चल्हा भी कहां 
जाता है| गाँत गानेवाली गीत में ही मिट्टी कोड़नेवाली दाईं को गालियाँ देकर 
आनन्द मनाती हँ। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत हे | ! 

माटी 


गेल छिनरों' , पार गंगा 


गजनवटा* में चोरवलछे* आयल सोरह गो" भतार* हे 
पर व करीतीर बदले, न 
चार गो त 
वार गीत 
भले'* छिनरो 


कवन-कवन जात” 
जोलहा-धुनिया, चार राजपूत 
/ बड़ मजगूत 


भले, भले कोरे'' 


मसहर'* 


गेल * 


(५. रज 2]। 
माटी कोड़े गेली' हम आज मटिखनमा' । 
इयार/ मोरा पड़लन, हाय जेंहलखनमा ॥१॥ 
पियवा के कमइया" हम कछ न जान ही। 
इयार के कमइया नकबेसर* हुई 
ओगही नकबेसर धरी 
इयार मोरा 


हे ननदो“ ॥२॥ 
हयार के छोड़यबो" । 
पड़लन हाय 


पे 


जेहलखनमा ॥। ३॥ 


१. कोड़ने, खनने । २. छिनाल [ छिन्ना +नारी ]। ३. ज्लो को पहनी हुई साड़ी के 
नीचे का भाग | [ ग्रह्माच्छादन-पट प्रथवा ग्रुह्मन-पट ]। ४. चुराकर। ४५. संख्या, भ्रदद 
६ भर्त्तार, पति । ७. जाति। ८. चूहा मारकर खानेवाली एक निम्न जाति; [ मृषकहरु 
भ्रथवा मूषहर |। ६. मजबूत । १०. अच्छा, खूब । ११. ( मिट्टी ) कोड़ने । १२. गई | 

१. गई। २. मिट्टीवाली खान, जिस खान ( गढे ) से मिट्टी निकाली जातो है ॥ 
३. यार, प्रेमी । ४ जेलखाना, काराग्ह । 


५. कमाई, उपाजन । ६. नाक में पहना 
जानेवाला एक आभूषण । ७, है। ८. ननद, पति की बहन । &€. छुड़ाऊंगी ॥ 


न्‍ चक- काम 


0-५ >न्काऋन॥--"रखिाात. 


अत ९ स्करन्स्‍शापन्‍-क- ध्यान शक धारक 





सगही संस्कार*गोत 
पा 
[ इस गीत में बाप-बेटी का संवाद है। बेटी जन्म तो लेता है, ४ के घर; 
पर उसका विस्तार या सम्बन्ध अन्य स्थान ( पति के घर ) से होता है। पिता से 


पुत्री की यही शिकायत है कि दूब जहाँ जन्म लेती है, वहीं उसकी टहनी क्‍यों नहीं 


फ़रैलती ? बात यह है कि अपनी सोने-जेसी बेटी का ब्याह पिता ने किसी काले 
लड़के से कर दिया था। बेटी असन्तृष्ट थीं; पर दूसरी ओर विवश भी थी। उसके 
ड्न प्रश्नों के उत्तर में पिता अपनी प्यारी पुत्री को समभकाता है और काले 

की अनेक प्रकार से प्रशंसा करता है तथा उसकी उपमा अयोध्या के राजा 
रामचन्द्र से देता है। इस यौत में पुत्री के प्रतीक में दूब रखी गई है, जिससे उसकी 
कोमलता और शिशुता की ध्वनि बड़ी ही मार्मिक हो उठी है। | 


कहरमाहि" दुभिया' जनम गेलइ जी बाबूजी , 
कहमाँहि. पसरल' डा हो ॥१॥ 
दुअराहि" दुभिया जनम गेलउ९ गे" बेटी , 
मडवाहि* पसरल डाढ़ है ॥२॥ 
सोनमा' ऐसन"'* धिया' 'हारल' “जी बाबा। 
कार-कोचिलवा". हथुन दमाद हे ॥३॥ 
कारहिं-कार' * जनि घोसहुं' * गे बेटी , 
कार अजोधेया घिरी राम हे ॥४॥ 
कार के छतिया" * चननमा सोभइ"" गे बेटी । 
तिलक सोभइ लिलार हे ॥५॥ 
कार के हाथ बेरवा'* सोभइ गे बेटी । 
मुखहि. सोभइई बीरा * पान हे ॥६॥ 
मथवा में सोभइ चकमक ' पगड़िया। 
गलवा | सोभइ मोतीहार है ॥७॥ 


१, किस जगह । कहाँ । २. दूब। ३. फेली। ४५ डाल, टहनी | ५. द्वार पर। 
६. जनम गई । ७, “गे” सम्बोधन में व्यहृत होता है | ८. मण्डप में । &. सोना । १०. ऐसी । 
११. पुत्री । १२. हार गये । १३० काला-कलूटा । कुचेला, गंदा, मेला । १४. काला-काला। 
१४५. घोषणा करो, बार-बार पुकारो । १६. छाती, हृदय । १७. शोभता है । १८० ललाट | 
१६. पुरुष को कलाई में पहना जानेवाला आभूषण, कड़ा | २३०, बीड़ा। २१, चमकदार । 
२२, गले में, कणठ में । 





विवाह 


ऐसन ' बर के कार काहे * कहल5। 
कार हथिन सिरी राम होें॥दा॥। 


९ 
के 


( इस गीत से पता चलता है कि मएडप की निगरानी पिता के जिम्मे और 
द्वार पर श्रथितियों का स्वागत कन्या के भाई के जिम्मे होता है। इसलिए, अच्छे 
मंडप के लिए कन्या के पिता की तथा द्वार पर अच्छे स्वागत-ग्रबन्ध के लिए 
कन्या के भाईं की बड़ाईं होती है। किन्तु, दुलढ्े की बड़ाई लजीलेपन के लिए 
होती है। | 


ऊंची ए मड़वा &-- दुलरइते . बाबा । 
ऊँची होतो" तोहार हैं ॥१॥ 
भारी गलइचा" छह दुलरइते भइया। 
ऊंची होतो तोहार है ॥२॥ 
धरती में नजर खिर दुलरइते बर। 


रथ 


देखतो नगरी लोग है ॥३॥ 


हरदी ] 

[ विवाह में हल्दी चढ़ाना भी एक विधि है, जो हरी-हरी दूबों के ग्रुच्छों के 
सहारे दुलह्े या दुलह्न पर चढ़ाई जाती है । बड़ी आयुवाले ही हल्दी चढ़ाते हैं, 
जिसका तात्पय मांगलिक आशीर्वाद है। ] 


सोना के ढकनी ' में हरदी परोसल' । 
उपरे' लहलही दूभई हो, सिरवा” हरदी चढ़ावे ॥१॥ 
२३. इस तरह के, ऐसे । २४ क्यों ॥ 

१. छवाना, प्रच्छादन कराना। २. प्यारे। ३. होगा। “नाम ऊंचा होना', मुहावरा है, 
प्रर्थात्‌ यश-विस्तार॥ ४. भाड़कर ॥ ५. गलीचा, कालीन । ६« बिछाना | ७ गड़ाना ॥ 
“खिरइह” का भोजपुरी रूप 'खिलइह” होता है। घरतो में नजर खिलाना का भ्रथं होता है, 
घरतो के भीतर तक दृष्टि प्रवेश करा देना । 


१. मिट्टी का छोटा ढक्‍कन, छोटा ढकना । २, परसी हुई, रखी हुई। ३. ऊपरी 


भाग में। श्रर्थात्‌ु, ढकनी में हल्दी रखी हुई है, उसके ऊपर दूबों का गुच्छा है । ४. दूब, 
दूर्वादल । ५, सिर के ऊपर । 





ही 


कमा अनबन काफत ७ हे 


की आकान “। की 
्मफओ आस सा 


लता आससकरी>म्मगता 


| सतन»%त लत पलर चओत 


<ू -/. फिकेकन- >> 


मगही संस्कार-गीत 

ध 
पहिले चढ़ावे बराम्हन ग्रप्पन । 
तब सकल परिवार हो, सिरवा हरदी चढ़ावे । 


सोना के ढकनी में हरदी परोसल । रे 
उपरे लहलही दूभ हो, सिरवा हरदी चढ़ावे ॥२॥। 


पहिले चढ़ावे बाबा जे ग्रप्पन । 
तब सकल परिवार हो, सिरवा हरदी चढ़ावे ।।३।। 


पहिले चढ़ावे चच्चा जे अप्पन । 
तब सकल परिवार हो, सिरवा हरदी चढ़ावे ॥|४॥ 


€छ 
॥ 


हर 


कवने रइया' हरदा बेसाहल हे । 
। ब कम 
कवने देई' पिसतन  , लगंतउ" गे* बेटी उब्ेटन ॥९१॥ 


दादा रइया हरदी वेसहलन, दादी देह पिसलन , 


लगतउ गे वेटी उबटन, लगतउ गे बेटी तेल-फुलेल ॥|२॥ 
कवने  रइया हरदी वेसाहंल हैं।। 

कवने देइ पिसतन, लगतउ गे बेटी उबटन ॥३॥ 
बाब रइया हरदी बेसहलन, मइया देह पिसलन । 
लगतउ गे बेटी उबटन, लगतउ गे बेटी तेल फुलेल ॥४।॥ 


है 
0२७ | 


ब्ध्+ वे बस ठटः ठ्रे ड़ 
राई' सरसों के तेल श्रवरो” फुलेल, सो बंटा बइठल हुए मल 


दादी सोहागिन, हाथ कंगना डोलाय, लुल॒ुहा” घुमाय, नयना लड़ाय , 
सो बेटा बइठल ह॒इ उबटन ॥१॥ 


६. प्रपना। श्रपना ब्राह्मण & कुल-पुरोहित । 
१. राय, एक उपाधिविशेष। २. खरीदा, मोल लिया । ३. देवी । ४, पीसेंगी । 


५, लगाई जायेगी, लगेगी । ६. हैं : ७. शरोर में मलने के लिए सरसों, तिल श्रौर चिरौंजी का 


लेप । [ उद्धत्तंत > उब्बट्टन (पा०) 8 ः 
१. सरसों की एक जाति। २. और॥ ३. बेंठ हुप्ना है। ४. उबटन लगवाने के 


लिए। ४५ कलाई के ग्रागेवाला भाग । 


विवाह 


राई सरसों के तेल, भ्रवरों फुलेल, सों बेटा बइठल हु॒इ उबटन । 
उनकर* मइया सोहागिन, हाथ-कंगना डोलाय, लुल॒हा घुमाय , 
नयना लड़ाय, सो बेटा बइठल हुई उबटन ॥२॥। 
राई सरसों के तेल, अवरों फुलेल, सों बेटा बइठल ह॒इ उबटठन | 
उनकर चाची सोहागिन, हाथ कंगना डोलाय, लुलुहा घुमाय , 
नयना लड़ाय, सो बेटा बइ३ंठल हुई उबटन ॥३)॥। 


्ल 
० 


हरियर पट' केरा' जाजिम' भारी बिछावहु हे। 
ग्रायल कुल-परिवार,  हंरदी चढ़ावहु है ॥१॥। 
हरदी चढ़ावथी* दुलरइता दादा, संँघे” दुलरइतो दादी हे । 


ताहि पाछे"' कुल परिवार, से हरदी चढ़ावथी है ॥२॥ 


२ 


हि 
ह 


हरदिया मन भावे । 

हरदी जलम लेलें, मड़वा में लेलक"” बसेर , 
हरदिया मन भावे ॥३१॥ 

पहिले चढ़ावे बराम्हन लोग, तब चढ़ावे सभलोग , 
हरदिया मन भावे ॥२॥ 


हरदी जलम ले कहमाँहि लेले बसेर 


डै 


/् 


१. हरे वस्ध। २, का। ३, दरी के ऊपर बिछाई जानेवाली बड़ी चादर। 
४. चढ़ाते हैं। ५. साथ में । ६. पर्चात्‌ । 

१, किस जगह । २. लिया। ३. बसेरा, वासस्थान। ४, जोतान्कोड़ा खेत | 
भू, ले लिया । 





मगहदो संस्कार-गीत 
[ श्ठ | 


कय' गुने' कलसा है, कैय गुने भार' । 
बोल हे कलसवा है, के” लेत भार॥१॥ 
छव॒गुने कलसा है, नव गुने भार। 
बोलथि" जनइया' रिखी'”, हम लेबो भार ॥२॥ 
गंगा-जल पानी देबो, पुंगी-फल धान । 
चउमक* बराय* देबो, सगरो' * इंजोर' ' ॥३॥ 
धन" * झ्नपुरना'' देइ, धन रउरा भाग। 
कलसा धराइ गेल '*, जनइया रिखी के मड़वा।॥।४।॥। 


हे 
हक 


[ इस यीत में मंडपाच्छादन, कलश-स्थापन तथा दीप-ज्वलन की विधि का 
वर्णन है। अन्त में, यह भी कहा गया है कि इन विधियों से पितर लोग स्वर्ग में 
इसलिए आमन्त्रित हैं कि अब हमारे वंश की व॒द्धि होगी | इससे ज्ञात होता है कि 
विवाह वंश-द्धि के लिए ही प्रमुख महत्त रखता है| 

कहमाँहि किसुन' जी जलम लेलन, कहमाँहि बाजत बधावा" , 
सुनहु जदुनन्नन” हे । 
मथुराहि किसुतजी जलम लिलन, गोखुलां में बाजत बधाथा , 
सुनहु जदुनन्नत हे ॥१॥ 
कयराहि"._ काटी-कुटी खँम्हवा' गड़ावल” , छोटे-मोटे 
मड़वा बनावल, सुनहु० । 
खरही* काटी-कुटी" मेंड़वा छवायबइ**, मेंड़वा में कलसा 
धरयब€' ', सुनहु० ॥२॥ 


१. कितना | २. ग्रुणित--जसे दुगुना, तिग्रुता, चौग्रुना श्रादि। ३, बोक, वजन | 
७. कौन | ५. बोलते हैं। ६ जनक। ७. ऋषि। ए. चतुमुंख दीपक । कलसे के 
ऊपर जो दीपक रखा जाता है, उसमें चारों श्रोर मुंह होते हैं श्रोर हर मुंह भें बत्ती 
जलती है। €. जलना, बलना । १०. सर्वत्र। ११. प्रकाश | १२. धन्य । १३. भन्नपूर्णा । 
१४, रखा गया, स्थापित किया गया । 

१. क्ृष्णजी । २. वद्धन-वाद्य, मंगल-न्वाद्य। ३- यदुनम्दन । ४. गोकुल । ५, कदली 
को, कैले को । ६. स्तम्भ, खम्भा । ७. गड़वाया । ८. खर, एक प्रकार की घास, मूज। 
६. काट-छाँटकर | १०, छुवाऊंगी । ११, धरवाऊंगी, रखवाऊंगी । 


विवाह 


ग्रोकरा' * में भरबई''" गंगा पानी, गश्रोकरा में घरबइ 
कसइलिया ' *, सुनहु० 
ग्रोकरा में घरबद पलबिया'”, ओकरा में धरबदह 
पन-फूलवा ' ९, सुनहु० 
बारबइ'" हम मानिक दियरा"*, भलमल करतइ'" दियरा , 
सुनहु जदुनन्नन है । 
रखबइ** हरदिया, पुजबद हम गउरी-गनेसवा ' , 
सुनहु जदुनन्नन है ॥४॥। 
ग्रनंद पितर लोग, अब बंश बाढ़ल मोर 


ही ४४ गेल 'इंजोर ४, 
पट 
9 पा 
चीकन' मटिया कोड़ि मँगाएल, ऊँची कय* मेंडवा छवाएल | 
जनकपुर जय जय हे ॥१॥ 
सोने कलस लय'* पुरहर” धघरब, मानिक लेसु* फहराय" | 
जनकपुर जय जय हे ॥२॥ 
लाल लाल सतरंजी अँगन * को बिछाएल | 
जनकपुर जय जय हे ॥३॥ 
जय जय बोले नउश्नवा से बाम्हन, जय जय बोले सब लोग। 
जनकपुर जय जय हे ॥४॥ 
धन राजा दस रथ, धन हे को सिलेया । 
धघन'' हे सीता देई के भाग, रामे बर'' पायल'* हे॥५॥ 
ठ] 


१२, उसमें। १३. भरूगी | १४. पूगीफल, सुपारी । १५. पल्‍लव। १६. पान प्रौर फूल । 


१७, बालुंगो, जलाऊंगी। १८. मारिक्यन्दोप ॥ १६, करेगा। २०. रखूगो। 


२१, गौरी-गरोश । २२. ऊपर (स्वगं में )। २३ प्रकाश । 

१. चिक्‍क्रन, चिकनी । २, मिट्टी । ३. करके । ४. लेकर । ५, कलदा के ऊपर रखा 
जानेवाला पूरांपात्र, जिसमें श्ररवा चावल या जो भरा जाता है। कलश में घान की बाली भी 
रखी जाती है। यह पूरांपात्र “पुरोहित” का होता है, इसीलिए इसको पुरहत, पुरहथ या 
पुरहर भी कहा जाता है। ६. बलता हुम्ला दीप । ७. वत्तिका की लो उठ रही है। ८५५ सात 
रंगवाली दरी । €. ग्रागन । १०. धन्य । ११. दुलहा । १२. प्राप्त किया । 





मगही संस्कार-गोत क्‍ विचाह 


कि गावहु, ए ननद गावहु, गाइके सुनावह हें । 
मद ननदो, जें तोरा हिरदो '*में समाए'", लेइके' “घरवा जाहुक' “ हैं ॥५॥ 
9308 ॥ हमरा के दीहड5 चुनरिया, बलकवा के हाँसल ' की मे 
[ घिज्ढारी की विधि में गौरी-गणेश तथा सप्तमात॒काओं की पूजा करके भउजी, प्रभु के चढ़न के घोड़वा, लहसि घर जाएब हें ॥७॥ 
सात कुश-पिंजुलियों पर अथवा शप पाढ़े ३88) सन्ट्र का लम्बा हर ४३४9 कहाँ पाएब लाली चुनरिया, बलकवा के हॉँसल हैं। 
वर या वधू के माता-पिता द्वारा मंत्रपूवक शत-धारा गिराई जाती हु यह धारा ननदो, कहवाँ पाएब चढ़न के घोड़वा, लउ॒टि'* घरवा जाहु हे ॥७॥ 
अली की के के क्र का की ; 02 223 रे श रोइत जाहईइ** ननदिया, बिलखइत जाहइ भगिनवाँ न हे । 
संस्कार-पद्धतियों में वश्षोर्धारा' भी कहते हैं | लेकिन, लौकिक विधि तथा इस शाश्रीय * 4 के 4 लुक 
विधि में स्थान-भेद के कारण कुछ अन्तर भी पड़ता हे । हसइत जाहइ मिल के + 6:2५ तोडल हें ॥८॥। 
इस गीत में भाई के अनुरोध करने पर बहन गीत गाने को उद्यत तो होती हे कक अं) रह 2, धनिया, कफ ॥$ राइन कु है । 
पर दह्देज में अपने लिए चुनरी, अपने बच्चे के लिए आभूषण और पत्ति के लिए ह्‌म जएबो राजा के नोकरिया, दरब लेइ आएब * है ॥६॥ 
घोड़े की माँय करती है । किन्तु, उसकी भाभी इन चीजों को देने से इनकार करती हे तोहरा ला" लएबों चुनरिया, बलकवा के हसुल हैं। 
और कहती है कि तुम चली जाओ | इस अपमान से बहन बहुत दुःख होती हे प्रपना ला चढ़न के घोड़वा, नइहर बिंसरावहु** 
और उसका पति उसके नेहर की खिलली उड़ाता है तथा पत्नी को ढाढृस भी ह ग्रागि लागे परभ्च॒चुनरिया, बलकवा के हाँसुल हें। 
दिलाता है कि ये सारी चीजें में नौकरी करके लाऊँगा और तुम्हारी साथ बजर*० परे चढ़न के घोड़वा, नइहर कइसे** तेजब** हे ॥११॥ 
पुराऊँगा | ठुम नेहर का मोह छोड़ दो | इस पर पत्नी कहती है-- हः 


“आगि लागे परभु चुनरिया, बलकवा के हाँसुल हे। 
बजर पड़े चढ़न के घोड़वा, नइहर कइसे तेजब हे ॥” | 


हैं १? ०॥। 


अगना जे लिपली' दहादही' , माड़े छावली हे। र् | ; ॥२. «| 
ताहि चढ़ि भइया निरेखें , बहिनी चलि आवल हे ॥१॥ [ पुत्र या पुत्री के विवाह में घिउढारीवाली विधि माता-पिता करते हैं । उस 
मचिया वइठल गोरा धनिया”, ते धनिया सुलच्छन* हे। 323 0 विवश अन 6 8५0२ काओ का 
> उसी वदत्र को पहनकर लड़की की माँ अपने पति के साथ घिउदारां का विधि सम्पन्न 

करती है । 

| इसी की चर्चा है । मंडप सजा है । पूजा की तेयारी हो रही है । लोग 
हैं; पर अभीतक लड़के का मामा नहीं आया | इसीके सम्बन्ध में स्री 
गाइके * सुनावहु हे ॥३॥ पन पे कहती है--'जरा जाकर देखो कि मेरे भेया आ रहे हें या नहीं ? 
गाएब'* हो भइया गाएब, गाइ के सुनाएब हैे। । ति के साथ पीढ़े पर बेदेगी, गोतिया भाईं इक हैं, पर मेरे मैया नहीं आये। 
इया, हमरा के का देब5 दान, लहसि' घरवा जायेब हे ॥४॥ में पियरी केपे पहन , पैर कैसे रँगाऊँ ? यह मंडप मेरे लिए बीहड़ वन-सा लगता है। 
मेरी श्रत-धार जरा भी नहीं शोभती |” इसी बीच उसका भाई बड़ी शान से आता हे 


धनिया, आव5 हथिन” बाबा के दुलारी, गरब* जनि बोलहु है ॥२॥ 
आवहु हे बहिनी, आावहु, मोरा चघुराइन” हैे। 
बहिनी, बइठहु बाबा चउपरिया ”, मंगल दस गावहु , 


१. लीपी-पोती ( लेपन )। २. दहकनेवाला, चमकनेवाला, स्वच्छ । ३. मण्डप | 
४. निरखता है, देखता है [ निरीक्षण ]। ४५. बधू, ज्री, पत्नी [ धनिका ]। ६, सुन्दर 
( सौभाग्यसूचक ) लक्षणोंवाली । ७. श्रा रही है। 5. गव॑ की बात॥ &€. चोधराइन, 
श्रेष्ठ । १०. चौपाल, छाया हुझ्ना मण्डपाकार बंठका, जहाँ गाँववालों की पंचायत होती है। 
११, गाकर। १२. गाऊ गी । १३. उल्लसित होकर ॥ 


१४. हृदय। १५ श्रठे, जंचे। १६. लेकर ॥ १७. जाना | १८. बच्चों के गले में पहनाया 
ज/नेवाला एक आभूषण । १६, लौटकर ॥ २०. जाती है। २१. अभिमान । २२. द्रव्य । 
२३. लेकर । २४. आऊ गा । २५. तुम्हारे लिए। २६, बिसरा दो, भुला दो । २७, वज् । 
२८५ किस तरह । २६, त्यागू गी । 





१३१२ मगही संस्कार-गीत 


विवाह 
आर बहन के लिए सारा सामान लाता है। फिर, बड़े आनन्द से घिउढारी सम्पन्न 


है । [ ३३ ।) 
होती है। । ग्ध्ल न, ह स्का 
इस गीत में कहा गया हैँ कि जिस तरह मंडप, कलश क॑ विना, कलश 
ग्रगे' भ्रगे चेरिया' कवन चेरिया गे। पुरहर के विना, मंडप की शोभा भाई-बन्चु और पड़ोसिनों के विना, चोौका-चन्दन 
चेरिया, प्रंगना बहारि' जरा देखू', भदया नहीं श्रायल है ॥१॥ पति के बिना, दान देना पुत्र के विना तथा लाल-पीला पहनावा लड़की के विना नहीं 
४ ँ ५ चनन पीढ़वा' । शोभा दंता, उसा तरह विवाह मेँ पीला कपड़ा नहर के बिना पहनना शांभा 
मय, 38 डो ऊ भइया नहीं आयल है ॥२॥ नहीं देता । 
ड कह हे । पल है १३ टै है 
लक से सम मोम है व नेहर के प्रति नारी का ममत्व इस गीत में प्रकट किया गया है। | 
सामी संघे बइठम चनन पांदू नह अं 
गोतिया से सोभे मोर माँड़ों, भइया नहीं आ्रायल हे ॥३॥ | मड़वा न सोभले कलसवा बिनु, प्रवरो' पुरहरवा ४ बिनु हे । 
से पेहरब* इयरी पियरिया,' से कइसे रँगायब गोड़'* | | मड़वा न सोभले गोतियवा' बिनु, अवरों सवासिन” बिनु हें ॥१॥ 
कइ हे म +्र #:4 ब ८ ॥ व्‌ 3 ब्ं ”4 
मोर। लेखे' ' मांड़ो हे बिजुबन," * बिनु भइया न सोभे घीउढार' '।।४।॥ ह चउका चनन कइसे बइठब, भ्रपना पुरुखव। ॥ बिनु हे | 
दि क आजिहई जे चेरिया। अरबे' दरबे* कइसे लुटायब, अपना पुतरवा” बिनु हें ॥२॥ 
पसम।क (३ पर प्र य न्ट्ब घय रह बन ता 
ममकइते ' ४ आवे तोरा भाइ, रख कोठी-कान्‍्हें '",श्रेजवार ' _ ॥५॥ 5 हर 0 ली 8 32 धिया । थे *$ ८5) 
टू : कइसे पेन्हब, अपना नइहरवा'” बिनु हें ॥३ 
ग्रागे आगे प्रावथिन* * दुलरइता भइया, संघ भउजी मोर हे ॥६॥ ध्छ 
डेडिया* ' ही आवल पोखर कान्हें  , देखूं चेरी भइया केर ' सान 
भइया मोरा लखिया हजरिया * । जे] 
२७ पियरिया, भउ॒जी सिर सेनुर | है 007.) जे 
लोलन कम इयरी पियरी पेन्हिकेः ७ | [ पूष गीत का ही भाव इस गीत में भी दरसाया गया है | | 
चउका चनन॒ हम बईठमें, € । * | 
प्रब हमर माँड़ो राज गाजल, * होवे घिउढार बिधि हे । मड़वा डगमग' खरही* बिनु, कलसा पुरहर बिनु है । 
बेदे बेदे** भेल घिउढार, सुमेंगल गावल । मन मोरे डगमग नइहर बिनु, अप्पन सहोदर बिनु हे ॥१॥ 
। मड़वहि बइठल गोतिया लोग, भनसा' गोतिनिया लोग है । 
के तइयो नहीं मन मोरा हुलसलई%ँ , भ्रप्पन नइहर बिनु हे ॥२॥ 
इयरी पियरी कइसे पेन्हब, अप्पन नइहर बिनु हे। 
१ को चउका चनन कइसे बइठब, अप्पन जयल" बिनु 
के 5 ३ कक कै 
१. ग्री। २. नौकरानी, दासी। ३. बृहारकर । ४. किसके। ४५, बंहूगी। । अ्रप दरप कइसे बोलब, अप्पन पुरुख बिनु 
६. पीढ़े पर । ७. मण्डप । ८. पहनू गी। €. लाल-पीली राड़ी | १०. पंर। ११. लिए। है 
१२. बीहड़ वन । १३० घृतघार; विवाह के श्रवसर पर घृत ढालकर पूजा की जानेवाली एक 
विधि । १४. इठलाते हुए। १५, कोठी का उपरज्ञा भाग । १६. स्थान बनाकर, खाली कर । 
१७, हिनहिनाया । १८. पालकी। १६. धूम-धाम से भ्राना, धम्म से ग्राना, भ्र्थात्‌ एकन्ब-एक 
पहुँच प्राना। २०,आते हैं। २१० पालकी। २२. पोखर के किनारे। २३ को। ८, पुत्र | ६. पुत्रो, | १०. नहर, मायका, भअर्यात्‌ नहर के लोगों की प्रनुपस्थिति में । 
२४, लक्षपतिन्सहस्रपति । २४, ले म्राये। २६५ चोका-चम्दन । चोके के ऊपर बंठकर को | १, हिल-डोल | २. मू जपत्र, एक प्रकार की घास। ३, रसोईघर । ४. उल्लसित | 
जानेवाली सारी विधियाँ | २७, पहनकर । २८५. राजसी शोभा | २६, प्रत्येक बेदी पर। ५, जायल, सस्तान । ६, प्नभिमानपूर्णं, दपंपूर्र । 


#"नकलॉकी तार 


रे 
हे । 
हे ॥३॥ 


१. और | २. पुरहर, कलश के ऊपर रखा जानेवाला पूरांपात्र | ३, भाई-बष्चु । 
४. सुवासिनी, गाँव की विवाहित लड़कियाँ । ५. पुरुष, पति | ६. प्ररब की संख्या । ७. द्रव्य ॥ 








4७.० 


 + >> 8 सामान. 
- प हटकर 7ए बसपा 


१३४ मगही संस्कार-गीत 


पे! अ, 
पैरपूजी ] 
[ विवाह-संस्कार में युरुजनां की पाद-यूजा होती है | 

गीत गाया जाता है। | ह 
चउका चढ़ि बइठलन कवन साही, राजा रघुनन्नन हरि 
पूजह5 पंडित जी के पाग्नों' , सुनहु रन ( ॥१॥ 
पाग्नों पुजइते सिर नेवले' , राजा रघुनन्नन कक | 
देहड पंडितजी हमरो असीस, सुनह रघनन्नन हा ॥२॥ 
दुधवे नहइह बाबू पुततवे पकइह  , रपुतन्नन हे ॥३॥ 
चउका चढ़ि बइठलन कवन साही, राजा रघुनन्नन हार। 
पुजह5 चाचा जी के पाग्नों सुनह॒ रघुनन्नन हरि ॥४॥ 
पाग्नों पुजइते सिर नेवले, राजा रघुनन्नन . हरि। 
देहह चच्चा जी हमेरों असीस, सुनहु॒ *बुनन्नन हरि ॥५॥ 
दुधवें नहइह बाबू, पुतवें पकइह, रघुनन्नन हरि ॥६॥। 
चउका चढ़ि बइठलन कवन साही राजा रघुनन्नन हरि । 
पुजह5 चाची जी के पाग्नों, सुनह॒ रघुनन्नन हरि ॥७॥ 
पाप्नों पुजुते सिर नेवलढे, राजा राजुनन्नन हरि । 
देहह चाची जी हमरो असीस, सुनहु रघुनन्नन हरि ॥५॥ 
दुधवे नहइह बाबू पुतव॑ पकइह, रघुनन्नन हरि ॥९।। 


उसी अवसर पर यह 


इमली घोटाई ] | 

[ इमली घोंटाईं की विधि धि ढारी के बाद होती है। लड़का का मात्रा 
अपनी बहन को इमली घोंटाता है तथा कुछ उपहार भा | इस विधि में कहीं- 
कहीं लड़के और लड़की की माँ रोती भी है। यह दृश्य बड़ा कारुशक हाता है। 
कहा जाता है कि माँ इसलिए रोती है कि मेरा सन्‍्तान आजतक ता मंतर 4 पर 


अब यह दूसरे का ( प्रा या पति ) हो जायेगी। 


१. इस गीत में “रघुतन्नन हरि! पद “हर गंगा” ग्रादि के समान टेक के रूप में 
व्यवहृत है। यह पद “कवन साही” के लिए उपमान के रूप में भी प्रयुक्त माता जा सकता है। 
“वन बाबू? के स्थान पर प॑र-पू्जा करनेवाले व्यक्ति का नाम उच्चरित किया जाता है। 
२, पाँव, पर। ३. नवाते हैं, भुकाते हैं। ४. दूध से नहाना अर्थात्‌ घर में दूधन्दही की 
नदी बहना । ४. पृत-पभाना, अर्थात्‌ पृत्र-पुत्नी ( संतान ) से परिपूण होना । 


विवाह १३५ 

इस गीत में निमंत्रण पाकर बहन का भाई आवश्यक सामग्रां के साथ 
आता है तथा उसका स्वागत भी होता है। वह अपने देर से आने के लिए क्षमा 
प्राथना करते हुए बहन से मन का क्रोध शान्त करने को कहता है तथा अपनी ला 
चुनरी पहनने का अनुरोध करता हे। ] 

भरे रे काला भंवरवा' , त्‌ नेवति ला नैहर मोरा हैं ॥१॥ 

किये ले"' नेवतबद नंहरवा, किये ले सपघुर लोग हे। 

लोग लेइ नेवतिहे नैहरवा, कसइली” ले ससुर लोग है ॥२॥ 

कहेवा से श्रोततद* महरिग्रा" , कहाँ से बीरन भदया हे 

प्ूरदय से शौतइ महरिग्रा, पछिम से बीरन भइया है ॥३॥ 

कहंवा उतरबइ“ महसरिय्रा, कहंवे बीरन भटद्या है। 

मड़वे उतरबद महरिग्ना, अँचरे" बीरन भद्या है ॥४॥ 

किये किये'" खयतइ बोभिप्वा' ', किये रे बीरन भइदया हे। 

दाल भात खयतइ बोभियवा, दूध खाँड़ बीरन भदया है ॥५॥ 

किये दे!” समाधबइ'' बोभियवा, त किये दे बीरन भद्या हे 

दान दे समधबइ "४ बोभियवा, त चढ़न के घोड़वा बीरन भइया हे 

हंसइत जयतइ** बोकमियवा, कुरचइत'* बीरन भदया है 

खोली देहु बहिनी गुदरिया'* त, तू पेन्हिल5 चुनरी मोरा है 

छोड़ी देह मन के कुरोध'*“, तू भइया से मिलन करू हे 


शिव-विवाह ] 
फूल लोढ़े' चलली है गउरा' , बाबा फुलवारी । 
बसहा चढ़ल हादेव, लावले' दोहाईए ॥१॥ 
लोढ़ल”" फुलवा है गउरा देलन छितराए। 
रोवते कनइते*' हे गउरा, घर चलि आवे॥२॥ 


१. भ्रमर । २. निमन्त्रित कर आाग्रो । ३. क्या लेकर । ४, लवंग। ४, कसंली, 
पूगीफल । ६. आयेगी। ७. कहारिन, दासी । ८. उतारूगी । €. आँचल के ऊपर । 
१०. क्या-क्या । ११. बोका ढोनेवाला सेवक, भारवाहक । १२. क्‍या देकर । १३. मनाऊंगी 
( समाधान कर लेता, प्रबोध लेना )। १४. मना लुगी। १५. जायेगा । १६. प्रसन्नता से 
कुलाँचें भरता हुआ । १७. गन्दा तथा फटा-चिटा वद्ध | १८. क्रोघ। 

१. टहनियों से चुन-चुनकर फूल तोड़ने । २. गोरी, पावंती । ३. लगाते हैं। ४. दुहाई, 
प्राथंना । ५. च्ुनकर तोड़ा हुआ । ६. रोते-काँदते । 








मगही संस्कार-गीत 


मइया भ्रलारि" पूछे, बहिनी दुलारि पूछे । 
कउने तपसिया८ हे गउरा, तोरो के डेरावे ॥।३॥ 
लाज के बतिया" है अम्मा, कहलो न जाए। 
भउजी णे रहित हे भम्मा, कहिति समुभाए ।|४॥| 
पूछ गल सखिया' सलेहर' ', कहिहें समुझाए | 
बड़े बड़े जट्टा है श्रम्मा, धप अइसन ' दाढ़ी ॥५॥। 
ग्रोही तपसिया है अम्मा, हमरो डेरावे। 
ग्रोही तपसिया हे अम्मा, पड़के._ दोहाई ॥६॥। 
बुद्धि तोरा जरउ' हे गठरा, जरउ गेयान। 
ग्रोही तपसिया है गउरा, पुरुख' * तोहार ॥७॥ 
€ 


[ ३८ | 
[ विवाह्ोत्सव के अवसर पर सारी रात दाषक जलाकर दुलहा-दुलहिन के 
पाशा खेलने का उल्लेख है | शत गीत में कामना की गई है कि जबतक ये संसार का 
भोग करते रहें, तबतक स्नेह में दोनों का जीवन सदा अकाशमान बना रहे 


मथवा' जे आयल' महादेव बड़े बड़े जठा। 


वॉधवा' जे श्रायल महादेव बघिनी के छला ॥१॥ 


घर 5से बाहर $ भेली “साठ मनाइन । 
गोहुमत सरप छोड़ल फुफकारी ॥२॥ 
किया* सासु किया साखसु गेल डेराइ। 


तोरा लेखे* अ्रहे सासु गेहुमणन साँप । 
मोरा लेखे अहे सासु गजमोती हार ॥३॥ 
कथिकेरा' दियवा, कथिकेरा बाती । 
कथिकेरा तेलवा, जरेला' सारी राती'' ॥४॥ 
जरु'* दीप जरु दीप चारो पहर राती । 
जब  लगि दुलहा दुलहिन खेले जुआसारी ' ॥५॥ 


७. पुचकार कर । ८. तपस्वी । ६. बात । १० गले- 


१२. ऐसा । १३. जल जाय । १४ 5७, पति । 
१, माथे पर, सिर पर। २» आाया। 3. काँधे पर। ४. बाघ-छाल, बाधम्बर 


[व्याप्राम्बर]। ५४. हुई। ई६- मैना, पावंती की माँ। ७. क्यों। ८. वास्ते। &. किस 
चीज का। १०. जलता है। ११० रात्रि । १२. जलो । १३, जूझा । 


गले मिलने वाली सखी । ११, सहेली । 


विवाह 


५१ || 
उगि गेल चँदवा, छपित' मेल हैं खसुछूजा' । 
बइठहू न" दुलरइता दुलहा, फूल केर है सेजिया ॥१॥ 
कइसे हम बइदढू है सासु, फूल केर है सेजिया | 
मोर दादा साहेब भींजत* होइहें, चारों पहर रे रतिया ॥२॥ 
दादा के देब्रो रे दुलहा, सोनामूठी” रे छतवा* । 
छतवे इड़ोते* रे दादा, चलत बरियतिया* ॥३॥ 
02 
0 6 +| 
मलिया ' के अँगना कसइलिया' के डरवा' । 
लचकि लचकि री री 
घर से बाहर भेलन, दुलरइता दुल 
तोड़ कसइलिया के 
घर से बाहर भेलन, दुलरइता 
मालिन ओ्रोरहनें 
बरजहुँ हो बाबू, अपन 
तोड़ल कसइलिया के हारे ही 
जनु कुछ कह5 मालिन, हमरा दुलरुग्ा । 
हम देबो कसइलिया के दाम' हे ॥५॥ 
शक 
मिल 
[ इस गीत में दुलहे के बल-पौरुष का ग्रुणानुवाद किया गया हे। नौजवान 
अपनी मनोनीत ससुराल पहुँचता है। उस सुन्दर-सुघड़ युवक को देखकर सभी 
मोहित हो जाते हैं। उससे अभीतक अविवाहित रहने का कारण पूछते हैं। उसने 
उन्हें बतलाया कि मेरे घरवाले विभिन्न कामों में फँसे रहे, जिससे मेरे विवाह की उन्हें 
चिन्ता नहीं हुईं और में अभी तक काँरा बना रहा | पर, अब मेरा विवाह होगा | 


र 


१, छिप गया, तिरोहित हो गया । २. सूर्य । ३. बंठो न, श्रर्थात्‌ बंठो । ४. मींगते । 
५. सोने की मूठवाला । ६. छत्ता, छत्र । ७. आड़ में, ओट में । ८. बराती । 

३१. मालो । २. कसेली, सुपारी। ३. डाल | ४. उलाहना, उपालम्भ । ५. दुलारा, 
प्यारा ॥ ६ मूल्य । 





१४४ मगही संस्कार बव्गीत 


उसने सास-ससुर की नदियों में जाल डाला; पर सफलता नहीं मिल | किन्तु, 
ल्‍ । कँआरी कन्या को फेसा लिया। 


जब उसने साले की नदी में जाल फेलाया, ता भट है हैक 
लोग बिगड़े। उन्होंने पृद्धा कि तुमने ऐसा हुस्साहम किसके बलपर किया हे ओर 
तुम्हारा परिचय क्या है? उसने अपना परिचय तो बतला ही दिया, साथ ही उसने 
गरव-भरी वाणी में कहा--मैंने किसी के भरोसे ऐसा नहा किया है, अपनी जाँघ के 
पौरुष का ही मुझे भरोसा है ।' 
प्राचीन जमाने में होनेवाले विवाह की स्मृति दिलानेवाला यह गीत आज 
भी लोक-मानस में रमा हुआ है। इस गत द्वारा स्रियाँ अपने दुलहे के बल का 
बखान करती हैं। | 
प्रेंखिप्चा त हव5' दुलरू" रतन के जोतवा' , ओठवर्निर 
सुअले" गुलाब हे । 
प्रतिना' सुरति"७ तोरा हलव5" दुलड, कउना बिधि 
रहलड कुआँर" हे ॥१॥ 
बाबा जे हमर दर रे देवनियाँ' , पितिया १९ जोतले' * कुरखेत' ' हे। 
भइया जे हमर जिरवा लदनियाँ '*, श्रोहे बिधि रहली कुआँर हे ॥२॥ 
बाबा जें छोड़लन दर रे देवनियाँ, पितिया छोड़लन कुरखेत हे । 
भइया जे छोड़लन जिरवा लद॒नियाँ, अरब मोरा होएत बियाह है ॥३॥ 
केकर नदिया हे भिलमिल पनियाँ, केकर नदिया में बहले सेवार हे । 
केकर नदिया में चेल्हवा'" मछरिया, कउन दुलहा नावे* * जाल हे ॥४॥ 
सासु के नदिया मेँ मिलमिल पनियाँ, ससुर के नदिया बहले सेवार हे । 
सरवा'* के नदिया चेल्हगा मछरिया, कवन इुंलहा नावे जाल है ॥५॥ 


एक जाल .नवल<5'“ दुलहा, ढुई जाल नव॒ल-, बकि गेलव5' * 
घोंघवा * सेवार हे । 


तीसरहिं जलवा जब नवलः5 दुलरू, बकि गेल कनियाँ ' कुआँर हे ॥६॥ 


१, है। २. दुलारे, प्यारे । ३. ज्योति | ४. ग्रघरों में । ५, चू रहा है। ६. इतना । 
७, सौन्दयं, खूबसूरती ॥ ८५-था। &€. बवाँरा, कुमार, श्रविवाहित। १० ब्योढ़ी के 
दीवान ( राजदरबार के दीवान--मंत्री )। ११. पितृव्य, चाचा। १२. ज्ुताई करते है। 
१३० बहत बड़े चकलेवाला खेत । जोता-कोड़ा खेत । १४. जीरे ( एक तरह का मसाला ) 
की लदनी । उसके व्यापार के लिए बेलों का कारवाँ चलता है। १५. एक छोटी-पतली 
चंचल मछली। १६. लगाता है, डालता है। १७. साला, पत्नी का भाई । १८, लगाया, डाला । 
१६, गया । २०, शंख जाति का एक कौड़ा, घोंधा । २१, कन्या । 


विवाह 


7 हक" | 


[इस गीत में बरात सजाने, बरात का प्रयाण, द्वारयूजा, परिक्रावन, 
विवाह और कोहबर में प्रवेश करते समय सखियों की टिटोली का वर्गान॑ किया 
गया है। सखियों ने रामचन्द्र से परिह्ाास करते हुए कहा-- पहले अपनी बहन का 
नाम बताओ, तभी कोहबर में जा पाओगे |! इसपर राम नें कहा--'मेरी तो बहन 
जन्मी ही नहीं | हाँ, भाईं जन्मा है, जिसका नाम लक्ष्मण है | वह मेरे साथ ही 
आया हे और वह मेरी साली को माँग रहा हे । 

यहाँ रामचन्द्र किसी भी दुलहे के प्रतीक हैं और जनकपुर से ससुराल का 
तात्पय है | ] 


दसरथ नंज्नन चलल बियाह करे, माँथ बन्हले' पटवाँस” है ॥१॥ 
केहि' जे रामजी के पगिया सम्हारल, केंहि सजल बरियात हे । 
केहि जे रामजी के चनन चढ़ावल, साजि* चलल बरियात है ॥२॥ 
भाई भरथ रामजी के पगिया सम्हारल, दसरथ साजें बरियात हैं । 
माता कोसिला राती चनन चढ़ावल, साजि चलल बरियात है ॥३॥। 
एक कोस गेल राम, दुइ कोस गेल, तीसरे में बोले बन कांग है । 
भाई भरथ राम के पोथिया बिचारलन, काहे बोले बन काग हे । 
रामजी के पोथिया धोतिया धरन* पर छूटल, झोही बोले बन काग है ॥४॥। 
जब बरियात दुग्रार॑ बीच आयल, चेरिया कलस लेले ठाड़" है । 
परिछे* बाहर भेलन सासु मदागिन" , हाँथ दीपक लेले ठाड़ हे ॥५॥ 
कवन बर के आरती उतारब, कवन बर बियहन'” आएल हे । 
जेकरहि' ' माँथ मउरो'* भला सोभे, तिलक सोभले लिलार हे ॥६॥ 
ग्रोही बर के आरती उतारब, ओही बर बियहन आएल हे । 
सासु के खोईंछा* * में बड़े बड़े खेलोना, से देखि रिभल ' * दमाद हे । 


सासु के खोइंछा में मोंतीचर के लड्ड, , से देखि ठनके'* दमाद हे ॥७॥ 


१. बाँघा। २. पटमोर । यह करीब चार अंग्रुल चौड़ा होता है तथा इसमें नीचे को 
प्रोर फूल बनाकर लटकाये रहते हे । इसे ललाट पर बाँघा जाता है । ३. कोन । ४. सजाकर | 
५, छुप्पर को धारण करनेवालो शहतीर | ६« द्वार | ७. खड़ी है । ८. परिछन करने के लिए। 
विवाह के समय ज्ियाँ वर को दही-ग्रक्षत का तिलक लगाती हैं श्रोर लोढ़ा आदि वर के 
माथे के चारों श्र घुमाती हैं। वर की रक्षा के लिए एक न्यास-विधि | ६. महामागिन, 
श्रेष्ठ) १०० विवाह करने। ११. जिसके । १२. मौर। १३. आँचल, जो मोड़कर पात्र को 
तरह बना लिया गया है। १४५ रीक गया । १५. मात के साथ धोरे-घीर॑ रोना । 
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॥ छेंकलन श्छ 
दुप्रार है । 

२० कोहबर 
जाएब हे ॥५॥ 

लमल* * लछुमन भाइ ' हे । 

५ पलिया बियाहि हे ॥६॥। 


के 
भेल बियाह, बर कोहबर चललन, सारी सरहज 


बहिनी के नमवाँ धरहु'" बर सुन्नर, तब रउरा 


हमर्राहिं बंसे बहिनी नहीं जलमें * ' 
सेहु भाइ जउरे* चलि आएल माँगलक 


(कि 
९ ले] 


बेटा-विवाह |] 
[ यह यीत कहीं-कहीँ विवाह के समय 
तिलक का गीत है, जब कन्या-यक्ष के लोग लड़क के यहा तिलक चढ़ाने जाते हें। 


इस गीत में लड़के के लिए वधू-पक्ष वे आये सामान को वर-पक्षावाली त्रियाँ दूसती हैं 

आर कहती हैं कि हमारे पुत्र को ठग लिया गया | 
बाबू' सिर जोगे" टोपी त न आाएल | 
बाबू के ठग के ले गेल, सुनहु लोगे । 
बाब के सेंतिए' ले गेल, सुनहु लोगे। 
रामजी कोमल बर लइकाँ , सुनहु लोगे ॥१॥ 
बाबू देह जोगे कुरतता त न आएल | 
बाबू के ठग के ले गेल, सुनहु लोगे 
बाबू के सेंतिए ले गेल, सुनहु लोगे। 
रामजी कोमल बर लइका, सुनहु लोगे ॥२॥ 
बाबू गोड़ जोग धोती त न आएल | 
बाब के ठग के ले गेल, सुनहु लोगे। 
बाबू के सेंतिए ले गेल, सुनहु लोगे । 
रामजी कोमल बर लइका, सुनहु लोगे ॥३॥ 


७छ 


भी गाया जाता है। वस्थव॒ुतः, यह 


१६. साले की पत्नी । १७, छेक दिया, रोक दिया । २८० नाम | १६ धरो, रखो, बतलाग्रो । 
२०. श्राप । २१. जन्मी। २२. जन्‍म लिया। २३. भाई, भ्राता। २४, साथ हो। 


२४, माँगता है । 


१, मगध में लोग पुत्र को प्यार से “बाबू” कहते हैं । २. योग्य । ३. निःशुल्क हो, 


मुफ्त में ही। ४. नादान या अ्बोध लड़का । 


विवाह १३६ 


सिउजी के भींजले' जमवा से जोड़वा' *, गउरा पर एक बुनियो' ' न परे हे । 

सासु लिपलका"* सिउजी घेगहूँ'" न पवली, ननदिया जी के एको 
उतरवो "४ न देली हे । 

ग्रोहे गुने ' * ना एकों बुनियों न॑. परे हैं ॥३॥ 


लि 
५ 


[ शिक-गौरी ( दुलहा-दुलहिन ) के बीच चलनेवाले एक मधुर परिह्ास का 
चित्रण इस गीत में है। गौरी ने शिवजी के नशा खाने की खिल्ली उड़ाई। 
शिवजी ने भी गौरी के नेहर की दरिद्रता पर ताना कसा | नेहर के अपमान से 
भललाकर गौरी ने शिवजी की पेतक सम्पत्ति का जब युणगान आरम्भ किया, 
तब तो शिवजी की बोलती ही बन्द हो गईं | 

अपने नेहर के अपमान को ख्रियाँ किसी भी अवस्था में सहन नहीं 
कर सकती | | 


२ 


बन के करिखा' सिउजी, बने धघकवलन  । 
ग्रोहे” करिखा  सिउजी, भभूति चढ़वलन" ॥१॥ 
हवाँ नेहयल5* सिउजी, कहवाँ छोड़ल5 भोरी” । 
कउने अमलिए* सिउजी, मोतिया हेखल<" ॥२॥ 
जमुना नेहहली गउरा देइ, गंगा छूटल भोरी। 
भेंगिए'* अमलिए गउरा देइ, मोतिया हेरइली ॥३॥ 
देखलों में देखलों गउरा देइ, तोहरो नइहरा ' | 
फूटल थारी'* गठरा देइ, चुआइत'*  लोटठा। 
लाजे न परसे'४ गउरा देइ, तोहरो महतारी ॥४॥ 


६. भींग गया । १०. जामा-जोड़ा, दुलहे को पहनाया जानेवाला वजल्न, जिसका 
निचला भाग घाँघरादार ( घेरावदार ) होता है तथा कमर के ऊपर इसको काट बगलबंदी के 
ढंग की होती है। ११. बूद भी । १२. लिपा हुम्रा, साफ सुथरा किया हुआ । १३. घाँगना, 
रौंदना ( त्रिगाड़ना )। १४५ उत्तर । १५. उसी कारण । 

१, कालिख। २, वन में ही । ३. जलाया । ४. उसी । ४. चढ़ाया, लगाया, 
घारण किया। ६. स्तान किय/। ७. भोला । ८ अमल में, नशे में। &€,. भुला शिया, 
खो दिया। १०. भाँग के । ११. नहर, मायका [ ज्ञाति+णह ]। १२५ थाली । १३. चुता 
हुआ । १४. परसना, परोसना, थाल में भोजन लगाना [ परिवेषण ]। 
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मराहो संस्कार-गीत 


जब तुहूँ. उकटल5 सिउजी, हमरो नइहरा । 
हमहूँ उकटबो सिउजी, तोरो बपहरा' * ॥५॥। 
सातो कोठिलवा' सिउजी, सातो मेँ पेहान '“ । 
हाँथ नावे'" चलेली  सिंउंजी, एकी में ने तह ॥६॥। 
छनि्या** एक देखली सिउजी, श्रोहो तितलउका ' । 
चेरिया. एक देखलीं सिउजी, सब॒ंजी  सेयान । 
बावाँ' गोड़** लंगडी, दहिना आँख कान” ||७॥। 


बएला** एक देखली सिउजी, गोला“ रे बरधवा “| 
कउग्ना*' मारे ठोकर सिउजी, दंतवा निपोरे' * ॥|5॥ 


कक 
3 


राम-विवाह ] 
किनका' के एहो* दूनूं कुवेरा' , जनक पूछे मुनि जी से ॥१॥ 
गाई के गोबर अँगना निपावल, गजमोती चउका पुरावल 
धनुस देलन ग्रोठगाँई/ , जनक पूछे मुनि जी से ॥२॥ 


जे] 


जे एहो धनुस करत तीन खंड, सीता बियाह घरवा ले जायत हो । 
किनका के एहो दून कुवेरा, जनक पूछे मुनि जी से ॥३॥ 
उठला सिरी रामचन्दर धनुस उठवला । 
धनुस कयला' तीन खंडा, जनक पूछे मुनि जी से ॥४॥। 
भेलो* बियाह, चलल राम कोहबर* , मुनि सब जय जय बोले । 
ग्रब'य॒ सिय होयल' बियाह, जनक पूछे मुनि जी से ॥५॥ 


१ ४ उघटन, दबी-दबाई बात को उभाड़ना । १६५ बाप का घर। १७, श्रन्न रखने की कोठी । 
१८, ढककन । १६. लगाने, डालने । २०. छप्पर ( छादन )। २१, तीता कह. । २२६ सब्ज 
रंग को, सावंत रंग को। र२३० वाम, बायाँ। २४ पैर। २५० काना। २६. बेल | 
२७, पीले श्रौर लाल रंग का रोमवाला। इस रंग का बेल किसी काम का नहीं होता। 
कहावत है-- कइल, करियवा, गोला, तीनों माघ में डोल्ा।' २८६ बेल [ बलीवदं ]। 
२६, काक, को भ्रा । ३०. निपोड़ना । 

१. किसका । २. ये। ३ कुमार, पुत्र । ४. पूां करना, भरना, वेदी की श्राकृति मे 


उठँगा दिया, किसी चीज के सहारे रख दिया । ६ किया । ७. हुग्ना । 


प्रल्पना करना । ५५ 
८, विवाह सम्पन्न हो जाने पर दुलहा-दुलहिन का वह घर, जिसमें कुल-देवता को पूजा 


तथा कुछ प्रन्य विधियाँ सम्पन्न की जाती हैं । ६, हो गया । 


विवाह 


जर गेल दियवा सपुरन'* भेल बाती। 
खेलहुँ न पयल5'" दुलरुग्रा '* चारों पहर राती ॥६॥। 
तोराहिं जंघिग्रा'* हो पर, निदो'* न आवे। 
बाबा के जँंघिग्रा हो परम, निंद भल आवे ॥|७॥। 
बाबा के जंघधिया हे सुघइ'", दिन दुइ-चार। 
मोरा जँघिया हो सुघइ, जनम सनेह * ॥५॥ 


जद | 
[ शिव के मना करने पर भी अनामंत्रित गौरी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में 

सम्मिलित होने जाती हैं। वहाँ अपमानित होकर वे अभि-कंड में कूद जाती हैं । 
समाचार ग्राप्त कर शिव ने दक्ष-्यज्ञ पर धावा बोल दिया | वे दक्ष-यज्ञ का विध्व॑ंस 
करने लगे। इतनी बात तो पौराणिक है। इसके बाद लोक-मानस की भावना के 
अनुसार शिवजी की सास उनसे ग्रार्थना करती हैं कि यज्ञ का ध्वंस मत करो। में 
तुमको दूसरी गोरी दूँगी और किर से परिछ्गी | ] 

मिनती' से बोलले गउरा 

मोरा नइहरवा में जग होले, 

मिनती से बोलथिनं महादेव, सुनहु 

बिना रे नेवतले* गउठरा जनि* जाहु, तोहरो” आदर नाहि है ॥२॥ 

केकरो* कहलिया' गउरा नाहि कएलन'*, श्रपने चलि गेलन है । 

नाहि चिन्हे' ' माए बाप, नाहि चिन्हे नगर के लोगवा है ॥३॥ 

एक त चिन्हले'* बहिनी गाँगो' , उठि अंकवार' * कइले हे । 

बिना रे नेवतले बहिनी आएल, तोहरो आदर नाहि हैं ॥४॥ 

कने** गेल, किया भेल'' बराम्हन, अगिनी कंड खानहु'” हे। 

जब रे बनह्मम्हन कंड खनलन'“, गउरा कृदि पड़लन हे ॥५॥ 


१४, सम्पूर्ण, 
१६. सुधरी, सुभ्दरी । २०० जन्म-भर का स्नेह । 

१, विनती । २. यज्ञ | ३- जाऊंगी । ४- बोलते हैं। ५« निमंत्रित॥ ६. मत, 
नहीं। ७. तुम्हारा। 5- किसका । &. कहना । १०. किया। ११. पहचानते हैं। 
१२५ पहचाना । १३ गंगा बहन । १४. भ्रजपाश में पकड़कर गलले मिलना, छाती से लगाना । 


[ प्रद्धूपालि; भ्रद्ुमाल ]। १५, किघर । १६ क्‍या हुआ । १७, खोदों । १८, खोद दिया । 
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मरही संस्कार-गीत 


जब रे गउरा कूदि पड़लन, महादेव धावा चढ़लन' * हे। 
मिनती से बोललन सासु, सुनहु महादेव है ॥६॥ 
मोरा घर भञ्राजु जग होले *, जग जनि भाँड़हु'' हे । 
गउरा के बदल*' गउरा देहब, फिनु शिव परिछब *' हें ॥७॥ 


७ 
३80: 


इस गीत में दुलहे के प्रति दुलहिन का एकान्त निष्ठा की चर्चा की गई हे । 

वनवास के समय जिस तरह राम के साथ सीता वन को गई, उसी तरह इस गीत में 
शिवजी के (वीं देश में वाणिज्य के लिए जाते समय पावंती भी उनके साथ जा 
रही हैं। शिवर्जी ने बहुत समझाया कि बाहड़ मार्ग में भूख-प्यास से व्याकुल 
हो जाओगी, अतः मेरी बात मानो, घर लौट जाओ | यौरी ने उत्तर दिया- (ुम्हारे 
लिए. भूस-प्यास क्या है? जब तुम्हें भाँग-पतूरे का नशा लगेगा, उस समय में 
पंखा कलगी |! 

रास्ते में पानी बरसा | शिवजी तो भींग गये, पर गौरी पर एक बंद 
भी नहीं पड़ी । शिवजी ने पूछा यह क्‍या बात हैं £ तब गौरी ने उत्तर दिया कि 
मैंने सास की कभी अवहेलना नहीं की और न अपनी ननद की बातों का कभी 
उत्तर दिया | उसी के ग्रताप से ऐसा हुआ । 

यहाँ दुलह्े-दुलहिन के प्रतीक शिव और गोरी हैं। इस गीत के द्वारा 
दुलहिन को उपदेश है कि पति में गौरी की तरह निष्ठा रखना, न कभी सास की 
अवहेलना करना और न ननद का बातों का उत्तर दैना | | 


सिउजी जे चललन पुरबी' बनीजिग्ना, गउरा देह भेलन"” संघ साथ हे। 
फिरु फिर गउरा हें, हमरी बचनियाँ, मरि जइब5 भुखवे पियास हे ॥१॥ 


भुखवे पियँंसवे सिउजी तोर पर" तेजम' , 
भगवा धतुरवा के लगि जइहें निसवा” हे । 


गउरा सुन्नर रस बेनियाँ डोलइहें हे ॥२॥ 


१६. 
२३. परिछू गी ( 
“परिछत” कहते हैं। ) 

१, पूर्व देश को | २. व।रिज्य के लिए। ३. हुई | ४. फिरो, लौट जाप्रो ॥ ५. तुम्हारे 
ऊपर। ६ त्याग गी, वार दूंगी । ७. नशा । 5, पं था (सरस हवा देनेवालो पंखी) [व्यजन | 


चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया । २०. होता है। २१. नष्ट-श्रष्ट करो । २२. बदले में । 
बरात द्वार लगने के बाद वर का विधि-विशेष से स्वागत होता है, जिसे 


विवाद 


कउना रिश्इया . के हहु तुहँ नाती परनाती हैं, कउना 
अप रिखइया के हह तहीँ पत है । 
कउने भरोसे ” तुहँ जलवा लगवल5, कहवाँहि बेख*४ तोहर है | 9|| 
कवन सिंह के हीं हम नाती परनाती, कवन सिंह के हम प्त हे | 
जंघिया भरोसे * हम जलावा लगवली, कवन प्र बेख हमार हे ॥८॥। 


[ ४८ |] 


बारह बरीस के नन्हुआँ' क्रवन दुलहा, खेलत गेलन बड़ी दर । 
उहर्वा से लइलन" हारिले सुगवाएँ , लिहलन हिरदा लगाय ॥१॥ 
सब कोई पेन्‍्हें भ्रगिया” से टोपिया, सुगवार्हि ग्रलुरी' पसार* | 
हमरा के चाहीं मखमल चदरिया, हमहूँ जायब बरियांत ॥२॥ 
सब कोई चढ़लन हथिया से घोड़बा, हमरा के चाहीं सोने के पिजड़वा । 

हमहूँ जायब बरियात ॥३॥। 
सब कोई खा हथी” पर पकवनवाँ, हमरा के चाहीं बंट" के भैगरिया' "। 

* की हमहूँ जायब बरियात ॥४॥ 
सब कोई देखे बर बरियतिया, सासु निरेखे घियवा दमाद । 
अ्इसन ' लाढ़ी'* रे बर कतहूँ न देखल , सुगवा लिहलन बरियात ॥५॥ 
आहि'* जे माई पर परोसिन, सुगवा के डीठि जनि नाग्रो** " 


बन केइ सुगवा बनहिं चली जहहें, संग साथी अइले बरियात ॥६॥ 
ध्े 


२२. कर ऋद्धिमान्‌ से तात्पयें है। ऋषि। २३. सहारे, बल से। २४. “बेख! 
व हे 3 है, जिसका श्रथे मूल, जड़ या नींव होता है। किन्तु, मगहो ग्रयवा 
भोजपु बेख गाँव, घरया सं गे कहते हैं; क्योंकि किसी व्यक्ति की व 
53 हक कम कु ए संपत्ति को कहते हैं; क्योंकि किसी व्यक्ति की वास्तविक 
। न : गाँव” ही होता है। २५: हैँ। २६. भ्रपनी ही जाँघ के बल पर 
अर्थात्‌ श्रपने पराक्रम के विश्वास पर । ु ५ 
9 रोल छु ट न व 
; १. नन्‍्हा, छोटा । २, उस जगह, वहाँ। ३. लाया । ४. हारिल तोता । ४. कुरता 
प्रगरखा । ६. हठ, जिद । ७, पर्सारना। ८. खाते हैं। &. चना । १० हरे चने क्री 
ढेंढ़ी (फली )। ११. ऐसा। १२ ' के द 
५ * लाइला । १३. 'माई” का श्ननुवादात् 
४ - * है बादा 
हम नुबादात्मक प्रयोग ॥ 





मगही संस्कार-गीत 
फिर 
रे कडभप्राइन' , सीतल बतास बहे हे। 


नीमिया ; 
नयना दुनो लोर* ढरे है ॥१॥ 


ताहि तरे ठाढ़ दुलरइता दुलहा, ' ढरे हे 
घर से बौहर भेलत इुलरदइता दादा, काहे बाबू लोर दढरेहे। 


किया बाबू झ्राजन बाजन थोड़ा भेल, साजन' ६४... भेल है ॥२॥ 
माइ के जनमल दुलरइता भदया, सेहु न गा जयतन । 
पाँचो भइया पाँचो दहिन बहियाँ जइहें, जौरे बहनोइया जहहें 
€ 
पट 3] 
बाब के मउरिया' में लगले अनार कलिया  । 
कॉलिया हे गलान भरिया' । 


ग्रनार 
धीरे से चलिहड सस्तुर गलिया ॥।१॥ 


बाबू 


बाब सरहज से बोलिह5 ग्रमीरं बोलिया । 
पी मर से ४ चलजिह, ससुर गलिया ॥२॥ 
बाब के जोखा" में लगले अनार कलिया। 


ग्रनार कैलिया है गुलाब भरिया । 
बाप मोर सो चलिहड ससुर गलिया ॥३॥ 
बाब के अ्रगुठी में लगले अनार कलिया । 

धाम >वालनिया हा गाना कम रिया 

बाबू धीरे से चलिह: ४ खाए गलिया ।॥।४॥ 

छल 
छिओ 4080 
| इस गीत में बेटा की बरात साजने, ले जाने तथा पहुँचने पर वर और 

कन्या में कुछ बातें बढ़ जाने का चच!। है। वर को अपने पारुष का घमंड है, तो 
कन्या भी, जो अपने पिता और भाई की हुलारी है, आसानी से पति के आधिपत्य को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं है | पति अपने घर चलकर उसके दिमाग को देखने की 


१. स्वाद में कड़वा । २. खड़ा । ३ श्रश्नु, श्रसू । ४. सजावट, कपड़े, पहनावे श्रादि ॥ 
[ “आजन-बाजन? के तुक पर 'साजः का 'साजन! हो गया है। ] ५ धूमिल्न; मलिन; मेला । 
६, साथ में । ७, दाहिनी भुजा के समान निरंतर रक्षक; सहायक । 

१. माथे का मौर। २. श्रनार की कली। ३« ग्रुलाब की भड़ी ( पंखुड़ियाँ ) । 
४, ग्रमीर, शिष्ठ व्यक्ति । ५. दुलहे को पहनाया जानेवाला वस्त्र, जिसका निचला भाग घाँधरादार 
( घेरादार ) होता है तथा कमर के ऊपर इसकी काट बगलबंदी के ढंग की होती है । 


विवाह १9७ 


धमकी देता है। बरात लौटकर गाँव आने पर दुलहा-दुलहिन के ग्रह-प्रवेश करते 
समय दुलहे की बहन नेग लेने के लिए द्वार रोकती है और दुलहा नेंग देने का वादा 
करता हे | बरात की आधुनिक सारी परिपाटी इस गीत मे चत्रित है। | 

चललन कवन साही' बजना बजाइ हें। 

दहकि' चिरदइया सब्र ठल चेहाइ* हैं ॥१॥ 

का तुहँ चिरइईया सब उठल$5 नेहाई हे 

हमरा कवन पुता बियाहल”. जाइ 

बइठलन कवन साही जाजिम डससाइ' है 

जँघिया कवन पुता कचरल” पान 

बइठलन . कवन भंडग्मा खरइ*ः इसाइ है 

जंघिया'. दुलारी बेटी लट छुटकाइ ' * 

फेंकलन कबन  दुलहा बिखा'' पचास 7 

त्रिड्डों न लेवे सुगइ'*, मुखहँ न बोले 

केकरा दिमागे'' हे सुगद, बिरवों न लेवे हे 

केकरा दिमागे हे सुगईइ, मुखहँ न बोले 

बाबा के दिमागे जी परठच, बिखो न लेवीं'४ हे 

भइया के दिमागे जी परभ, मखहँ न बोली हें ॥७॥ 

ऊँचे चउरा'", नीचे चउरा, कवन पुर नगरिया हें। 

हुएँ'* तोरा देखब हे सुगइ, बाबा के दिमाग हें ॥८॥। 

हुएं तोरा देखत्र हें सुगई, भइया के गुमान हूं । 

चल चलु बरियतिया“ ” सब, अपनों दुआर हें। 

भरे मजलिसवे सुगई, देलन जबाब हू। 

चलु चलु बरियत्तिया सब, अपनो दुआर है ॥९॥ 


१, एक जातीय उपाधि। २, विविध बाजे, वाद्य। रे: कलेजे में घकक से 
हो जाना, धड़कन बढ़े हृदय से ॥ ४. चौंक उठना | ५. ब्याहने, विवाह करने । ६, डसाकर, 
बिछाकर । ७. कच-कच करके चबाना । ८. खर या मू जपत्र को चटाई। &€. जाँच पर । 
१०, सिर के वेश-कलाप की लटों को बिखेरकर। बिहार-प्रदेश में प्रायः सवंत्र विवाह के 
समय कन्या के केश बाँधे नहीं जाते हैं, खुले रहते हैं ॥ कन्या को झपनी जाँच पर बंठाकर 
पित्रा विधि सम्पन्न करता है और कन्यादान करता है । उसी का उल्लेख यहाँ किया गया है। 
११, पान के बीड़े। १२. सुणृहिणों भ्रथवा अ्रतिशय प्यार में पत्नी के प्रतीक में शुको 
शब्द का व्यवहार होता है। १३, भ्रभिमान से। १४६ लेती हूँ। १५, चबूतरा, 
चौपाल । १६, वहीं। १७, बराती, बरात में श्राये लोग 
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मगही संस्कार-गीत 


हमरा कंवन बहिनी, . जेंकले'“  दुआर हे। 


छोड. छोड़, भगे बहिनी, हमरो दुआ॥ार हे। 


प्रवइ्धथन ऐड दुलारी भउजो, लीह5 खोइंछा " फार ' हे ॥१०॥ 
भउजी | के भटद्दया बाप, तिपंट  गंवार है । 
खोद्या मेँ देलन हो भइया, एहो दुभि धान" हे ॥११॥ 
छोड़ छोड़, अगे बहिनी, हमरो दुग्लार हें । 
तोहरा के देवो गे बहिनी, कंठा' गढ़ाय हे। 
पाहन*४ के देबो गे बहिनी, चढ़ेला घोड़बा हे 
69 
[ ] 

हम तोरा पूछिला' कवन अलबेलवा । 

के रे* सम्हारे बाबू के एहो रंगल मउरिया ॥१॥ 

मलिया के जलमल' बंगाली बहनोइया। 

ग्रोही रे सम्हारे बाबू के एहो रँगल मउरिया ॥२॥। 

हम तोरा. पुछिला कवन अलवलवा । 

के रे सम्हारे बाबू के एहो रंगल जोड़वा3 |॥।३॥ 

दरजिया के जलमल बँगाली बहनोइया। 

ग्रोही रे सम्हारे बाबू के एहो रंगल जोड़वा ॥।४॥ 

हम तोरा पुछिला कवन अलवेलवा । 

के रे सम्हारे बाबू के एहो रंगल जुतवा ॥५॥ 

चमरा के जलमल बँगाली बहनोइया। 

ग्रोही रे सम्हारे बाबू के एहो रॉगल जुतवा ॥६॥ 


& 


१८ दरवाजा छेंका । 'दुप्रार छेंकाई!ः एक वंवाहिक रीति है। विवाह करके लौटने पर 
वर की बहन उनके ( दुलहे-दुलहिन ) ग्॒ह-प्रवेश करते समय दरवाजे पर खड़ी होकर 
रोक लेती है और कुछ नेग या उपहार लेकर छोड़ती है। १६. भ्राती हैं। २०. आँचल का 
प्रगला भाग, जिसे मोड़कर भोली को तरह बनाया जाता है। बेटो-पतोह के कहीं जाते समय 
खोंइछा में चावल, दूब, हल्दी, रुपये श्रादि बाँध देने की प्रथा है। खोंइछा यात्रा समाप्त होने 
पर ही खोला जाता है। २१, भाड़ लेता । २२. दूर्वादल श्रीर धान । २३. करठ का एक 
ग्राभूषण । २४६ बहनोई । 

१, पुछिते है। २. कौत रे! ३, जम्मा हुमा । ४, दे०--वि० गीठे सह ५०, 
ट्ण्५। 


सभवा बइंठल तोहें बाबा, बाबा बंगिया" में कटसन" इंजोर" ? 


त॑ नहीं 


कउन राग 


जाने दुलरइतित बेटी, श्रायल घेंरी* बरिग्रात ॥१॥ 
हथिन" बर बरियतिया, कउन रंग हुनकर" दाँत । 


सोने रैंग बरवा, रूपे रंग बरियतिया, पनमा रैगल हुनकर दाँत ॥२॥ 


€छ 
5 पक व! 


( इस गीत में बरात, डाला-दीरा और दुलहे को सजाने का उल्लेख किया 


गया है। जिसके जिम्मे जिस वस्तु को सजाने का काम होता हे, उसी से निवेदन 


किया गया हे | 


सभवा बइठल तोहें दादा, सभे' दादा उठिकर | 
हे साजहु बरियतिया उठिकर, है साजहु 
बरियतिया उठिकर ॥१॥ 
मचिया बइठली तोहें दादी, सभे दादी उठिकर | 
हे साजहु डाला दउरवा' उठिकर, हैं साजह 
डाला दउरवा उठिकर ॥२॥ 
हे आऑजहु भदइया अंखिया उठिकर ॥३॥ 
कथिएँं लाय”" मुहँमगा उगारब'" कथिलाय । 
हे ऑआँजहु भइया के अँखिया उठिकर ॥४॥ 
तेल रे उबटन लाए मुहमा उगारब। 


ससुरा से आ्रायती बहित समभें, बहिनी उठिकर | 
| 


कजरवा लाय हे आँजब भदया के 
ग्रखिया उठिकर ॥५॥ 
्छ 
[पर] 
बरसय जी बाबू, रिमभिम बुँदवा, बरसय जी ॥१॥ 
हाथी साज, घोड़ा साजू, साजू वरियतिया । 
साज देहु जी बाबा, दँड़िया' सवरिया, साज देहु ॥२॥ 


१, बागीचा । २. कैसा! ३. उद्योत, प्रकाश । ४, पेरकर । ५४. हैं॥ ६० उनका । 


१, सब | २, डाला-दौरा ( इनमें मिष्टान्न, कपड़े आदि सजाये जाते हैं )। ३६ अंजन 
करो । ४. किस ( वस्तु )। ५, लाकर। ६. उगाना, साफ करना । ७. काजल । 
१, पालकी । 





हा. 


थे दस ४ बा # रकान.. 


मगही संस्कार-गोत न 


हाथी के पाँव धइले मामा।* खड़ी है, सुन लेहु जी । 
बाबू. हमरी बचनियाँ, सुन लेहु जी ॥३॥ 
कइसे मेँ सुनिश्नरों मामा, तोहरी बचनियाँ। 
जाहियो' जी मामा, धनि के उदेसवाए । 
बियाहन" को मामा, राजा बंसी' बेटिया ॥४॥ 


€्छ 
(+ 8 ९० 


[ इस यीत में उस समय का 5 है, जब दुलहिन के द्वार पर का आकर 
लग गई है| दोनों पक्षों में खटपट है 7१ है | हुलहिन की माँ कहती है कि दुलहा 
पेह़ के नीचे खड़ा है, बरात के हाथी प्यासे हैं ओर घोड़े भूखे हैं। बराती 
प्र के मारे है फिर भी पेर नहीं धो रहे हैं। दुलहा भरूगड़ालू है, वह किसी को 
प्रणाम तक नहीं कर रहा है। बरात का सारी सुविधा दंकर खुश करने का 
वर्णन इस गीत में हुआ है । | 

हमरो कवन बाबू बिरीछ' तर खाड़ा गे माइ। 
५ थर थर काँपइ गे माइ ॥१॥ 


७ २ 
हथिया पियासल आावइ, सुढ़वा उनारइ गे माइ। 
घोड़वा भूखल आवइ लगमियाँ' चिबावइ “ गे माइ ॥२॥ 


लोगवन" रउदाइल'" आवइ, पैरवो न धोवइ गे माइ । 


दुलहा भउराहा आावइ, सिरवो न नेवावइ“ गे माइ ॥३॥ 
हथिय। के पोखरा देबइ, सुँढो न उनारइ गे माइ। 


कक 


घोड़वा के दाना देबइ, लहलह दुभिया गे माई ॥४॥ 
लोगवन के पटुर' ” देबइ, पैरवा जें धोवइ गे माइ। 
दुलहा के कनियाँ ' ' देबइ, पिरवा नेवावई गे माइ ॥५॥ 


ञ्ै 


२, दादी । ३. जा रहे हैं। ४- उद्देश्य, खोज में ॥ ५. ब्याह लाने के लिए । ६, राजच्ंशी, 
राज-खानदान की । 

१. वृक्ष । २. उनारता, ऊपर की ओर उठाना [ उन्नाय भ्रथवा उन्नाह ]। ३. लगाम। 
४. चवंण करता है, चब्राता है। ५. लोग सब, सर्वंसाधारण बराती | ६. रौद्रायित, 
धूप से आ्रकुल । ७. भगड़ातृ, हठी । ८. नवाता है, प्रणाम करता है। &, दूब, दूर्वा। 
१०. पट-दुकूल, चादर। ११६ कन्या । मगध पग्रोर भोजपुर में दुलहिंन को भी कभ्या 


कहा जाता है । 


विवाह 


| ही ह॥ 

प्रपनी महलिया से मलिया मउरी' गुयहइ  । 
जहाँ. कवन बाबू. खाड़' जी ।॥। 
में तोरा पूछ मलियवा हो भद्दया। 
भतें/ ६२ ' बेर ससुरार जी ॥२। 
तोर ससुररिया, बाबू, मउरिया से खंचल  । 
चुनमें* चुनेटल* तोर दुश्नार जी ॥३॥ 
मोतिया चमकइ बाबू, तोहर ससुररिया | 
चारो गिरदा" गड़ल हो निसान* जी ॥४॥ 
ग्रपनी महलिया में दरजी जोड़ा' सियद । 
जहाँ. कवन बाबू. खाड़ जी ॥४५॥ 
4 तोरा पूछ” दरजियवा हो भद्दया। 
केते. दूर बसे ससुरार॒ जी ॥६॥। 
तोर ससुररिया बाबू, जोड़वा से खेंचल | 
चुनें. चुनेटल तोर दुश्आर जी ॥७॥ 
मोतिया चमऋइ बाबू, तोहर ससुररिया । 
चारो गिरदा गाड़ल ह॒इ निसान जी ॥5॥। 


[४८ 
[ इस गीत में आभूषणों का वर्णन है, जिन्हें दुलहा अपनी दुलहन को अपने 
हाथ से पहना रहा है ] 
टिकवा" ग्रोलरिं'. गेल माँग से, 
दुलहा पेन्हावे ' हाँथ से, गभरूओं पेन्हावे हाँथ से । 
अहियात" बाढ़े भाग से, सोहाग बाढ़े भाग से ॥१॥ 


१. मौर। २, ग़ूथता है। ३० खड़ा। ४. खचित। ५. चने से। ६, चूने से पोता 
हुआ | ७. गिदें, तरफ। ८« डंक़ा भ्रयवा चिह्न, भ्रर्थात्‌ चारों श्रोर मंडे गड़े हैं ग्रोर डके 
बज रहे हैं। ६० दे०--वि० गी० सं० ५०, टि० ५। 

१, मंगटीका ( पिर का एक आपूषण ) | २. निश्चित स्थान से च्युत हो जाना, लुढ़क 
जाना । ३. पहनाता है। ४. वह स्वस्थ नौजवान, जिसकी मसें भींग रही हों । ५० अहिवात, 
प्रविधव[त्व । ६. सोभाग्य, सुहाग । 





मगही संस्कार-गीत 


कंठवा* ओलरि गेल गल्‍ला* से, 
दुलहा पेन्हावे हाँथ से, गभरू पेन्हावे हाँथ से । 
प्हियात बाढ़े भाग से, सोहाग बाढ़े भाग से ॥२॥। 
बलवा' औओलरि गेल लिलुहा' से, 
दुलहा पेन्हावे हाँथ से, गभरू पेन्हावे हाँथ से । 
ग्रहियात बाढ़े भाग से, सोहाग बाढ़े भाग से ॥।३॥ 
छागल'' झोलरि गेल पाँव से, 
दुलहा पेन्हावे हाँथ से, गभरू पेन्हावे हाँथ से । 
अहियात बाढ़े भाग से, सोहाग बाढ़े भाग से ॥४॥। 


श्छ 


दिए (जो 
आज लाड़ो" केरा अभ्रजबी बहार रे बना। 
बाना,' सुरती' गजबी सोहाररँ रे बना ॥१॥ 
बाना, अपन अपन नयनमा" सम्हार रे बना। 
बाना, लगी जयतउ नजरी के बान रे बना ॥२॥। 


बाना, दुलहा हुइ दुलहिन के जोग रे बना ॥३॥ 


श् 


मांगे दुलहवा बहार, बहार 

मांगे दुलहवा ननद के, ननद देउ सरहज ॥१।॥ 
में  दलहो - के. मरी »न हईओ 

मांगे दुलहा मोती के हार, हार देउँ सरहज ॥२॥ 


€ 


७. कंठा, गले का ग्राभूषण ॥ ८० गला, कंठ। €, बाला, कलाई में पहना जानेवाला कड़ा 

१० कलाई के श्रागेवाला हाथ का भाग । ११. पेर में पहना जानेवाला एक आभूषण, पायल । 
हे लाड़ली । २. भद्र, दुलहा। ३. शक्‍ल-सुरत । ४. शोभायमान, सुन्दर ॥ 

५. नयन । ६, सभालो । 

१. आनन्दोपभोग का श्रवसर । २. साले को पत्नी । 


घिवाद्द 


तोहर मउरी हव5 नव लाख के | 
जरा जदृह5' काँटे कुसे बच के ॥१॥ 
नदी नाले से चलिह5 संम्हर के । 
जरा लाड़ो' से रहिह5 संम्हर के ॥२॥ 
छ 
[ ६२ ] 
बाबू, दादी पूछत्‌ ह' घड़ी रे घड़ी । 
बाबू कइसन* बनल हौ* ससुर के गली ॥१॥ 
मामा, का तू' पूछे5 ह5” घड़ी रे घड़ी । 


५्भ 


मामा, सोने के मढ़ल ससुर के गली ॥२॥ 
बाबू, भुट्ठों बड़ाई हमरा से करी। 

कादो कीचड़ भरल हे ससुर के गली ॥३॥ 
बाबू , भूल गेल5 आपन बाबू के गली ॥४॥ 


& 
६ केकक। 


[ इस गीत में द लहे द्वारा ससुराल का ग्रशंसा ओर उसके घरवालों द्वारा 
उसके ससुराल की शिकायत का वरणन हे | | 
बन्ना' दादी पूछे हँस हँसि बात रे बना। 
बच्चा, कइसन हथुन तोहर ददियासास रे बना ॥१॥ 
बच्चा, हमर ददियासास जइसन दूध रे बना। 
बन्ना, छुप्पनः रंग खइली” ससुरार रे बना॥२॥ 
बन्ना, एतना बड़दया मति करू बना । 
बन्ना, खट्टा दही अइसन' तोरे सास रे बना॥॥ 
बन्ना, भोर भात” खयल5ड ससुरार रे बना ॥४॥ 


१, जाना । २. संभलकर । ३. लाड़ली (दुलहिन)। 

१, पूछती हैं । २. किस तरह की, कंसी । ३. बनी है । ४. दादी । ५. पूछती हो ॥ 

१. दुलहा। २, हैं। ३. पत्नी कौ दादी। ४. छप्पन प्रकार के भोजन ॥ ५. खाया, 
भोजन किया । ६. ऐसी । ७, कोल-भात, शोरबा (रस्सा) शोर भात । 
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[ ६४ | 
टोना | 
(यह गीत उस समय याया जाता है, जब दुलहिन-दुलहे को टोना-टोटका से 
बचाये जाने की विधि की जाती है | इसमें दुलहिन को मछली माना गया हे, जो 
नैहर के जलाशय से निकलकर सुराल की छोटी नदी में आ गई है| दुलहा 
जाल में पँसाकर जलाशय से उसे निकाल लाया है। दूसरी ओर यह भी कहा 
गया है कि वह लड़की अद्भुत है, जिसने टोना करके मेरे लड़के को भरमा लिया हे । 
इसमें दुलहे और दुलहिन के याँवों की प्रशंसा भी का गई है| | 
कवन पुर तलाआओ्रो ' के मछरी, नदी नाला में आयो जी, 
बाबा प्यारे टोना' । 
नदी नाला में आयो जी भइया प्यारे टोना ॥१॥ 
कहवाँ के अ्इसन”' गभरूं जिनि जाल लगायो जी, 
जिनि जाल लगायो जी, भइया प्यारे टोना ॥३॥ 
कहवाँ के अइसन बेटिया जिनि लाल भोरायो जी, 
बाबा प्यारे टोना। 
जिनि लाल भोरायो जी, भइया प्यारे टोना ॥३॥ 
कवन पुर के अ्इसन गभरू जिनि जाल लगायो जी, 
बाबा प्यारे टोना। 
जिनि जाल लगायो जी, भइया प्यारे टोना ॥४॥ 


कवन पुर के अश्रइसन बेटिया, जिनि लाल भोरायो जी, 
बाबा प्यारे टोना। 


जिनि लाल भोरायो जी, भइया प्यारे टोना ॥५॥ 
&छ 
76033 
बेटी के दादा सौदागर रे टोनमा' । 
हथिया चढ़ल जोग बेचथी रे टोनमा ॥१॥ 


लत. «-- 


१. तालाब, जलाशय । २. यह गीत टोना-टोटका का है । इसलिए, श्रन्त में “टोना” का 
व्यवहार किया गया है। यह विधि इसलिए की जाती है, जिससे दुलहे या दुलहिन को क्रिसी 
का टोना न लग जाय । ३. ऐसा । ४. वह स्वस्थ नौजवान, जिसकी अ्रभो मसें भींग रही हों। 

१. टोना-डोटका” को जोगन्टोना! भी कहा जाता है। २. यह विवाह की 
विधियों में एक विधि है। कन्या के साथ उसकौ सखी-सहेलियाँ इस गीत को गाती हुई 
घर-घर घुमती हैं तथा श्रक्षय सौभाग्य प्राप्त करने की माँग करती हैं। इसमें सुहागिनों के सिदूर 
श्रादि से कन्या का श्यू गार करती हैं। मगध में इसे 'जोग” कहा जाता है। यह इसलिए 
किया जाता है कि किसी का जोग-टठोना दुलहिन पर नहीं लगे । 


विवाह 


बेटा के बाप भंड्हवा' रे टोनमा। 
गदहा चढ़ल जोंग खरीदथी* रे टोनम। ॥२॥। 
चउका" चढ़ल बेटी बिहँप्थी रे टोनमा ॥३॥ 


७ 
[ ९६ ] 


कहमाँ से बेटा आझाएल रे टोनमा। 
केकर' गली आभ्राइ भरमल' रे टोनमा ॥१॥ 
पटना सहरवा से अयल रे टोनमा। 
ससुरा गलियवा' में भरमल्‌ रे टोनमा ॥२॥ 
गोड़ परू” टोनमा न मारिह: रे टोनमा । 
बाबा, हम ही एकलउता” बेटा रे टोनमा ॥३॥ 
श्छ 
५० पक! 
[ इस गीत में आँगन में लगे लॉग के पेड़ के फूलों क्रो चुनकर ताबीज बनाकर 
दुलहे को पहनाने का उल्लेख है, जिससे दुलहे पर किसी की नजर न लग जाय | | 
बाबा के अँगना लवँग केर गछिया' । 
फूल चुश्रए” चारो कोना, रे मेरो टोना ॥१॥ 
फल चुन चुन तबीज' बनेलोंए । 
बान्ह" दुलरइता दुलहा बाजू' , रे मेरो टोना ॥२॥ 


६्छ 
ल्‍८] 


सहाना ] 

[| सह्ाना का तात्यय शाही गीत से होता है। इसी शब्द से गहनाईं? 
भी बनता है, जिससे शाही बाजे का बोध होता है। शहाना और शहनाई का 
उपयोग वस्तुतः ब्याह के अवसर पर ही किया जाता है| | 


३० भड़ वा, एक गाली । ४, खरीदते हैं। ५. चौका ( अल्पना से चित्रित वेदी )। 
१. किसकी । २, मटक गया । ३. गलियों में । ४, मारता । ४, एकलोता, एकमात्र । 
१. गाछ । ३, चूते है, टप-टप गिरते हैं । ३, ताबीज । ४, बनाया । ४, बाँघता हूँ। 


६. बाजू, भुजा । 
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हरियर' मड़वा घयले' मंउरिया सम्हार्‌द बंदे। 
मउरी के भोंक मजेदार, भमारम रे बंदे । 
दुलहा के मउरी से छुटल पसेना बंदे। 
दुलहिन के चाकर" बंदे, दाँवन* से पोंछल पसेना बंदे ।।१॥ 
हरियर मड़वा धयले मोजवा" सम्हारइ बंदे । 
मोजा पर जुत्ता मजेदार, भमाभम रे बंदे, चमाचम रे बंदे । 
दुलहा के मोजा से छुटल पसेना बंदे । 
दलहिन के चाकर बंंदे, दावन से पोंछल पसेना रे बंदे ॥२॥ 
हरियर मड़वा धयले, दुलड्न सम्हारइ बंदे । 
दुलहिन के घूंघुट मजेदार भमाकम रे बंदे, चम।चम रे बंदे । 
दुलहा के अंग से छुटल पसेना बंदे । 
दुलहिन के चाकर बंदे दाँवँग से पोंछल पसेना रे बंदे ॥३॥ 
<्छ 
7५ 
टिकवा' कारन लाड़ो" रूसा रहल रे, टिक्रवा कहाँ रे गिरे? 
टिकुली कारन लाड़ो गोसा| से भरे, टिकुली कहाँ रे भुले ? ॥१॥ 
गंगा में गिरल, जमुना देह" पड़ल, टिकवा कहाँ रे गिरे ? 
पाँव पडि बनरा* मनाते रे लाड़ो, टिकवा खोजि खोजि लायम” ॥२॥ 
ई॑ देब महाजाल, जमुनमा दह डृूबि डूबि लायम । 
हाजीपुर* बजार, टिकवा कीनि कीनि'. लायम ॥३॥ 
हमरो बंनीज'", टिकुली रंगे रंगे” लायम। 
नौलखहार'* सेजिया चकमक रे करे॥ ४॥ 


१. हरे-हरे ( बांसों के )। २. धरकर, पकड़कर | रे. नौकर | ४. दामन, श्राँचल | 

५, पैर में पहननेवाला पायतावा । 
१. मंगटीका, माँग के ऊपर पहना जानेवाला श्राभघण ॥ २. लाइली दुलहन। 
३. रूठना। ४. गुस्सा, क्रोध । ५- भील [हद ] । ६. बन्ना (दुलहा) का अपभ्र श बनरा! है । 
इस अपश्र श के प्रयोग से दुलहे को बन्दर भी बनाया गया है, जिसे मदारी श्रनेक तरह से 
नचाता है। यहाँ दुलहन को मदारी माना गया है। ७. लाऊंगा | ८. बिहार प्रदेश में 
“हाजीपुर” का बाजार कभी बहुत प्रसिद्ध था । मुसलमानी छासन में “हाजीपुर” उन्नति की 
चोटी पर था, इसलिए ग्रामीण गीतों में प्रायः बाजार के लिए “हाजीपुर” का व्यवहार 


होता है। €; खंरीदकरं, क्रैयं करके। १०, वांणिज्य पर। ११, रंग-विरंग की । १२, नो 
लाख मुद्रा का हार--“नोलखा हार! । 9न्न ॥। 


नहछू ] 

[विवाह में नहड्डू (नख काटने ) का विधि जब होने लगती हे, तब यह गीत 
गाया जाता है | नाइन जब दुलहन का नख काटने लगी, तब उसके मुख का सुन्दरता 
देखती रह गई। अन्त में वह नख-कटाई का प्रचुर और कीमती नेग प्राप्त कर 
हँसते-बिहँसते घर गईं । 

जबे पग छुम्नलक' नउनियाँ' , जय-जय कहु सिय के । 
लछमी बिराजे हिरदा द्वार' , जय जय कहु सिय के ॥१॥ 
एक नोह * छिलले" दूसर नोह छिलले, जय जय कहु सिय के । 
टुके टके५ सिय मुँह ताके, जय जय कहु सिय के॥र॥ 
रानी सुनयना देलन हाँथ के कगनमा, जय जय कहु सिय के । 
ग्राटो देलन गलहार, जय जय कह सिय के ३॥॥ 
हँसत खेलइते घर गेलइ नउनियाँ, जय जय कहु सिय के । 
दुम्रर पर नवबत भार, जय जय क सिय के ॥४॥। 
69 
६6036 अप 
खार-खूर छाड़ाई | 

[ विवाह के लिए वर जब ग्रस्थान करता है, तब उसके पहले उसे स्नान 
कराया जाता है। इस विधि में घोबिन दुलढ्टे को स्नान कराती है ओर नेग लेती है | 
इस विधि को खार-खर छोड़ाना? कहा जाता है। ] 


>-_ 


राजा दसरथ जी पोखरा खनावले, घाट बन्‍्हावले 

कोसिला जी डेंडिया फेनावले' , राम नेहबावले' 

मेंडवहि' भगड़े धोबिनियाँ, निछावरर् थोड़ अहे 

रघुबर के नेहलइया" हमहीं गजहार' लेबो 

जनु तोहें भगड़ धोबिनियाँ, निछावर थोड़ अहे 

राम बिग्राहि* घर अइहें, त तोरा गजहार देबो 
के 


/ 39 हि (जप / /0 प्रा 
दे 


02 ८०४ ८05५४ 


१. छुप्रा, स्पशं क्रिया। २० नाइन, हजामिन॥ ३. हृदय-द्वार। ४. नख, चाखूत। 

५, छिलना, तराशना, काटना। ६. द्रुकुर-टुकुर। ७. नौबत भड़ना मुहावरा है, जिसका 
तात्पयं शहनाई (मंगल-वाच्य) बजने से है। 

१, पालकी पर चढ़ाकर ले गई। २ स्तान करातो हैं ॥ ३. मण्डप में" ही | 

४. न्योछ्ावर, नेग, दुलहे को ओइंछ कर दिया जानेवाला दान ॥ ४५. स्तानन्कराई। 
६, गजमुक्ता का हार। ७, विवाह करके । 
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सेहरा ] 
जे वि रे डा ५ रे न्च्‌ | दध् 

[ नदी के किनारे का लहलह्ाता द्ब को एनेवाला सोरही गाय का दू 5 

पीकर लड़का हष्ट-पृष्ट हो गया है। अब वह [वाह के लिए हठ कर रहा है। 


विवाह के समय मौर पहनकर वह रवसुर का सँकरी गली में गया। उसका 
मौर की लड़ी उसमें फँसकर झड़ने लगी। इतने में घर ते निकलकर दुलहिन ने देखा 
कि मेरे छेले के मौर की लड़ी टूटकर गिर रहीं है । उसकी इच्छा का उसे जमीन 
पर न गिरने दूँ, ऊपर से हाँ पकड़ लो , पर भीड़ देखकर लाज से ऐसा न कर सका। | 
नदिया के किनारे लहालही' दुभिया" , चरले सोरहिया के गाय हं । 
झोही' रे बछरवाएँ के गभरू" बनवलों, पियले कटोरवे 85 हे ॥१।। 
दधवा पिग्नइते बाबू अ्रकुरी पसारे' , माँगल" मउरी गथाए हूं । 


जज 


होए द बिहान* पह फटे" द दुलरुग्रा, बसि जहहें सहर बजार हें ॥२॥ 


रे 


के 


सोनवा चोरायम'", मउरी बनायम ' ', मोतिश्ननि लगले जे लर हे 
साँकरि साँशरि गलिया कवन भेंडू श्रा, साँकरि रउरी दुश्आार' * हे ॥३॥ 
जहाँ ए कवन वाबू लगत दुम्नरिया, भरले मउरिया के |॥४॥ 
धवन 6 रसोइया से “ बाहर  भेलत'! कवन - 5 
कइसे में लोक '* छेल जी के मउरिया, भुकि परे गाँव के लोग हे ॥५॥ 


& 
(30 


नदिया किनारे जी हरी हरी दुभिया। 
गइया चरावे. ही रालाल जी ॥१॥ 
कारी गाए सुन्नर' ऐसो लेरू । 
दुधवा पियत हीरालाल जी ॥२॥ 


. हरी-हरी, लहलहाती हुई । २. दूब। ३. उसी । ४. बछरू, वत्स (छोटा शिशु) । 
५, वह स्वस्थ नौजवान, जिसकी मे भींग रही हो। ६६ हंठ ठानता है। ७. माँगता है । 
८. भोर, सुबह । &€. पो फटना, प्रकाश को आाभा छिटकना, तड़का होना । १०, चुराऊगी । 
११, बनाऊँगी । १२, दरवाजा । १३. रसोईधर । १४, सुरगो दुलारी, प्यार-भरा संबोधन | 
१५, जमोन में गिरने के पहले ऊपर में ही थाम लू । 
१. सुस्दर । २, कम दिनों का बछड़ा । 


विवाद्द 
सोने के सेहला' गढ़ा द5 मोरे बाबा। 
ग्रटर जड़ा द5 हीरालाल जी ॥३॥। 
सोने के सेहला बाबू मरमों* न जान॑। 
कइसे जड़इबे हीरालाल जी ॥४॥ 
तोहरो ससुर जी के साँकर गलिया | 
भरि जयतो सेहला के फल जी ॥४५॥ 
ग्रागे आगे जइतन बाबा" जी साहेब । 
सेकर* पीछे मामा" सोहागिन जी। 
जेकर* पीछे जइतन छोटकी बहिनिया। 
चुनि लेतन सेहला के फूल जी ॥६॥ 


€छ 
008, | 


मलिया के बाघ' में बरसे भालर"* मेघ हे। 
भीजले दुलरुआ्आाा मउरिया*ः सहित हे ॥१॥ 
मउरी के रखिहृ: दुलरुश्रा मलिया के पास हे 


निहुरि निहरि दुलरुआ करिह5” परनाम 
९9 


[70५:७॥ 
बेटी-विवाह ] 


[ इस गीत में बेटी के विदा होने के प्रसंग का वणन हे | वह हाथ में सिंधोरा 
ओर खोंइले में हल्दी में रैंगा अरवा चावल, दूब, पान, द्रव्य आदि मांगलिक पदार्थ 
लेकर अपने सभी गुरुजनों से सुहाग का आशीर्वाद लेने जाती हे । दादी जब 
आशीष के साथ उसके आँचल में सिन्दूर देने लगती हे, तब बेटी कहती हे कि 
आँचल में दिया सिन्दूर तो भड़कर नष्ट हो जायेगा, मेरी माँग में ही सिन्‍्दूर 
लगा दो, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाय | | 
३, दुलहे के सिर पर पहनाया जानेवाला वह मौर, जो फूलों या गोटे की लड़ियों से गू थकर 
बनाया जाता है भ्रोर जिसकी लड़ियाँ मु ह के श्रागे भूलती रहती हैं । ४, मर्म । ५, पितामह । 
६, उसके । ७, पितामही, दादी । ८५, जिसके । 

१० बाग । २. ब्‌दों की भड़ो लगानेवाला | ३. मौर । ४. भुक-भुककर । ५. करना । 





मगही संस्कार-गीत 


हाथ सिन्होरबा' गे बेटी, खोंइछा' दुब्भी पान । 
चली भेली दुलारी गे बेटी, दादा दरबा: ॥१॥ 
सुत्तत"' हलाईख जी दोदा, उठला चेहाय । 
किया' लोभे अइला* गे बेटी, दादा दरबार ॥२॥। 
गअरबो"' न माँगियो जी दादा, दरब" दुइ चार। 
एक हम माँगियो जी दादा, दादी के सोहाग ॥३॥ 
मचिया बइठली जी दादी, दहिन' लटा'' भार। 
लछेहु . दुलरइते “गे बेटी,  अझेचरा पसार ॥४।॥ 
अँचरा के जोगवा'* गे दादी, भुरिये भुरि' ' जाय । 
मंगिया सेनुरबा गे दादी, जनम ग्रहियात ' * ॥५॥ 


(० अब 


लाड़ो' जोगे* टिकवा कवन इंलहा लावे जी । 
प्रइसन धूपेकल्ला' में कहाँ से गभरू ग्रावे जी । 
प्रइसन भहर बदरी* में कहाँ से गभर ग्रावे जी । 
अपन गरज* लागि पइयाँ” पड़इत आवे जी ॥१॥ 
लाड़ो जोगे कंठवा कवन डुलहा लावे जी । 
अइसन धूपेकल्ला में कहाँ से गभरू आवे जी । 
इसन भहर बदरी में कहाँ से गभरू ग्रावे जी । 
ग्रपन गरज लागि पइयाँ पड़इत आावे जी ॥२॥ 


खोंइछा । ञ्नियों की साड़ी के श्राँचल के भ्रग्नमाग 


१, सिधोरा, सिन्दूरदान । २० खोंइचा, 
में रंगा चावल या घान, दूब, हल्दी श्रादि मांगलिक द्रव्यों के साथ रुपये श्रादि भी दिये जाते है, 


उसी को खोंइछा देना कहा जाता है॥ ३. सोये हुए, निद्रित ॥ ४ थे। ५. श्रकचकाकर । 


६. कया श्रथवा किस। ७. भ्राई। 5. भ्रब की संख्या में। &, द्रव्य ( यहाँ मुद्रा से 
तात्पयं है) । १०. दाहिने भाग में। ११, खुले केशों के लम्बे-लम्बे गुच्छे । १२. योग, 
टोटका ( एक शुभ विधि )। १३. भड़ जाना । १४. प्रहिवात, भ्रविधवात्व, सोभाग्य । 

१, दुलारी दुलहन, लाडली । २ योग्य । ३. कड़ी धूपवाले समय । ४. वह स्वस्थ 


नवयुवक, जिसकी भ्रभी मसे भींग रही हों । ५, भड़ी लगानेवाली ॥ ६, बादलो । ७ जरूरत, 


स्वार्थ । ८५ पाँव । 


विवाह 


लाड़ों जोगें धलव।' कवन दलहा 
ग्रइसन धूपेकल्ला में कहाँ से गभरू 
ग्रइ्सन भहर बदरी में कहाँ से ग॒भरू 
ग्रपन गरज लागि पदयाँ पड़इत 
लाड़ो जोगे मँमवा '* क्रवन दुलहा 
ग्रद्सन धपेकलला में कहाँ से गभरू 
गइन भहर बदरी में कहाँ से गभर 
ग्रपन गरज लागि पदयाँ पड़इत 


&छे 
[ ७७ |] 


सींकी के बढ़निया' गे बेटी, सिरहनमा* लाइ गे रखिह5 । 
भोरे भिनस रवा' गे बेटी, अँगनमा बाढ़ी” गे लइह5 ॥१॥ 
सेहो बढ़नमा” गे बेटी, कुरखेतवा' जाइ< गे बिगिह* | 
सेह जनमतइ“ गे बेटी, कदम जुड़ी डेंहियाँ॥२॥ 
सेह तरे'" उतरइ गे बेटी, सतपँचुआ ' 'के जनमल  * दमदा | 
लंगटवा' _ के जनमल दमदा ॥३॥। 


(9 
[ ९ 
बेठल सिया मनमारी' से रामे रामे। 
अब सिया रहली* कुमारी, से रामे रामे ॥१॥ 
गाइ के गोबर अंगना नीपल' | 
मोतियन चोका पुराइ*, से रामे रामे। 
धनुस देलन" ओठ्गाँइ, से रामे रामे ॥२॥ 


&. बाला, कलाई का एक आभूषण । १०. भराँक, पैर में पहनने का एक आभूषण । 
१. भाड़ । २, सिरहाने, खाट का वह भाग, जिधर सिर रहता है। ३. भिनुप्तार 
५ उ प्र बे व्यवेने ्प के है दल 
प्रातःकाल । ४« बुहार । ५. बुहारन । ६. जोते-कोड़े गये खेत में । ७. फेंक आना । ८. जन्म 
लेगा । €, ठण्डी। १०. नीचे, तले । ११. सातन्पाँच व्यक्तियों । १२, जभ्मा हुआ, पैदा 
किया हुश्ना । १३ नंगा, कंगाल । हे 
१, मन मारकर, उदास। २. रह गई॥। ३. लिपा-पुता । ४. पूरना, भरना 
हु हि ॥। 
झ्ल्पना करना । ५. दिया । ६. सहारा देकर खड़ा करना, उठगाना। 





मगही संस्कार-गीत 


देसोहिं देसे के सूती सेल ग्रायल* । 
धनुसा देखिये मुरभाइ, से रामे रामे ॥३॥ 
प्रजोधा नगरिया से राम लछुमन आयल । 
धनुसा देखिये मुसकाइ, से रामे रामें ॥४॥ 
गुरु अगेयाँ८ पाइ के रामजी धनुसा उठयलन । 
धघनुस कइलन' तीन खंड, से रामे रामे । 
ग्रब. सिय होयतो बियाह, से रामे रामे ॥|५॥ 
म्‌नि सब जय जय बोले, से रामें रामें । 
सखी सब फूल बरसाये, से रामें रामें ॥६॥ 


[ ७६ | 
सियाजी बाढ़5" हथिन अंगना, माता निरख' हें । 
म।इ है, अब सीता बियाहन जोग*, सीता जोग बर चाही है ॥१॥ 
हाँथ काय* लेह बराम्हन धोबिया, काँखे" पोथिया हे । 
चलि जाहो नगर अजोधेया, सीता जोग बर चाही है ॥२।। 
काहाँ' से. बराम्हन ग्राइला*, काहाँ धाइला" हे । 
रिखी'" कनेया कुझ्लाँरी, कउन बर चाही है ॥३॥ 
हम बराम्हन श्राइलू' , अजोधेया धायलू हे । 
जनक रिखी कनेया कुश्नाँरी, राम बर चाही है ॥४।॥ 
केरे'* उरेहल'' सिर मट॒का ' ४, तिलक चढ़ावल हे । 
ग्रहे, केरे सजत बरियात, कउन सँग जायत है ॥५॥ 
जनक उरेहल सिर मुठुका, तिलक चढ़ावल हे । 
ग्रहे, दसरथ सजत बरियात, भरथ संग जायेता'” हे ॥६॥ 


कउन+$ 
जनकपुर से 


७. आ्राये । ८० भ्राज्ञा । &. किया । 

१. बाढ़: हथिन ८ भाड़, दे रही हैं, बृहार रही हैं। २. देखती हैं। ३. विवाह करने 
योग्य । ४. हाथ में । ५. बाहुमूल के नौचेवाला स्‍थान, बगल में। ६. किस जगह । 
७, श्रा रहे है। ८. जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ६. किस, कौन । १०. ऋषि। ११. भाया हूँ। 


१२. कौन, किसने । १३० चित्रित किया, बनाया | १४. झुडुट । १५ जायेंगे। 


बर खोजन' जब चललन बाबा हैं, हाँय गुलेल” मंह पान हैं । 
पुरुष खोजलन" पदछिम खोजलन, खोजलन मगह मनेर* हे ॥१॥ 
खोजइते खोजइते गेलन श्रजोधेया नगरी, मिलि गेलन राजकुमार हें । 
राजा दसरथजी के चारियो बेटवा, हमें घर सीता कँग्रार हे ॥२॥ 


्छ 
हा अं 


हमरो बाबाजी के चारो खंड अँगता, चहूँ दिसि लगल केवार हें । 
प्रोहि' खंभ ओठगल* बेटी दुलरइती बेटी, बाबा से मिनती हमार हे ॥१॥ 
काहाँ तोंह बाबा पयल5' गजदाँत हथिया, कहाँ पयलड गजमोती हार हें। 

काहाँ तोंह पयल5 डंटहर पनमा, काहाँ पयल5 राजकुमार हें ॥२॥ 
राजा घर पयली बेटी गजदाँत हथिया, पैसारी” घर गजमोती हारहें। 
बरियाहि' पइली डंटहर पनमा, देस पइसी राजकुमार हें ॥३॥ 
कइसे के चिन्हब5* बाबा गजदाँत हथिया, कइसे के गजमोती हार हे । 
कइसे तों चिन्हब5 बाबा डँंटहर पनमा, कइसे के राजकुमार हे ॥४॥ 
खरग" से चिन्ह गजदाँत हथिया, भूलक ” से गजमोती हार हे । 
डंटिया से चिन्हब डंटहर पनमा, पोथिया पढ़इते राजकुमार हें ॥५॥ 


रा 
9 5२९२४] 


| रूपवर्ती बेटी के लिए ऐसा दुलहा खोजा गया है, जिसे सोतेली माँ हे और 
जो स्वयं काला-कुरूप है| बेटी की माँ ऐसी सूचना पाकर गले में फाँसी लगाकर 
मरने का संकल्य करती है| बेटी माँ को सममाती है कि माँ, यह कोई नईं बात 
नहीं है। पिताजी का यह अब-धन और यह चौपार मकान तो मैया के भाग्य में 
लिखा है। मेरे भाग्य में तो दूर देश जाना है। भेया के जन्म के समय सोने की 
१, खोजने, ढ्ू ढ़ने । २, धनुब के भ्राकार का बना भ्रस्त्र, जिसके सहारे गोली 
फेंकी जाती है। ३, खोजा, द्वू ढ़ा। ४, मगध-प्रदेश का एक कसबा, जो सोन झौर गंगा के 
संगम पर बसा है श्रौर जो एक प्राचीन ऐतिहासिक गाँव है | 

१, उसी। २, उठेंगी, सहारा लेकर बैठो | ३, पाया । ४. डंटीदार (ताजा)। 
४. पंसारी, सिम्दूर, नमक, हल्दी तथा विविब मप्ताले बेचनेवाला बनिया । ६, बारी, 
तमोलो, पान बेचने तथा पत्तल सोनेवाली एक जाति। ७; पेठकर | ७, पहचानोगे । 


६, बड़े दाँत । १०. चमक, भ्ाभ्रा । 





१६४ गही संस्कार-गीत 


छरी से नाल काटी गई; पर मेरे जन्म लेने पर हतिया आर खरपी भी नहीं मिली, तो 
"करे से नाल काटी गई थी। ठुम लड़का के लिए ऐसा दुस्साहस मत करा | 
भारतीय समाज में बेटी की उपेक्षा के अति लड़का की गहरा व्यंग्य हे । | 
उँच तोरा लिलरा' गे बेटी, मनि' बरे' जोत । 
देतवा के जोत गे बेटी, बिजुली चमक्रे ॥१॥ 
एक तो सुनली” गे बेंहो,. मएसा: साथ । 
दोसरे सुनली गे बेटी, करिया"  दमाद । 
खयबो में माहुर* धिरवा , लगयबो मेँ फाँसी , 
येही धिया '* लागी' * ॥२॥ 
जनि खाहु माहुर त्रिरवा जनि लगावहु फाँसी । 
इपा के लिखल हे अम्मा, ब्राबा चउपरिया 
हमरो लिखल हे अम्मा, यबो दर देसवा ॥३॥। 
जाहि दिन है श्रम्मा, भइया के जलमवोी «५, 
. - सोने छरी कटइले नार'* हे । 
जाहे दित झहे परम्मा, हमरा जशलमत, 
हँसुआ खोजइते हे अम्मा, खुरपी'" न भेंटे ; 
भिटकी ' * कटइले मोरो नार है ॥४॥ 


श् 
(5 दे 


बे 


बेरहि वेरी' कोइल” रे, तोहि बरजों' हे 
कोइल रे, आज बनवाँ“ चरन” जनि जाहु। 
अहेरिया * रजवा चलि 

अयतन त5 आावे दहुन शअहेरिया 

है सोने के पिंजरवा चढ़ि 

अहेरिया रजवा भाह करता 


१. ललाट, भाल। २. मणि । ३. बलती है, जलती है । ४. ज्योति ॥ ५, सुना । 
६. सौतेली । ७. काला । ८. जहर। €&. बीड़ा, बिरवा पौधा । १०. लड़की, बेटी। 
११, कारण, लिए। १२. वह मकान, जिसमें चारों तरफ से घर हो श्रोर बीच में आ्रागन हो । 
१३, जन्म । १४, नाल। १५. घास छीलने का लोहे का एक श्रोजार । १६. मिट्टी के बरतन 
या खपड़े का टुकड़ा, 3ोकरा । 

१, बारनबार। २. कोयल। ३.बरजती हैं। ४. वन में। ५५ चरनते-चुगने । 
६, आखेट करनेवाला शिकारी । ७, आ्रायेंगे | ८. बहू गी । ६, क्या । १०, करेंगे । 


विवाह 


बेरहि. बेरी बेटी तोहि बरजों हैं । 
बेटी दुग्ररे खेलन जनि जाह । 
कवन दुलहा चलि ग्रयतन हैं ॥३॥ 
ग्रयतन त5< आवबे. दहुन कबन दुलहा हैं । 
ग्रहे सोने पलकिया चढ़ि बइठम हें । 
कवन दुलहा का करतन हैं ? ॥४॥! 
एक कोंस गेल" डॉडी'', दुइ कोत हें। 
अहे श्रम्मा रोवधि'' छतिया ड़ि है । 


गोदिया'* बेटी, आजु सुन्ना'* भेल हे ॥५॥ 
दुदई कोस गेल डाँड़ी, तीन कोस है 

गअहे चाची रोवधि छतिया फाडि 
सेजिया शआ्राजु बेंटो, साुत्ना मेल है । 
तीन कोस गेल डॉड़ी, चार कोस हैं 

गअहो भउठजी'' रोवथि छतिया फाड़ि हे 
ननतदी श्राजु सुतन्ना भेल हे 


430 


भनसा 
चार कोस गेल डॉडी, पाँच कोस हे 
अहे सखी सब रोयथिन छतिया फाड़ि हें 
सलेहर'“* आज सखी सन्ना भेल हे 


आर (6 
पत्ता-तोड़ाई | 

| बेटी के विवाह में एक विधि यह भी होती है कि कन्या के साथ उसका 
भाई वटवृक्त के पास जाता हे और वह वृक्त से पत्ता तोड़ता है | यह गाँत उसा अवसर 
पर गाया जाता है। मातृ-शह के विछोह के कारण बेटी को आखों से ऑसू गिर 
रहे हैं तथा वह अपने चारों ओर देख रही है | बेटा देखती है कि उसके भाई के हाथ 
में तलवार है और उध्षकां भाभा हाथ मं सिंधोरा लिप्रे भा३ के पाछे-पाँले आ 
रही है | 

यह विधि योग माँगने के अन्तर्गत है। योग इसलिए माँगा 
लडकी के प्रति दलहे का आकषण बराबर बना रहे | | 


११, गई। १२. पालक्री । १३ रोती है। १४. गोद । १४५५ सूना, खाली ॥ १६. भागी । 
१७, रसोईघर । १८० -वह सखी, जिससे अपने मन की बात कहीं जाय या उचित परामझं 
लिया जाय ॥ 
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मगही संस्कार-गीत 


जोगव।' बेसाहन' चलल मोर भइया रे टोनमा । । 
भदया चलले संगे साथ रे टोनमा ।।१॥ । परिछन ] 
घुरि फिरि' देखथिन बेटी दुलरइतिन बेटी रे टोनमा । 

अंखियय से हढेरे लोरों हें टोनमा॥२॥ 

आ्रागे झ्ागे ग्रवथिन" भइया दुलरुआ भइया रे टोनमा। 


रामचन्दर चललन बियाह करें, रिमिकिमि बादल हे । 
अरे रिखियन' खबरिं जनावउ,' कहाँ दल उतरत'" हैं ॥१॥ 
परिछे बाहर भेली सासु त, सोना के डलनि ' लेले है । 
पाछे पाछे भउजी' चली अ्रावे रे टोनमा ।।३॥ ग्रहे, किनकर” आरती उतारू, कउन बर सुन्नर हैं ॥२॥ 
भउजी के हाथ में सोने के सिंघोरब्रा” रे टोनमा । साम* बरन” सिरीराम, त गोरही* लछमन है । 
टोनमा ।।४॥ सिरी रामचन्दर के श्रारती उतारू, ओहि बर सुन्नर हें ॥ ३॥। 
्ः 
[ प८ | 
जोग-मँगाई ] अवध नगरिया से अयले बरियतिया ; 
कहाँ से जोग आयल, कहाँ जोग घुरमई' गे माई ॥ १॥ परिछन चलु मिली जुली साजु सब सखिया 
दुलरइता दुलहा हीं” से जोग आयल । | साजी लेहु डाली डुली' बारी लेहु' बतिया हे 
तेलिया दुहरिया" घुरमइ गे माई। पान फूल दूध दही अछत भरी लुटिया हे 
देद“ं के जाके जोग लांग गे माई ॥२॥ मकुनी" जे हथिया के जरद* अमरिया” हे 
कि ताही चढ़ी आवल हमर अलबेलवा हे 
छह] हथिया वो घोड़वा के बनवल हइ सिंगरबा* हे 
ताही चढ़ी चारो दुलहा सोभत असवरबा" हे ॥४॥ 
लेह5' दुलरइता भइया कंधवा कोदरिया । जामा साजे जोड़ा साजे साजल गले हरवा हे । 
परबत से जड़ी ला देहु भइया॥३९॥ हथवा रूमाल सोभे माथे मनिन'" मउरिया हे ॥५॥ 


भइया हाथे तरवार रे 
से 
[०3६ - | 


दुलरइता 


तोड़िए काटिए * भदया बॉन्हलन मोटरिया । द सासु के अ्रैलियाँ लगल मधुमछिया'" हे। 
ल5 न दुलरइतिन बहिनी जोग के जड़िया ॥२॥ कईसे “मेँ - परिछों : देमाओ  प्रलनलवा है 5 
पिसिएं कुटिए”  बहिनी भरल कटोरिया] आरती करइतो सुधि बुधि नहीं आवे हे 
कम 008 38222 जोग के जड़िया ॥३॥ | आनन्द मंगल तेही छन सब गावे है ॥७॥ 
हमें न पीबो सुघइ* जोग के जड़िया। राम रूप छुकि-छकि पावे दरसनमा हे । 
हम भागी जायबो बाबा के पासे ॥४॥ पा न्वा महा दानेंद बाज सहंगहंया है आदी 


हु ; १. ऋषियों को । २. सूचित करो ॥। ३, उतरता है । ४, डाला, दौरा । ५, किसको ॥ 
१. योग, टोनाब्टोटका । २. खरीदने के लिए | ३. मु ह पीछे घुमाकर । ४ प्रश्रु, । ६. इ्याम ॥ ७. वर्ण । ८. गौर । 
प्रांस । ५६ पाते हैं। ६. भाभी । ७, सिन्दूरदान, सिन्धोरा | १. फूल की डाली॥ २. जला लो। ३. बत्ती। ४, पूजा करनेवाला छोटा 
१. चक्कर काटता है। २. दुलहा के यहाँ । ३. द्वार, दरवाजा । ४, देवी । लोटा । ५, विना दाँतवाला छोटे कद का हाथी ॥ ६. पीले रंग का मखमल, जड़ीदार ॥ 
१, ले लो। २, करे पर। ३, कुदाली, कुदाल। ४« तोड़कर तथा काठकर । ७, प्रमारी, हौदा । ८. श्यू गार । ६. सवार, । १०. मण्यों की । ११. मधुमक्खो। 





मगही संस्कार-गीत 
पी बन 
त माँगली आराजन बाजन, सिंघा' काहे लाया रे । 
बेरिया,* बंनूके' काहे लाया रे ॥१॥ 
7 


का, 


थी घोड़ा, मोटर काह लाया रे। 
भोंपू भोंपू मोटर बोले, कान घबराया रे ॥२॥ 
हम त रहली ढुलहा परिछित, जियरा ललचाया रे। 

कर गोजा छोड़े। जिया पबातावा रे ॥३॥ 
के के बेरिया पिहतौल काहे लाया न क्‍ 
भाजो न लागे समंधी, नाम को हंसाया रे ॥४॥ 


कि 
गरिया से अइलय बरियतिया हे, परिछन चलु सखिया। 
घोड़वा नचइते' हे, सोभइते* आवे ना । 
न्‍ & है 
बरियतिया है, सोभइते आये ना ॥१॥ 
> ते हे 
बजन बजईते- - आावई, कसबी _नचचते हे । 
त* झावे न चवदिस” से निसान* हे, उड़इते आवे ना ॥२॥ 
उड़इ है ५ 
छेह. लेह डाला इली बारी लेह बतिया हे। 
रे ्श 6 
का 3 0 0005 कद ३॥ 
* बाजइ, बजद सहनदइया हूं। 


होल वो . नंगाड़ा 
न्‍ बन करत “लि के सलज2 बरियतिया हें ॥४॥ 
खन हे 


घट 
हि 5० | 


हम 
परिद्धन के 
हम त॑ मंगली हां 


ग्रवध कर 
हथिया भुमइते भारत 
ससि 3 रघुवर 


त्थी दे / न कै २" - ् ०80 72 20) 
का [ री में कन्या-दान और सिन्दूर-दान के पहले तथा कन्याननरात्षिण के 
थ सम्पत्र होती है, जो गुरु (श्रेष्ठ जन) के हाथों सम्पन्न 


व्यी नामक वि 
कक 5 दिए दुलहिन को दिये जानेवा लें बला ( के का जेट भाई 
देवताओं को अर्पित करके दुलहिन 2 हे हा रे की अ ० 
बदन के लिए आशीर्वाद देता है। इसा अवतर 5 यह. रहा 3 
जाता है | | 
१, एक प्रकार का सींग-जेसा लम्बा श्रौर टेढ़ा बाजा, जो फू ककर बजाया जाता है 
प्रौर जिसको प्रावाज दूर तक जाती है। २, क्मय | रे, हक करो: पिस्तील हट. 
१. आई। २. भूमते। ३: नाचते हए.। ४. शोभते हुए । ४. वेश्या, नत्तकी 


६. उड़ता हुआ । ७, चारों दिशा | 5 भंडा। ६, डाला-दौरा। 


विवाह 


्रच्छा अच्छा गहना चढ़इये रे, जेंठ भेंसुरा' । 
बड़ा जतन के धियवा रे, जेंठ भेंसुरा। 
टिकवा ले गुरहँथिये' रे, जेंठ मेंसुरा ॥१॥ 
अच्छा अ्रच्छा गहना चढ़इये रे, जेंठ भंसुरा । 
बड़ा जतन के धियवा रे, जेठ भेसुरा । 
नथिया* ले गुरहँथिये रे, जेंठ भेंसुरा ॥२॥ 
श्रच्छा अच्छा गहना चढ़इये रे, जेंठ भेंसुरा । 
बड़ा तजन के धियवा रे, जेंठ भेंसुरा । 
हँसुली* ले गुरहँथिये रे, जेठ.भेंसुरा ॥३॥ 
अ्रच्छा श्रच्छा गहना चढ़इये रे, जेंठ भंसुरा । 
बड़ा जतन के घियवा रे, जेंठ भेंसुरा । 
बजुआ्रा' ले गुरहंथिये रे, जेंठ भेंसरा ॥४॥ 
ग्रच्छा अच्छा कपड़ा चढ़इये रे, जेंठ भेंसरा | 
बड़ा जतन के धघधियवा रे, जेंठ भंसरा। 
सड़िया ले गुरहंथिये रे, जेंठ भेंसरा ॥५॥ 
हट 
४ 84%. 
डी लड़ भैइसुरा' के, लामा लामा* टाँग' रे। 
ु लेंघलक*, मेंडवा" हमार रे॥१॥ 
ही लड़ भेइसुरा के, बड़के बड़के * आँख रे । 
खेिं देखलक*, गउरी< हमार रे॥रा। 
] सरा के, बड़के बड़के हाँथ रे। 
छम्रलक" गउरी हमार रे॥३॥ 
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ड़ भेइसुरा के, बड़के बड़के दाँत रे । 
हंसलक"*, मड़वा हमार रे॥४॥ 
&छ 

१ दुलहे का बड़ा माई। २. मंगटीका, माँग के ऊपर पहना जानेवाला झ्षिरोभूषण | 
३. ग्रुरहत्थी नामक विधि सम्पन्न करना इस विधि में जेठ (मसुर) दुलहिन को वज्लामूषण 
देता है। ४. नाक का श्रामूषण । ५, गले का एक आमृषण | ६. वाज़ुबन्द । 

१, भसुर (जेठ) के लिए गाली। २. लम्बे-लम्बे | ३. जाँघ से नीचे तक का पेर | 

४. लाँघ गया । ५. मण्डप। ६, बड़ी-बड़ी॥ ७, देखा । ८० गोरी, कन्या । &€. दूभप्ा, स्पश 
किया ॥ १०, हँसा । 





मगही संस्कार-गीत 
[४ है ॥ 
>ख मत भुलिह5' हो दादा, टिकवा हुई मँगन' के । 
कप थ्क्के जनमल, दुलहिन हइ जिमदार* के ।। १॥। 
त भुलिह5 हो बाबा, नथिया हइ मँगन के । 
22283 के जनमल, दुलहिन ह॒इ जिमदार के ॥२॥ 
हो चच्चा, भुमफा हं5 मँगन के । 


टिकव ४ 
दुलहा हंइ सतपंचुआ 


नथिया ४ 
लहा हंइ सतपचुग्रा 
रा देख मत भ्लिह5 
दुलहा हद सतर्पँचुग्र 
हँसली देख मत भ॒लि 
दुलहा ह्‌इ्‌ सतर्पँचुआऋा 


। के जनमल, दुलहिन हुई जिमदार के ॥३॥ 
हु हो मामा, हँसली हंइ मंगन के । 
के जनमल, दुलहिन हइ जिमदार के ॥४॥ 


28 0) 


(0 
खार-खुर-चुनाई | 5 रतन इलह 
खुएर ० विवाह के समय की एक लोक-विधि है | इसमें दुलहे की सास 
नस चुनन ः 3 बल - हे की पननर पट ने 
सर तिनका जाट देती है; जिसे हंतहे को जन पढ़ता 
दरवाजे से पी जाता है, उसमें दुलहे की माँ को गाल रहता है। अस्वुत गीत 
समय जो गीत गाः । ः 
उसी अवसर का है | / 
पली वुनवत पान मोहन प्यारे के ॥१॥ 
जबे जबे हरिजी मा ॥२॥ 
३ * मोहन प्या 
मान , महिंते 
गारी सुनावे मनमान , हे 
ले खरही हरि, टटर* बिनैबो,  देतन तोर मइया दोकान । 
० >म ह देलन, हर लेलन हरि के गेयान ॥३॥ 
जोग के बीरा सखियन दैलन, है ट्‌ 


लावा-छिटाई ] 


[ सिन्दूर-दान के (व अग्नि-कुएड के पास लड़की का भाई धान या धान का 
लावा बहन के हाथ में देता है, जिसे वह अपने पति के हाथ में गिरा देती है और 
पति उसे बिखेर देता हे या कहीं-कहीं लड़की की औअजलि को ही पकड़कर लड़का 
लावा को छितरा देता हे। धान का लावा इसलिए लड़की के हाथ में उसका भाई 
भरता है कि जिस प्रकार धान पहले एक जगह खेत में बोया जाता है, फिर उते 
उखाड़कर अन्यत्र रोपा जाता हे, जहाँ वह फूलता-फलता है, उसी ग्रकार लड़की 
पितृ-गह में पेदा होती हे और पत्तिय॒ह में फूलती-फलती है । दूसरा कारण यह 
हो सकता है कि घान जब छिलके के साथ रहता है, तभी उसमें उत्पादन की ज्ञमता 
रहती है ! केवल चावल में उत्पादन की क्षमता नहीं रहती। उसी प्रकार 
लड़की के लिए छिलके की तरह उसके पति का संरक्षण बना रहना चाहिए, 
जिससे वह फूले-फले | तसरा कारण यह हो सकता है कि भाई बहन की अंजलि 
धान से कई बार इसलिए भरता है कि पिता के बाद इस घर पर मेरा प्रमत्व 
होगा | पिता के बाद जब-जब तुम आशत्रोगी, तुम्हारी अंजलि इसी प्रकार मरी 
जायगी और तुम्हारा आदर-सत्कार इसी ग्रकार होता रहेगा। इस लौकिक 
विधि के पीछे पृरण वेज्ञानिकता हे |] 

लावा' न छींट5 ह* क्रवन भइया, बहिनी तोहार हे । 
भ्रगृठा न धर5 ह" क्रवन दुलहा, सुगइ तोहार हे ॥१॥ 
लावा न छींट5 ह कवबन भइया, बहिनी तोहार हे । 
अंगूठा न धर5 ह कवन दुलहा, सुगइ तोहार हे ॥२॥ 


डे 


5 %3%| 
कन्यादान | 
जाहि दिन शअ्रगे"* बेटी, तोहरो जलम भेल । 
नयनमा न आयल सुखनीन हे ॥१॥ 
नीदों न आबे बेटी भूखों न आबय। 
तारा गिनइते भेल बिहान हे ॥२॥ 


२. भलना, भ्रम में पड़ जाना। ३, उधार माँगकर 


थाटीका तामक श्राभूषण । ४ 
१, मंगटीक ५, जन्मा, श्रर्थात्‌ छिताल का जन्‍्मा हुग्रा, 


लाया हुझा । ४ सात-पाँच व्यक्तियों का | 
बर्णंसंकर । ६० जमीन्दार, रईस । 

श/छर/ ठिनका । रे, मतमाता। ३, 
तुम्हारी माँ प्रपनी दूकान पर उसी ट्ट्टी को लग 


१. धान का लाजा, खील | २, छींटते हो । ३. घरते हो, पकड़ते हो । ४, तुम्हारी । 
१. सम्बोधन का एक छाब्द, जेसे--भ्रे, हे। २« नयनों में ॥ ३, सुख की नींद । 


नवाऊंगी । ५६ दकान, श्रर्था 
दल का ४, भोर, प्रभात । 


मैगी । ६, पान का बीड़ा । 








स्कार-गीत 
४०2४ विचाह 


खोजलूँ , पच्छित ९० ५ हे । है शत, पसरे पहरे कही जीवंत पा! 
द् और श्र बॉ रउरा परसजी बेनियाँ डोलावड ना ॥६॥। 
230०0, हो ही" राजकुमार हे ॥३॥ 3 रा ढोलाऊं है सुगइ। 
दादा के हाथ में गेड़भ्रा” जे सोभए, ४ हो इहें 
दादी के हाथे कुंस डाई हे । 
काँपन लांगे बाबा ऊँ के गेड्ग्रवा, 
काँपन लागे कुस डाढ़ हे ॥४॥।। । 
बलि में तॉल- पर गुड़िया रोवे, 
रोबे लागल टोलवा परोस हे । 


पुरूष 


चच्चा तोहार हैं ॥७॥। 
सुगइ हमर देसवा । 
देबोी बेनियाँ डोलाइ ना ॥८॥ 

छः 
६८ | 
[ कन्या-दान के समय मंडप में मणिदीप 
ब्राह्मण भी वुलाया गया है | लड़की को कपड़े से ढककर लाया गया और पिता की 
जारे जारे' 'रोवधि बाबा दुलरइता बाबा, हे जाँघ पर उसे बेठा दिया गया | वहाँ पर जब दुलहे ने दुलहिन का रूप देखा, तब वह 
बनवें ' 'के कोइल १९चलल जाय हे ॥५॥ उप्ते निहारता ही रह गया और अपने भाग्य को सराहने लगा | पर, अपनी सुन्दर! 
और प्यारी बेटी को दान देने में पिता का हाथ कॉपने लगता हे कि अपने ट्द्य के 
| टुकड़े को कैते दान कर ढूँ। उसे स्मरण दिलाया जाता हे कि कुआँ खुदवाना 
ै आर बेटी जन्माना-दूसरे के लिए ही होता हे, इसलिए बेटी के विवाह में सोचो 
30 ] नहीं | इतना ही नहीं, लड़कौ के लिए ब्राह्म॒गा तथा परिवार को भी मोह हे कि 


ढिब ठलन कवन॑ बाबू । अजतक तो हमारी लड़को थीं, पर अब वह दसरें की हो 
्चाढ़ इ रे 
जप ले ले धिया बइठाइ हैं ॥१॥ 


बड़ा ही कारुणिक भाव चित्रित है| | 
२ पसरे* चनरी भींजल ना । मेंडवा बइठल बाबा, दुलरइता बाबा, चकमक मातिकदीप' 
ए राम, असर हे १ डोलाव5 ना ॥२॥ कनेयादान के अवसर आवल, बराम्हन कयल हंकार' 
> 54९ ह्। । 5 
न्‍ 9 ही शा ग। भाँपि भूँपिश लव॒लन* मइया दुलरइतिन मइया, 
बेनियाँ . डोलाऊ द््‌ 
न होइहे बाजी तोहार हे ॥३।। 


रखल बाबा केर जाँघ 
चलु चलू सुगइ हमर देसवा। 


जब रे दुलरइता बाबा मेहमा उघारल, 
ले का साजन रहल निरेखि 
न ले डोलाइ ना ॥४। 
उहई * देबो निया इ्‌ ता हथी " 


सीता हे सुरुज के जोतिया, 
अपका। - चढ़ि;; बहन कंचन | का हथी चान के जोत ६ 
जाँघध ले लें धिया बइठाइ है ॥५॥ अइसन' सुनर कनेया कइसे मोरा भेंटल, 
कट दा ह धन धन हको” मोरा भाग है ॥३॥ 
५. मगध का (बिहारशरीफ” नामक तगर | ६, डेरा, श्रस्वायी निवास । ७. है। ५, भारी, कुसवा ले काँपथि बेटी के बाबू, 
जजपात्र।, १ कुश को डूटो । १०० ताए ताखा । ११० जारन्बेजार । १२. जंगल को। कइसे करब कनेया दान हे। 


१३, कोयल । यहाँ “क्रोयल' ब्रेटो की प्रतीक है। दे हि ! कक की 7क न जज ५ । « अधमकि छ 2 
१, प्रह्पता से पूरित बेदी । २, भैगलक्लगल | ३, हवा करते के लिए छोटा पंजा १, माशिक्य का दीप। २. बुलावा, निमन्त्रण। ३, पहुना-प्रोढ़ाकर, कपड़े में 


छिपाकर। ४, लाया। ५, कया हैं। ६. ऐसी | ७, है । 


गत्न रहा हे अर मं जार क हे [ए 


॥ $ 


चउका' 


रउरा 
कई 


2०००० 


(व्यजन) । ४ देंखते होंगे। ५ वहीं । 
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तोही देह खोजो. बह कह 
तोड़ी देहु जिया जंजाल हे । [ ५१०१ ] 

कुइयाँ खनउली अभ्राउ बेंटी बियाहली | सेनुरा सेनुरा  जनी कक, सेनुरा बेसाहम* 
तनिको न करहु॒ बिचार हे ॥४॥ धनि* लागि' जयब8* सेनुरा के हाट, से सेनुरा ले आयम 

बेद भनइते' बराम्हन कपिल काँपी गेल कुल परिवार है. | एतना कहिए दुलहा उठलन, चलि भेलन' मोरंग 

39800 के ता एम हु मोरंगः देसे सेनुरा सहत* मभेलइ,' सेनुरा लेग्राबल हे 
€्े लेहु धनि सेनुरा से सेनुरा आउर टिकुली बेनुली'* 

[ ६६ ] धनि साटि लेह अपन लिलार, चलहु मोर ओबर' ' हे 
| बेटी, खोंइछा" जुड़ी पान । कइसे' के _साटि हम बेनुली, कसे कर सेनुर हू 
हाथे संशुस्या। & कइसे के चल हम ओबर, हम तो कुमार बार'* हे ॥४ 


बेटी, दादा दरवाज' ॥१॥ “ । 
लली दलरइती गे ? $ मु हप्े ६४ 
ध टकी भर लेह न सेनुरबा, सोहगइलबा '४ बेसाहहु' * हे 
सुतल इल* जो दावा, उठल  चेहाय" चुटक हु तुरबा, सोहगइलबा साहहु ' 


घा | ध् तोहर होयत हे।॥।' 
वन संजोगे गे बेटी, प्रयली दरवाज ॥२॥ भरी देहु धानि के मांग, धानि तोहर होयत हे ॥५॥ 
क ञ चुटकी भरी लिहलन सेनुरबा, सोहगइलबा बेसाहल है । 
ग्रबो" न माँगियों जी दादा, दरब दो चार। है 
दल दुलहा भरी देलन धानि के माँग, अब धानि आपन हे ॥६॥ 
एक हमहुँ माँगियो जी दादा, दाद सोहाग |॥३॥ ू 
3 बाबा जे रोबथिन मेंडउबा * बीचे, भइया खंम्हवे घयलें'“ हूं । 
>> दलरइते गे बेटी, अचरा पसार ।॥।४॥ / 
0 हे अ्रमाँ जे रोबथिन घरे भेल,'“ अब धिया पर हाथे हें ॥७॥ 
श्रंचता के जोगवा' गे दादी, भारिय भुरि जाय । के " 
* ३ हि सखि सभ माथा बन्हावल,'' लट छिटकावल हें। 
मेगिया' * के जोगवा गे दादी, जनम अहियात'  ॥५॥ के हे ँ घ 
मे ग्रजी सखि, चल” गजग्नरोबर, श्रब भेल पर हाथ हें॥5॥ 
सेनुरा सेनुरा जें हम कयलू, सुनेरा ' त काल भेल हें । 
42 सेनुरा से पड़लूँ - सजन घर, नइहर'* मोर छूटल हे ॥९॥ 
कहो ' के सेनुरिया सेनर' बेचे आयल हे। छूटि गेल भाई से भतीजबा, आउरो घर नइहर हें। 
कहवाँ के बर कामिल, सेनुर नस! 5 है ॥१॥ अब हम पड़लू परपुता ' हाँथे, सेनुर दान भेल हें ॥१०॥ 
कवन पुर के सेनरिया सेनुर बेचे झ्रायल हे। ७ 


कवन पुर के बर कामिल, सेनुर वसाहल है ॥२॥ -+कजज््पप८ 

७] १० खरीदूंगा। २६ धन्या, पत्नी । ३. के लिए, हेतु ॥ ४. जाऊंगा । ५. ले आऊंगा । 
६, चल पड़ा। ७. नेपाल का एक पूर्वी जिला, जो बिहार के पूरणियाँ जिले की सीमा से मिलता हैं । 
८. सह्ता । ६. हुआ । १०. ल्लियों के ललाट पर साटने के लिए काँच की बनी बिन्दी। 
इसमें जो बड़ा होता है, उसे टिकुली कहते हैं और जो बिलकुल बिन्दी ज॑सा छोटा होता है, 
उसे बिनुली कहते हैं । ११५ झोबर ८- (मिला०-गजग्नोबर) घर का भोत्तरोी भाग। १२. कंसे ॥ 
१३, कुमारी और बाला । १४, लकड़ी की कंग्रेदार छोटी डिबिया, जिसमें विवाह के समय 
सिन्दूर भरकर दिया जाता है । १५५ खरीद लाग्रो । १६. मण्डप के। १७. घरे हुए, पकड़े 
. हुए। १८, घर में ।॥ १९६, माथा बन्हावल"माथे का बाल बाँधना, अ्रर्थात्‌ जुड़ा बाँधना । 
५. खरीदा । | २०, लटों को छिटकाया। २१. सिन्दूर। २२. नहर, मायका । २३. दूसरे का पुत्र 


चारण करते हुए, पढ़ते हुए । १०, हुश्ना । 

ग्रम्नमाग । २, जोड़ा। ३० दरवाजा, द्वार । ४ सोये। ५. थे। 
७. अबं-दबं--धन-दौलत । ८. प्राँचल। &. प्राशोर्वाद रूप में प्राप्त 
। १०. माँग, सीमन्त । १२. श्रविधवात्व, सोमाग्य । 
किस स्थान, कहाँ । २ लिन्दूर बेचनेवाला | ३. सिम्दूर । ४५ काबिल, होशियार । 


८, कुम्रा, कूप ॥ ६* उच् 

१, श्रांचल का 
६, अकचकाक र । 
होनेवाला जाग-टोता 





मगही संस्कार-गीत 


[ १०२ ।ै 

तिशह में नववधू को असहाय दशा की एक भाको इस गीत में दी । कोहबर ] 

ईं है ता एक गहरा व्यंग्य है | बेटी ब्याह के बाएं अपनी ससुराल से होकर । 
गई हैं। ू 


में आकर खड़। हुईं है। दहेज के 
फिर दस तिकूल टीका-टिपणी और आलचनात्मक मनोवृत्ति की 
लिए उसका ! 


दादा चुप हैं। दीदा के द्वारा दहेज में अन-धन, सोना-चाँदी सब 
करुण-कथा हक "की कंपी छूट गई थी, जिसके लिए लड़की की सास-ननद 
देने पर भा का 0 । वह कौन सा दादा होगा, जिसकी वाणा यह सुनकर मूक न 
उलाहना ९ 


हो जाय | । 


॥ काहबर म दलहा-दलहन सांय | सुख का नांद मे दांनां का समय का 
ज्ञान नहीं रहा और सवेरा हो गया। फिर, दुलहन दुलहें को जगाने लगी । 
दुलहा दुलहन से पूछता है कि तुम्हं कत्ते पता चला कि सवेरा हों गया ? दुलहन 
कहती हे--डाल पर कोए बोल रहे हैं, दहने के लिए गारयें घर-घर आ रही हैं और 
सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि मेरी माँग के मोती बदर॑ंग हो गये हैं। रात में 
जो मोतियों की चमक थी, वह भोर होने से कम हो गईं है। क्‍या इससे पता नहीं 
चलता कि सवेरा हो गया ?? ] 
दा कैरा परगना जामुन के. गछिया। तनि एक' अ्रइपन लिखल्‌' हम कोहबर"* 
हे वर" दुलरइतिन बेटी ठाढ़ से दादा न बोलइ ॥१॥ ताहि पइसी सुतलन"  दुलहा दुलरइता 

छ 22238 7) है > 
हियो' न बोलइ, बटियो न बोलइ | जवरे दुलहिनियाँ सुघइ साथे हे 
र से दादा न बोलइ ॥२॥ लिखल” हम  कोहबर* मतचित लाय टे 
पनिया भरदहते पनिहारिन हा ४ " / 

५ ले दल दादा धनमा' से दिहले। एक पहर बवितलइ, दोसर पहर बितलइ हैं 
हक हल अ्रनमोल जी ॥३॥ ह भे गेलइ फरिछ'” बिहान,'' सुरुक किरिन छिटकल हे हरी ॥२॥ 
स तया पर ह झ ट्पी जैछः -- 4 ्र 

का. नहीं दिहले दादा, सिर के कंगहिया * दादी जे पइसी कोहबर  दुलहा जगाबे 
है अत भोलहन* देत, पे दादा न बोलइ ॥|४॥ द गेलो फरिछ बिहान, सुरुष किरिन छिट 
2 उठि उठि जगबधि राम के सीता देइ 
[ १०३ ] उद्ू परभ,'  भे गेलो बिहान, उठहूँ परभु कोहबर हे 


बनीं (; 


हे । 
री ॥३॥ 
हे । ह 
| ॥४॥ | 

पे बेटी, बगिया सोभित लगे हें हम तोहि पूछ हे सीता देइ  दलहि $॥ 
पा हट डे कइसे चिन्हल5' भे गेलो बिहान, कहहु सिरी राम हे हरी ॥५॥ | 
बॉहि: अपार लिया 2 00 रे जज दे भेल . फरिछ परभु, कठग्रा'४ डार बोले जी। । 
धरु श्रगे मालिन धीर धरु अ्रवरो" गंभीर बनु हे । 


+फक्शक कत्याक्र:-आउआसका्कसम्पा का 
बा ४#जआबहलक का कह 


धीर धर 
जब दुलहा 


फलवा लोर ॥२॥ गउआ दुहनत घर घर आवे, सुनहु मोर सामी हे हरी ॥६॥ 
। बे ए पह हर : रा ह 
कक मोर माँगे मोतिया सम “परम --जदरंगे/ अल | । 
डवाहि ढाढ़ा भेल कवन बेटी, मड़वा सोभित लगे हे । 

मड ५६९ 


। हो से'* चिन्हल भेल बिहान, उठह रघुनन्तन हे हरी ॥७॥ 
| ८ ८4 जप 0.५ 3 
बाँहि, पसार कवन ढुलहा, आज पनि हमर हैं ॥३॥ 


छे 

धीर धरु श्रजी परभ धीर धरु, अवरो गंभीर बनु हें। १. थोड़ा-सा । २, चावल को पीसकर तथा उसपें हल्दी मिलाकर तैयार किया गया 
जब बाबू करिहन कनेयादान, तबे तोहर होयब हे ॥४॥ घोल, जिससे चौका चित्रित किया जाता है । इसो घोल को 'ऐपन” कहते हैं । ३. वह गृह, जो 
शछ खासकर दुलहे-दुलहिन के लिए सजाकर रखा जाता है और जिससम्रें दुलहे-दुलहिन से कुछ 
अका नीच् गो 8३, रास्ता । ४, भरती हुई। ५. भ्रन्त । ६, घन विधियाँ सम्पन्त कराई जाती हैं तथा उन्हें सोने के लिए भी वही घर दिया जाता है । ४. प्रवेश 

१. उसी के चे ५ हे कि | कर। ५. सोये । ६. साथ में । ७. सुग्रहिणी, सुन्दरी । ८. कोहबर लिखना -- कोहबर-घर में ॥ 
वेभव | ७. >3४ > डक खडा। ३. बाँह, भ्रुजा । ४. लोढ़े,गी, (फुल) तोड़ गी। दीवाल पर, तिधि-विधान तथा कुल-परंपरा के अनुरूप ग्ननेक प्रकार के मांगलिक चित्र बनाना। क्‍ ॥ 

१५ र 
।। 


#नकुपक[कएमक> ९... 20 


क्ल- 


.'अ#७०९.2:.:> 2 चकित +रू- पक 


है. “पा क. 


- एक वृक्ष, जो हरा-भरा रहता हैं, र्थातु कचनार को तरह हरित-पुष्पित॥ओ ६. हो गया । १०, साफ, स्वच्छ। ११, भोर। १२. प्रभु, स्वामी । 
५, प्रोर । ६९, ५९% देह, 


३० पहचाना । 
१४, काक, कोग्ना | १५, इसी से। 


७. हमारी । 5८ करेंगे। 





मग़ही संस्कार-गीत 


8 ॥ रक 
या है। देर से सोने के कारण सवेरा होने पर भी 
उसकी नींद नहीं खुलती । जगाने पर वह कहता है कि 5०6६ आधा ४ ३ है, 
उ & है । ६ हे 
ममे क्यों जगा रही हो ? दुलहन उत्तर 7 (हक 26 बुहार रही हे 
और दीपक की लौ धूमिल हो गई, अब सवेरा हुआ, उठा | ! 
नया घर नया कोहबर नया नींद हैं। ० 
नया नया जुड़ल सनेह, सोहोंगे के ,#रात, . इंसर नया: नह ह ॥१॥। 
सासु जे पहसि जगाबए, नया नींद है । 2९७२ 
दर ठ 
उठ< बाबू, भे गेल बिहान, सोहाग के रात, दूंसर नया नंद है ॥२॥ 
सासु जे भ्रइसन बइरिनियाँ, नया नींद हे । ४ 2/७४7 
आ्रधि रात बोलथिन' बिहान, सोहाग के रात, दूसर नया नंद है ॥३॥। 
लाडो* जे जाइ जगाबए, नया नींद हे । ०) 
उठ5* परभ॒, भे गेल बिहान, सोहाग के रात, दूसर नया नंद है ॥४। 
चेरिया जे श्रेगना बहारइ, नया नें है| | 
दीया के बाती धुमिल भेल, ग्रइसे” हम जानली'* बिहान। 
सोहाग के रात, दुसर नया नींद है ॥५॥ 
९ 
छछ 
9१०६. | 


[| इलहा श्रपनी दुलहन के साथ कोहबर में सोने गया | उसने दुलहन को 
ह्‌ृ 


| कोहबर में दुलहा सो 








/) तर ७ का नी कि नर प्‌ 5 कं 8. कट ४0 40. न नर मे १ 
अलग हटकर हा सार्न का कहा; न उसके पसान॑ से उसका कामता चादर मल्रा 


हो जायगी | दुलहन रूठकर नाँचि जमीन पर ही सो गई | दुलहे ने सलहज से 
दलहन को मना देने का अनुरोध किया | भाभा ने ननद से रूठने का रा पद्धा | 
अभिमानिनी ननद ने कहा- इसने मेरा अपमान 22 भाभी ने ननंद को 
सांत्वना देते हुए अपने ननदोईं को कुछ खराखांटा बात चुनार । | 

ग्राले आले' बँसवा कटावल्‌, डढ़िया. नबि नबत्रि' जाय । 

से जीरा छावल कोहबर ॥१॥ 
सेहे। पइसि" सूतल  दुलहा दुलरइता. दुलहा। 
जवरे* सजनमा केर धिया, से जीरा छावल कोहबर ।।२॥ 


६, जाना । ह 
१, प्रच्छे-प्रच्छे, कच्चे; हरे। २. डाली। ३ भुकन्कुक जाना। ४. उसी में। 
५, प्रवेशकर, पेठकर | ६० सोया । ७. साथ में ॥ 


। श८ बोलती हैं। २. लाड़ली, दुलहन। ३. उठिए, जागिए | ४. दीपक । ५. इस तरह। . 


विवाह 


शग्रोते” सुतू' , श्रोते सतत, दुलहिन, दुलरइतिन दुलहिन | 
पुरबी चदरिया'* मइला होय जयतो, से जीरा छावल कोंहबर ॥।३॥। 
एतना बचनियाँ. जब सनलन,  दुलहिन सहवे | 
खाट छोड़िए मुइयाँ'' लोटे हे, से जीरा छावल कोहबर ॥|४॥| 
भनसा'* प१इसल तोहें"' बड़की सरहोजिया' * | 
प्रपन ननदिया के बौसावह'”, से जीरा छावल कोहबर ॥५॥ 
उठू मइयाँ'९ ठठ भद्याँ, जाऊँ कोहबरवा | 
अपन संम्हारू'* लामी केस, से जीरा छावल कोहबर ||६॥ 
कइसे उठ , कइसे उठ भउजी हें । 
छिनारी पूता'“ बोलहे"* कुबोल, से जीरा छावल कोहबर ॥|७॥ 
कने ” गेल"', कीया*' भेल5"', छिनारी के भद्यया हे। 
हमर ननदिया रुूसवल5४, से जीरा छावल कोहबर ॥५॥ 


व | 
[ कोहबर में दुलहे के द्वारा दुलह्िन की ग्रशंसा करने पर दलहन अपने 
दुलहे से कहती है कि अगर में तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ तो त्वुम मेरे पिता से 
दहेज क्‍यों लेते हो ? | 


उम्कर उउनभाकयाक सर आएए#ब: भूफर कर ए इमतार ड 


" जन! 


बहरी' के कोहबर लाल गुलाब हे | 
भीतरी के कोहबर पनमें* छुवावल हे ॥१॥ 
ताहि पइसी सुतलनर , सजन के बेटा जी। 
जवरे* लगके* सुतलन दुलरइता देवा के बेटी जी ॥२॥। 
गरजे लागल मेघथा, बरसे लागल मेघ जी | 
भीजे लागल दुलहा दुलहिन, जुटल” सनेह जी ॥३॥। 


“7 कै रण 


है चंद हर 
चुस्काओ+ 5 तपाआााक हि रुख; 90 0३ के 


2ऊद 3 प कैललभ अऊ कफ. खछ 
पक हक सकता #ाकसकात सता 


८५ उधर, भ्रलग हटकर। &€. सोश्रो । १०. पूर्व देश को बनी चादर । ११. भूमि पर । 
१२, रसोई घर। १३-तुम। १४. साले की पत्नी। १४. मनाप्रो । १६, कन्या के 
लिए प्यार-भरा संबोधन । १७, संभालो । १८. छिनाल का पुत्र, गाली। १६, बोलता है। 
२०, किधर । २१. गया । २२. क्या । २३. हुआ । २४. रुठा दिया । 

१. बाहर । २. पान के पत्तों से । ३. प्रवेश करके । ४. सोया । 
६. लगकर, सटकर । ७, ज्रुट गया । 


७: दया: कसम: 


ऊन 
सूजजफारतासााममममशताभामा" आय 


५. साथ में । 





मगही संस्कार-गीत 


खोलें धनिं, खोलूँ धनिं, अपन बूजुट जी । 
तोहर मुहंमा* लगहे , बड़े सोहामन'" जी ॥४॥ 
जब रउरा' ९ महँमाँ लगे सोहामन जी । 
काहे' हमर बात्रा से माँगल5 दहेज जी ॥५॥ 


विवाह 


खोलल केसिया भइया बँधाइ देलन 
कसमस चोलिय। सिलाइ देलन 
संखा चुडिया पेन्हाइ देलन 


3 ब, ४ १०६...। 
| प्रथम मिलन में ही दुलहन दुलहे की बातों से खिच्र होकर घर से चल ._[ अथम मिलन की रात में दुलह्ा-दुलहन कोहवर में सोने गबे। दुलहन ने 
पा 3 30008 22820 श हां (805 4 कल बी | दुलहन की बातों से रुष्ट होकर दुलहे ने 
अपनी बहन च्छा के अचुसार अपने बहनोई को सजा भी देता है। / अपना बिछावन घर के बाहर कर लिया | कुछ देर के बाद जोरों की वर्षा होने लगी | 
अपनी बहन की इच्छा के अनुसार ! दुलहा दुलहन से दरवाजा खोलने के लिए आरज-मिन्नत करने लगा। दलहन ने 
मोर रे मजुरवा' केरा नाया कोहबर । हम कटा “यह तंगी समय है। "जड़ तन मरेज पिता मद मम 
गंगी जमुनी * बिछामन भेलइ हे॥१॥ 


ताहि. पइसी सुतलन दुलहा दुलरइता इंलहा। 
जबरे४ भये दुलरइतिन सुधइ है ॥२॥ 
ग्रोते सुतँ, ओऔोते सुतू दुलरइतिन सुघइ है। 
घामे* रे चदरिया मइला होय रे, नाया कोहबर ॥३॥ 
एतना बचनियाँ जब सुनलन ढुलरइता सुधइ हे । 
चलि भेलन अपन नइहरवा रूसि" हे॥४॥ 
आ्तरा"* में मिललन दुलरइता भइया है। 
काहे बहिनी बिदईया. भेल5 हे ॥५॥ 
हम तो बिदइया नइहरबा भेली हे। 
परपुृत*' बोल5 हे कुबोली बोली है ॥६॥ 
बाँधल'"* केसिया भइया, खोलाइ देलन हे। 
संखा चुड़िया'' फोड़ाइ** देलन हैे। 
कसमस'*  चोलिया फराइ'* देलन हे॥७॥ 


दहेज नहीं लोगे और न मेरी माँ की बातों का कभी जवाब दोगे | इतना ही नहीं, 


अपनी सारी अजित सम्पत्ति, द्रव्यादि मेरे जिम्मे कर दोगे और उसका कभी हिसाब 


भी नहीं लोगे ।” बिचारा दुलह्ा उसकी सभी शत्तों' की स्वीकार कर लेता है । ] 


का 


कहवाँ कोहबर लाल से गुलाब 


कर 


कहवाँ कोहबर पान से छवावल 
अंगना कोहबर लाल हे. गुलाब 
भीतर कोहबर पान से छुवावल 
सेहु पह्सी सुतलन दुलरइते बाबू राजा 
जवरे भइ सुतलन पंडितवा केरा धिया 
ग्रोते" सुतूं, श्रोते सुतं, ससुर जी के वेटवा 
नइहर के चुनरी मइल"' जनु होवइ 
एतना बचन जब सुनलन दुलरइते बाबू राजा 
भीतर के सेजिया बाहर कर देलन 


गरजे लगल बादल बरसे लगल बूंद 


3॥/ 


| 
॥१॥ 
| 
॥२॥ 
| 
॥३॥ 
| 
॥४॥ 
| 


४ 3 | ! 4 3 प्र | 


/0४ /5%४ /०५ 


४०% /०५ 


“४2५2 


घुछह  घुरू'४ बहिनी, नइहरवा चल हे ॥५॥ देहही लगल दुलहा रोदना पसारेईं 

े 5 किला खोलु धनि, खोलु धनि, सोबरन केवाड़ 

८. मुख-मण्डल । ६, लगता है। १०. सुहावना । ११. भ्रापको | १२. क्यों । | ग्राजु के रतिया सुहावन करि देहु 
१. मयूर के पंख॥ २. का। ३. दो रंगों का; जिसमें सोने-चाँदी के तारों से काम 53%: 

हुमा हो । ४. साथ में | ५४« सुभगा, सुन्दरी । ६. पसीने से। ७. रूठकर। ५. दूर के दो १६, शीलश्रष्ट माँ का पुत्र (प्यार से ससुरालवाले दुलहे को ऐसी गालियाँ दे-देकर गौंत 

गाँवों के बीच का सुनसान निजंन मैदान । &« पराये का पुत्र । १०, बधा हुग्ना। ११. शंख गाते हैं )। 

की चूड़ियाँ । १२. फोड़ । १३. कसनेवाली । १४. फाड़ । १५. लोट चलो ॥ 


॥७॥ 


है 

॥५॥। | । 
| 

॥६९॥। । 

ई 

१६ 


/"॥92 /07४ /०४/ /०४/ /०५ 


निम्न. +><<< बराक 


१. उसमें प्रवेश करके । २. भ्रलग हटकर, उघर ही । ३. मैली । ४. रोने लगा। 








मगही संस्कार-गीत 


कइईसे हम खोलूं परभ॒, सोबरन केवड़िया हे । 
६ अप 
हमरा बाबू दहेज मत लिह5$ हैं। 
हमरी श्रम्माँ से जयतुक' मत लिह5 हैं ॥५॥ 
तोहरो बाबू से दहेज नहीं लेबो" हूं । 
तोहरी अम्माँ जयतुक नहीं लेबो हे ॥९॥ 
हमरी श्रम्माँ जबाब मति करिह5* हैं । 
तोहरी भ्रम्माँ जबाब मति करबो हे ॥१०॥ 
लाख अरजिया जी परथ्च, लेखो" मत लिह5 हैं । 
अरथ भंडार" परश,, सौँपि हमरा दिह5 है ॥११॥ 


€छ 


2003] 


( दुलह्ाा खेल में मस्त है | उसे हुलहन के रूठटकर मायके चले जाने की 
> के +ज 7 के || ० रे ० 
सूचना मिलती है। वह सूचित करनेवाले व्यक्ति से कहता है--जाने दो, वहाँ जाने 


पर उसकी पीठ गरम होगी |” लेकिन उसे उत्तर मिलता है--यह नहीं समभना कि 


तुम्हारी सास निर्देय है । उन्हें अपनी बेटी प्राण से भी प्यारी हे । | 


परबत उपर नेमुआ चनन' केर गाछ, लिखूं कोहबर । 
ताहि तर दुलरइता दुलहा खेलइ जुगवा सार , लिख कोहबर ॥१॥ 
किया तोंहे श्रजी बाबू, खेलब5 जुगवा सार, लिख कोहबर । 
तोहरो दुलरइतिन सुघवे' नइहरवा भागल जाय, लिखूं कोहबर ॥२॥ 


५. लेना ! ६, सलामी, प्रणाम करने तथा किसी विधि को संपन्न करने के लिए द्रव्यादि लेना । 
७. लूंगा । ८-० जवाब करना>-यह मुहावरा यहाँ सवाल-जवाब के श्रथं में प्रयुक्त है। एक 
मालवी लोकगीत में भी इसी श्रथं में (जवाब करना? मुहावरे का व्यवहार किया गया है--- 
“कई रे जवाब करू रसिया से , 
दल रे बादल चमके तारों , 
साँस पड़े पिउ लागे जी प्यारों , 
कई रे जवाब करू रसिया से | 
&, लेखा-जोखा, हिसाब । १०. द्रव्य का मांडार, द्रव्य ओर भांडार । 
१, नींबू और चन्दन । २. जग्मा, पाशा छेलने की गोटी । ३« प्यार-भरा सम्बोधन, 
जो सुरगे के भ्रथ का प्रतीक है । सुभगा । 


विवाह 


जाय देहु जाय देहु, श्रम्माँ जी के पास, लिखें कोहबर । 
उनको पीठी* बजतइन” सुबरन केर साँट' , लिखें कोहबर ॥३॥ 
ई मति जानु बाबू, सासु निरमोहिया, लिखें कोहबर | 

उनकर धघधिया हृदन"* परान के अभ्रधार, लिखें कोहबर ॥|४॥ 


७ 
कई ५ 


[ प्रस्तुत गौत में दुलहे की बात से रूटकर दुलहन के मायके चले जाने का 
उल्लेख है। दुलहा अपनी सलहज के पास दुलहन को मना देने के लिए पत्र 
लिखता है और अपनी भाभी के मनाने पर वह फिर विहँसती हुईं अपने दलहे के 
पास चली जाती है| ] ै' 

ग्रइपन' पिसिले, कोहभ्रर लिखिले, लिखली मनचित लाय'* रे | 
दिलजान लिखों कोहबर, मनमोहन लिखों कोहबर ॥१॥| 
ताहि कोहबर सुतलन कवन दुलहा, जवरे सजनवाँ के घिया रे। 
दिलजान लिखलों . कोहबर, मनप्रोहन॒ लिखलों कोहबर ॥।२॥। 
ओेते सूत्‌ , श्रोते यूतूं, सुगइ कवन सुगइ, तोरे पीठे" गरमी बहत रे । 
दिललजान लिखों कोहबर, मनमोहन लिखों कोहबर ॥३॥ 
ग्रतिना बचन जब सुनली क्रवन सुगइ, रूसि नइहर चलि जाय रे। 
दिलजान लिखलों कोहबर, मनमोहन 
रहिया में रे भेंटलन भइया, कवन भइया, 


लिखलों कोहबर ॥४॥ 
हाँ बहिनी 
चललू श्रकेल रे । 

दिलजान लिखों कोहबर, मनमोहन लिखों कोहबर ॥५॥ 
लाज सरम केरा बात जी भइया, कहलो न जाए, परपूता" 
बोलले कुबोल रे । 

दिलजान लिखों कोहबर, मनमोहन लिखों कोहबर ॥६॥ 
हँसि हंस चिठिया जे लिखथिन कवन दुलहा , 
देहुन गल' पियारो" सरहज हाँथ रे। 

दिललान लिखों कोहबर, मनमोहन लिखों कोहबर ॥७॥ 


७, पीठ पर । ५. बजेगी, बरसेगी । ६. सोने की छड़ी । ७, है। 

१. श्राटा को पानी में घोलकर ग्रथवा चावल पोसकर बनाया गया तरल पदार्थ, 
जिससे कोहबर में चित्र बताया जाता है। २. मन लगाकर । ३. पीठ में । ४. इतना । 
५६ पराये का पुत्र | ६, दे भ्राग्रो । ७. प्रिय, प्यारों। 


र 





६६४ $% < 5 नै ३-3६. 5६ ४४४७४+धछट रस पक कक. कक *+ ७०. | 
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१८४ मगही संस्कार-गीत 

ननद हे हमरी बचनियाँ , 
आ्राजु सोहाग केरा रात रे। 

दिलजान लिखों कोहबर, मनमोहन लिखों कोहबर ॥5॥। 


प नियाँ 
में मान है भउजी, तोहर बचनियाँ , 
्क् ; परपूता बोलले कुबोल रे । 


> ज 2४ 
डाँसल सेजिया' ' उदासे ' रे। 


मानु मानु 


| १५३६ 
संखा चरी* देलन मसकाय रे, अ 
दिलजान लिखों कोहबर, मनमोहन लिख कोहबर ॥९।। 
मातु मानु ननद हे हमरी बचनियाँ । 
कै'९ सेजिया डसायब रे, फेनु देबो संखा चूरी पेन्हाय रे । 
लिखों कोहबर, मनमोहन लिखों कोहबर ॥|१०॥। 


दिलजान "कोहनः 
मानली कवन सुगइ चललि. बिहँसि रे। 


दिलजान 


॥। न्‌ लिखों कोहबर ।!११॥ 
लिखों कोहबर, मनमोहन लेखों कोहबर ।॥।१ 


हि 
[४ एशरें १] 


दलहा-द्लाहन क बाच चलनंवाल वात्तालाप का 


तम॑ कांहबर 
[ इस गा ९ प्रेम का चित्रण हुआ है। | 


वर्णन हुआ है | बातचांत में दाना के ग्रति दोनों के उत्कट 
रचिएक कोह लिखल हम द कोहबर । 
लिखल हम मनचित लाय, अनजान लिखें कोहबर है ॥।१॥ 
सेहि पहसो सुतलन ढुलहा दुलरइता दुलहा । 
जवरे दुलहिनियाँ संघें साथ, लिख॑ कोहबर ॥२॥ 
रसे रसे डोलहइ चनरी लगल  बेनियाँ। 
होवे लगल दुलहा दुलहिन बात, भ्रनजान लिखे कोहबर ॥ ३॥। 
हम त हिम्मो धनि तोहर परनमा । 
बे हका हमर सरान।, शा जाप लिखे कोहबर ॥४॥ 


६, शंख की चूड़ी । १०, तोड़ । ११. बिछाया हुग्ना 


८. मान जाग्रो, राजी हो जा्रों। 
बिछावन । १२. उदास । १३. फिर से । 
१, रचकर। २. होने लगा। ३. है। ४५ ही । 


विवाह 


[ प्रस्तुत गीत में दुलहन दुलहे की बातों से रूटकर मायके चल पढ़ती है | 
दलहा अपने साले से उसे मना देने का अनुरोध करता है । भाई अपनी बहन को 
सममाते हुए कहता है कि पतित्रता और कुलीन श्रियाँ अपने पति की बातों को 

हती हैं। त॒म्हें भी अपने पति के बातों का ख़याल न करके, वहाँ लौट 
जाना चाहिए | | 


उपरे परबतवा पर ह।रिल सुगवा, ग्रहों उनकर रातल 

दुनु ठोर, से एहो नाया कोहबर । 
सेहो पइसि सूतल दुलहा दुलरइता दुलहा, जवरे सजनमा। 

केर धिया, से एहो नाया कोहबर ॥१॥ 
श्रोते” सुतं' , श्रोते सुतँ दुलहिन दुलरइता दलहिन । 
मोरे रे चदरिया मह होय, नाया कोहबर ॥२॥। 
एतना बचनियाँ जब सुनलन दुलरइती सुहवे* हे। 
खाट छोड़िए भुइयाँ" सोइ गेलन* , ए नाया कोहबर ॥३॥ 
सरिया” खेलइते हैं दुलरइता सरवा* हे । 
रूसल बहिनियाँ बँउसी त, एहो नाया कोहबर ।॥|४॥। 
उठ बहिनी, उठ बहिनी, हमर बोलिया हे। 
उठिकर चिरवा संम्हार, त एहो नाया कोहबर ॥५॥ 
कइसे के उठियो अ्रउ'* चिरवा सँभारिए है। 
राउर बहनोइया बोलय कुबोल त, एहो नया कोहबर ॥६॥ 
बोले देहुन बोले देहुन, कुबोली बोलिया हे। 
कुलमन्ती सहहे'' कुबोल, एहो नाया कोहबर ॥७॥ 

श् 


(०० 9९४४ 

[ पर्_्ना पति के पलंग के पास गईं | पति ने उसके सतीत्व की परीक्षा के लिए 
उससे गंगा, सूये और अग्नि की शपथ खिलवाई | पत्नी इस पर्राक्षा में उत्तीण हुई | 
पति को उसक सतात्व पर पूणए्ः विधास हो गया | लेकिन, इन परीक्षाओं से पत्नी को 
हादिक क्लेश हुआ | उसन॑ पुरुष का जाति को हाँ शंकरार्शाल ठहराया | इतना ही 

१. लाल | २. उधर, दूर हटकर ॥ ३. सोग्रो । ४. सभगा, सन्दरी । ५. जमीन पर । 
६. सो गई। ७, जग्रा। ८. साला, पत्नी का भाई। €, मना दो। १०.ओर। 
११, सहती है।... 
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मगही संस्कार" गीत 


१८६ 


थे चने लगी, जिससे उसे 
५ जे यागने की बात सोचने लगा, 

न ५ 2 _." गी १० ॥ घंसकर प्राण ए 
नहीं, अंत में वह वृश्व | 


अपने पति का मेँह देखना न पढ़ें | । 
: ५38 0 कक! ४ हर सीता सिरहनमा" लेले ठाढ़ 
एक हाथ तेल, दूसर हाथ कक पा धर पद पापी री 
गंगा किरियवा" तृूह खाहु र्ज हे रा मत जि 
८ कक ४ ८ किरियवा त्‌ खाह 
येह किरियवा सीता मैं न पतिग्राऊ से "हक कम 
' अशिक है फ ता गज! यो त॑ खाहु 
रियवा सीता न - ग 
केस सीता देइ भ्रगिन हाथ लिहलत, भ्रगिन हा ः ००२०. 
कहथिन रामचंदर सुनु देइ सीता जी, श्रब हंस है के 
भदसन पुरुूख*" के -जोत'“ बनावल, भूठो लक हर 
फाटत' ९ मुदयाँ'* झोकरो में' “८ समयतीं,' ' मुहमा न देखता ताहार 
छ् 
0 १४ ४॥ 
| शिवजी द्वारा चुपके-से दूसरी शाद करके दुलहन के घर आने पर, 
पड़ोसिनों के समझाने पर जब सारा दुलहन का ५० हे है, ता 
बस्ती है कि दुलहन तो! उनकी बहन ही है। छोट। बहन या ४ त्ररशीर्वाद 
माँगती है। गोरी कोष में अपना छीटा बहन के आशीवाद देती हैं--ुम्हारा 
अहिवात अचल रहेगा, लेकिन तुम ० रहो | तुम घर का 5 काम करना, 
लेकिन भूल से भी कभी शिवजी के पास हर जाना ! सात कि अच्छा लग 
सकती है ? नईं दुलहन गोरी का छोटा बहन ह, लेकिन वह॒ सात बनकर आई है, 
इसलिए गौरी शिवजी पर उसके अधिकार का कमा सहन नहीं कर सकती | | 
पुरइन पात चढ़ि सुतली ' गा हू] 
सपना देखली ग्रजगूत* हें ॥१॥ 
टोला पड़ोसिन तुहँ मोरा गोतनी। 


सपना के करू न बिचार हें ॥२॥ 


।, ईंगुर लगल चारो पाट' 
है 


/>% 59 /0+%/ /0५ 
>्ऊ 


॥२॥। 
| 
| ३।| 
| 
॥९॥। 
॥५॥ 
| 
॥६९।। 


/2॥/ /0५४ 


/0|/ 


/72% /7]/ /9]॥/ /०॥/ 


१. चारो पाये में ॥। २ उबटन । ३. खाट का वह हिस्सा, जिधर सिर रहता है। 
४. खड़ी । ५. गंगा को शपथ । ६. खाम्नों । ७. श्रदवश्य । ( बाय८-वायु )। ८. विश्वास 
करू । €, लिया। १०, अग्नि । ११. हो गई। १२. जलकर राख हो कर १३. पुरुष । 
१४, जाति | १५. कलंक, दोष । १६. फट जाती । १७, पृथ्वी । १८, उसी में ॥। १६, प्रवेश 
कुर जाती । 

१. सोई । २. विचित्र; बेमेल [ श्रयुक्त |। 


विवाद 


इयानी' गउरा तुहँ सेयानी | 
हू पंडितवा के धिया है ॥३॥ 
मोरेंग” देस बाजनं एक्र बाजे। 
सिवजी के होयलइन” ब्रियाह है ॥४॥। 
न्ह5 गउरा देह इयरी से पियरी। 
सउतिन परिछ* घर लाव<«* हे ॥५॥ 


पुतह॒ जे रहतइ परिद्धि घर लइती“ ॥। 
सउतिन परिछलो* न जाय है ॥६॥ 
डंड़िया ' “ उधारि जब देखलिन गउरा देइ । 
इतो'' हुइ'* बहिन हमार है ॥७॥ 
देस पदहसि"' बहिनी बरो"४ न मिलल | 
तुहूँ भेल सउतिन हमार हे ॥८५॥ 
प्इसन असीस बहिनी हमरा के दीह । 
जुग जुग बढ़ी अहिवात है ॥९॥ 
मंगिया के जुड़ल' * सीतल रहिह5 है बहिनी । 
कोखिया' * के होइह5'० बिहन *< हे ॥१०॥ 
सार' पइसी बहिनी गोबर कढ़िह5 * । 


सिव जी के पास मत जाहु है ॥११॥ 


टुटली में फटली मड़इग्रा' देखते भेयामन'" हे। 
सेहु) पह्सी सुतली गउरा देइ, मन पछतावे हे ॥१॥ 


३. सयानी का अनुवादात्मक प्रयोग । ४. नेपाल का एक पृर्वो जिला, जो पूरणियाँ जिले की 


सीमा से मिला है। ५. हम्मा । ६. परिछने । 'परिछन” की विधि संपन्न करने | ७. लाओ | 
८ लाती । €. परिछा भी । १०. पालकी । ११. यह तो । १२. है। १३. देस पइसी -- सारे 
देश में घुमने पर, [ पइस < प्रवेश ]। १४. दुलहा । १४. मंगिया के ज्ुड़ल 5: सौभाग्यवती । 
माँग का सुहाग अ्रचल रहे । १६, कोख से । १७. होना । १८, हीन । ( कोखिया-बिहन < 
कोख से हीन, नि:संतान )। १६, गोशाला । २०. काढ़ना । 


१ झोपड़ी । २० भयानक । ३. उसमें । 
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मगही संश्कार*गीत 


माँगि चाँगिए लावल" महादेव, धन बित" 3 प हे। ; 
बाधेछ्ााल देल श्रोछ्ाइ,/ बंसहां धान खाइल" हे ॥२॥। 
। महादेव चउका चढ़ि बइठल हू । 
प्रधन'  देली ढंरंकाइ , बिहँसि गउरा बोलथिन है ॥३॥ 
सब केर देलहो महादेव, धन बित छड़िया हे । 
ग्रपना जगतर' भिखारी, पईंचो'" न मिलत है । 


जे श्डं 
ऐसन नंगरिया के लोग, पईँचों न देहइ हे ॥४॥। 


नहाइई धोवाइ 


४ 05४ 
शिकायत अपने भाई से करती है और दुलहे पर चोरी 
उस ( चित ) चोर को वह धूप में बँधा नहीं 
बाँधना चाहती है, जिससे वह उसपर 


| दुलहन दुलहे की 


करने का अभियोग लगाती है। परन्दुं, हे 
उसे वह अपने आचल मे 


देखना चाहती | 

हमेशा लुभाया रहें | ! 
प्रगना में. चकमक, कोहबर ग्रन्हार' । 
नेसि देहु दियरा , होयतो* इंजोर गे माइ ॥।१॥ 
पान श्रइ्सस पतरी, सुहाग बाढ़ो" तोर । 
साटन' के भ्रैँगिया समाय नहीं कोर गे माइ ।।२॥ 
केंचुआ॥* के चोरवा भशया, देहु न बंँंधाय । 
रउदा ' * में बाँधघल भइया, रहतन रउदाय' '। 
ग्रंचरों में बाँधध भइया रहतन लोभाय ॥३॥ 


४, भिक्षाटत करके 
क्षेत्र में इस पंक्ति में छरिया या छुडिया के 
८, बिछाना, फैलाना । ६. खा गया। १०. श्रदहन, वह पानी, जो चावल पकाने के लिए 


गरम किया जाता है। ११. गिरा दिया। ढुलका दिया। १२. जगत का। ६३. पायंच, 


पेंचा, उधार । १४. देता है । ४ 
१. अंधेरा । २. जला दो। ३० दीपक॥। ४. हो जायगा । ५. बढ़े । ६. एक 


बढ़िया रेशमी कपड़ा । ७, श्रेंटता नहीं है । ८. गोद, यहाँ छाती से तात्पय है। &. कंचुकी। 
१०० धुप ॥ १९६ वृष से ध्याकुल । 


५, लाये । ६. वित्त, संपत्ति। ७. छरिया या छड़िया । भोजपुरी 





के स्थान पर “सोनवा!” दाब्द गाया जाता है। - 


विवाह 


[ १९८ ] 
[ प्रस्तुत गाँत में प्रथम मिलन की रात में ही दुलहें की बात से दुलहन के 
रूटकर मायके चलने और फिर दलतहे द्वारा उसे मनाने का उल्लेख हुआ है | | 

नवगुन' लगल  सनेह, सोहाग रात निदिया। 

सेहो पयसी सुतलन दुलरइता दुलहा, जवोरे दुलरइतिन दुलही है ॥१॥ 
ग्रोते सुतंं ओते सुत सुगही है, सोहाग रात निदिया । 
पुरबी चदरिया मइला भेल रे, सोहाग रात निदिया ॥२॥ 
एतना बचन धनि सुनहु न॒ पयलन, सोहांग रात निंदिया । 

चलि भेलन नइहरवा के बाट, सोहाग रात निंदिया ॥३॥ 
घुरू घुछ  आहु चलु मोर सेजरिया, सुहाग रात निंदिया । 

संखा चुड़िया' पहिराय देबो हे, सोहाग रात निदिया ॥४॥ 


छू 
कि ५ 


[ कोहबर में पति, पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछता है । पत्नी अपनी 
उदासी का कारण बतलाते हुए कहती है --बाग में फूलेफले अमृत के फल को 
पाने के लिए ही में उदास हूँ ।! पति उसकी इच्छा की पूर्ति करता है । फिर, उस फल को 
पीसा गया और पत्नी उसे पीकर, ग्रसन्च मुख से पति की सेज पर गई और वह 
पति को तेल लगाने लगी | पत्नी ने अपने ग्रियतम से, उनके जन्म के समय किये गये 
उत्सवों के विषय में प_ृछा | पति ने अपने जन्म के समय सारे नगर में घृम-घाम से 


॥ 
मनाये गये उत्सव तथा बड़े-बुढ़े लोगों द्वारा दिये गये आशीर्वचनों का 
जिक्र किया | फिर, पति द्वारा पत्नी के जन्मोत्सव के संबंध में पृद्धने पर वह अपनी 
दीनता दिखलाती हुईं कहने लगी--'मेरे जन्म की सूचना पाते ही घर के सभी उदास 
हो गये तथा हम दोनों माँ-बेटी की बड़ी उपेक्षा हुईं। दुलहन के उत्तर में 
स्वाभाविकता तथा कन्या-जन्म के समय की जानेवाली उपेक्षा के साथ-साथ भारतीय 
समाज पर गहरा व्यंग्य भी है| ) 

कोहबर बइठल ओऔहे धरनि सुन्नर, काहे धनि बदन मलीन | 

तनि एक' अ्रहे धनि मुहमा पखारह, खिलि जयतो बदन तोहार ॥१॥ 

मलिया के बघिया'* में फुलवा फुलायल, फूल फुलल कचनार । 

ग्रोहे फूल लागिए ह॒इ जियरा बेयाकुल, मोर बदन कुम्हलाय ॥२॥ 
१. नौगरुना, नया । २. लौट चलो । ३. शंख की चूड़ी | ४. पहना दूंगा । 
१, थोड़ा-सा । २. पखारो, धोग्नो । ३. बाग में । ४. फूल के लिए ॥ 
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मगही संस्कार-गीत 


के बचचिया पेड़" प्रमरितवा," फूल फरि भैल सुई नेव” । 
"87 फल लागि जियरा बेयाकुल, मोर बदन कुम्हलाए ॥३॥ 
कप पिसायब, फैथिए उठायब, अं धरब हम सहेज। 
गहे पिसाएंब, हँथवे उठायब, कटोरवे रखब सहेज ॥४॥ 
हे गैह* झ्रहे धनि, सुतह हमर सेजिया, खिलि जयतो बदन तोहार । 
४ हे कप हंथवे उठायल, कटोरवे रखल सहेज ॥५॥ 
सेहि पीइ एहो धनि सुतलन सेजरिया, खिलि गेलन बदन 248) | 
भलियन '* तेल कटोरवन ' ' उबटन, तेल लगावे आठो अंग ॥६॥ 
जब कोबिदेत एबी बात पूछे, हु, के बात । 
हमरो जलम भेल, नगर बधावा भेल, भे गेलइ'  चहुँ दिस इंजोर 4|७॥ 
बड़ जेठ लोग सभ ग्रासीस देलन, राजा भगीरथ होय। 
तुहँ कहहु धनि अपन जलमिया, कूहली हम सब हे अपान ॥५॥ 
जाहि दिन भ्रजी परथ्र, हमरो जलम भेल, बाता छतल चदरी तान । 


श् १्७ज १७ 
री परिया मिरवा'* के बुकनी '*, सउरी"* में 
भोंकि दिहल पड़ल हरहोर'* ॥|९॥ 


्य ठः श्५ २० पड २३ 
बाबा जे जड़लन '“ बजड़ केमड़िया, " मामा " उठल भउराय* ' | 


न २४३ गो न 
गड़ल गड़अ्वा हमर 007 होइ गेलन जीउ जंज।ल ॥१०॥ 


[ १२० | 
| पति अपनी दुलहन से रात में कोहबर में आने का अनुरोध करता है, 
लेकिन वह घरवालों के देख लेने के बहाने बनाकर 5 । अपनी असमर्थता ग्रक्षट 
करती है | इस गीत में मिंगरनी! के (ूल के खिलने से सूर्यास्त होने का संकेत है। ] 
बेरिया' डबन लगल, फूलल भिगनियाँ । 
ग्राजु मोरा ग्रहह धानि, हमर कोहबरिया ॥१॥ 
कइसे के अइयो" परभथ्, तोहरो कोहबरिया । 
प्रेगना में हथु सासु मोर रे बयरनिर्या" ॥२॥ 


५ पेड़ । ६. प्रमुत का ७. जमीन पर भुक गया। ८. उसे पीकर । ६. श्रपना । १०. मलिये में; 
तेल रखने का छोटे कटोरे जसा पात्र-विशेष । ११. कटोरे में । १२, लगाते समय । १३. हो 
गया । १४. मिच। १४. चुरा । १६. सौरीधर। १७. हंगामा | १८५ जड़ दिये, बंद कर दिये। 


१६. वज्ञ की किवाड़ी | २०. दादी । २१. भल्‍्ला उठीं। २२. द्रव्य रखकर धरती में गाड़ा 


गया पात्र । २३, उखड़वा दिया । 
१. वेला । मुहा ०--्रेर डुबल  सुर्यास्त हुआ | २. भिगनी & एक तरक।री विशेष। 


३, आऊं। ४. हैं। ५. बरिन, दुश्मन । 


विवाह 


सासुजी के दिहड धानि, दलिया" ग्राउ भतवा | 
चुपके से चलि अइहड हमर कोहबरिया ॥|३॥ 
कइसे के ग्रदयो परम, तोहरों कोहबरिया | 
ओसरा” में हथु गोतनी मोर रे बयरिनियाँ ॥४॥ 
गोतनी के दिहड त॑, भरि के चिलिमियाँ* । 
चुपके से श्रा जदइह5 हमर कोहबरिया ॥५॥ 
कइसे के अभ्रदयों परभ, तोहर कोहबरिया। 
बाहरे खेलत हथ, ननदी बयरनियाँ ॥६॥ 
ननदी के दिहड धानि, सुपती मउतियाँ "* । 
चुपे चुपे चलि अभ्रइह5 हमरो कोहबरिया ॥७॥। 
कइसो के अइयो परम, तोहर कोहबरिया । 
मुसुकत खाड़े हथु देवर बयरनियाँ ॥5५॥ 
देवर के दिह धानि, खइनियाँ ' *आ्आउ घुनमा । 
चुपके से चलि अभ्रइहई, हमरो कोहबरिया ॥९॥ 


[ विवाह के बाद कोहबर घर की असछद्य गरमी के कारण दुलहन डो मिन से 
अपना कंगन देकर एक बेनिया ( पंखा ) खरीदती है| डोमिन को कंगन पहने देखकर 
दुलहन की सास, डोमिन से पूछती है कि इतना सुन्दर कंगन तुम्हें कहाँ से मिला? 
डोमिन द्वारा सची बात की जानकारी ग्राप्त कर वह अपनी पतोह् को गालियाँ 
देने लगती है तथा अपने लड़के पते उसकी शिकायत करती है। परन्तु, अपनी नई 
दुलहन के प्रेम-पाश में आबद्ध लड़का कहता है--माँ तुम्हारा प्यार तो घड़ी-दो-घड़ी 
का ही है। मेरी दुलहिन का प्यार हमेशा के लिए हे, उसे में ऐसा करने से मना नहीं 
कर सकता | | 


घर पिछुम्रवा' डोमिन के घरवा। 
देइ देहि बिनि डोमिन बेनियाँ' नवरंगियाँ ॥१॥ 


६, दाल । ७, बरामदा । ८. चिलम, मिट्टी का कटोरीनुमा पात्र, जिसपर तम्बाकू रखकर 
पीते हैं। &. बच्चों के खेलने योग्य वाँस की बनी बटरी, डलिया ग्रादि । १०, खँनौ, तम्बाकू, 
तंबाकू का सूखा हुझ्ना पत्ता, जो चूने के साथ रगड़कर खाया जाता है । 

१. पीछे । २० बुन दो । ३. बाँस की कमाची का बनां पंखा, व्यजन । ४, नौ रंग का। 





मगही संस्कार-गीत 


हमरा जे हकइ" डोमिन, साँकर* कोहबरिया |" 
हमरा के लागइ डोमिन, बड़ी रे गरमियाँ ॥२॥। 
जे तहि चाहि दुलहिन, बेनिया नवरंगिया | 
त्‌ँ हमरा देहि* दुलहिन, सोने हा कंगनमा ॥ ३॥ 
कहमा तूँ. पयले डोमिन, अइसन केगनमा। 
कहमा .गढ़ेवले डोमिन, अ्रइसन गढ़नमा ॥४॥ 
तोहर पुतहु किनलन" *, बेनियाँ नवरंगिया । 
झ्ोहि रे देलन मोरा, सोने के कंगनमा ॥५॥ 
भइया खठकी' बाबू खउकी, तूहूँ रे पुतोहिया । 
कहमा हेखलें' . अपन, सोने के केंगनमा ॥६॥। 

हमरा जे हलइ'' सासु, सकिर कोहबरिया । 

हमरा... के «लागह़ सासु,. एतना गरमियाँ ॥७॥ 

हम जे किनले सासु, वेनिया नवरंगिया । 

धोने ४ पल मत ले, कह जल कल । 

तोहर धानि हक बाबू, एता. डे रे सउलिनियाँ' || 

कइसे  कइसे किनलन बेनियाँ. नवरंगिया ॥९॥ 

तोहर दुलार प्रमाँ, घड़ी. रे . पहसरुप्रा.। 

घानि के दुलार श्रर्मा, हक सारी रतिया। 

कइसे के बरजू'* श्रमाँ, नाया दुलहिनियाँ ॥१०॥ 

श्छ 
कि 20 /7:3858| 
[ आँगन में चंदन के पेड़ के नीचे वर-वधू का सैज पर मोती-जटित सुहाग- 

बेनिया के डोलने तथा पुरवा हवा क कारए, दोनों को नोंद आ गई | इसी बीच 
श्षेनिया? की चोरी हो गई | वधू ने अपनी ननद के यहाँ उस बेनिया को देखा। उसने 
अपने पति से उसका उल्लेख किया | पति पल्नां को अपनी बहन पर लगाये ग्रे 
अभियोग के कारण, भला-बुरा कहने लगा। पली ने शपथ खाकर कहा-मैंने 
आपकी बहन पर त्रभियोग नहीं लगाया हैं मैंने तो उसे उनके घर में देखा धर | 
पल्ली के रूठने के कारण पति का सारा क्रोध समाप्त हाँ जाता है आर वह अपना 
पत्नी को प्रबोधते हुए फिर से बेनिया खरीद देने का आश्वासन देता है । | 


००0६ 


साँक़री, पतली । ७. गरमी । ८. दो । ६. ऐसा । १०. खरीदा । ११. अपने भाई 
को खानेवालो, एक गाली विशेष । १२. भुलाया। १३. था । १४, उघर से । १५, प्राये। 
१६, इतनी | १७. शोकोन । १८, मना कह । 


विवाह 


हार लगल' बेनियाँ, सोहाग लगल बेनियाँ | 
मोती लगल है, सोमभइ सुगही के सेजिया ॥१॥ 
अगना में हकइ' चनन केरा" है गछिया" | 
बिछ गेलइ९ हे धनि, सुगही के सेजिया ॥२॥ 
से चले लगलइ है उहाँ” ,हार लागल वेनियाँ । 
ग्रोनें सेट आ्रावल पुरबा", आयल सुख नीनियाँ ॥३॥ 
भुला गेलइ हे मोरा हार लगल बेनियाँ। 
भला गेलइ हे मोरा सुहाग लगल बेनियाँ ॥४॥। 
ग्राग लावे'” गेल! ' हम, ननदी के अंगना । 
उहीं'  धरल है देखल, हार लगल बेनियाँ ॥५॥ 
बाबा खउकी, ' ' भदया खउकी, तुहँ मोराधानि । 
लगाइ देलड है मोर बहिनी के चोरिया ॥६॥ 
बाबा की र' *, भदया की र, परम तोर दोहइया । 
हम न लगौली' तोर बहिनी के चोरिया ॥७॥ 
ग्राग लावे गेली हम, ननदों के अँगना । 
ग्रोहेंइ '* देखली, हम हार लगल बेनियाँ ॥5॥ 
ग्राबे देहु, श्रावे देहु, हाजीपुर के हटिया*+ | 
कीन देबो' “ हे धनि, हार लगल बेनियाँ ॥९॥ 
लाय देहो हे परम, हार लगल बवेनियाँ। 
रूस गेल है धनि, लाय देंबो वेनियाँ॥१०॥ 


[ १२३ 

(गरमी के कारण जब पेड़ों के पत्ते भी नहीं डोल रहे थे, उस समय वर-बधू के 
कोहबर में सुन्दर बेनिया ( पंखा ) डोलती रही | एक दिन वह बेनिया चोरी चली 
गईं | वधू ने अपने ननदोसी ( ननद के पति ) की सेज पर उस बेनिया को देखा और 
उसके विषय में उसने अपने पति से कहा | पति अपनी पत्नी पर बिगड़ गया कि तुम 
१० लगा हुआ । २६ सुमगा, सुग्रहिणी । ३- है। ४. का। ५. पेड़, गाछ । 
६. बिछा दिया गया, फंला दिया गया; बिछावन को पलंग, चारपाई आदि पर फंला 
दिया गया । ७. वहाँ। ८. उधर से । &€. पूरब दिशा से चलनेवाली हवा। १०. लाने | 
११, गई। १२. वहीं। १३. खानेवाली । १४, किरिया, कसम, दशापथ । १४५, लगाया । 
१६. वहीं । १७, बाजार । १८. खरीद दूंगा । 





मगही संस्‍्कार-गीत 
।३४ जैरी का अमियोग लगाती ही वह अपन पली को मारने की धमकी 
मेरी बहन पर चौर। का #/ क्र कह दिया-- सिजिया बिछायब तहाँ धनि पयबड़ | 
भी देने लगा । उतरने लि कहाँ पयवह ।” इस पद में पल्ली का अपमान 
कक ति की शी, सहोदरा बहन के प्रति उत्कट प्रेस कलकता है। | 
88 अ्रमवा' के पत्तो न डोलले,* महुग्ना के पत्तों न डोलले । 
९ डोलले सुगई सेज हे बेनियाँ॥१॥ 
न रह के बेनियाँ, आँचर लगल मोतिया । 
अर सुरुजे देलन जोतिया ॥२॥ 
प्राग प्राने” गेलिश्नइ हम सोनरा के 388 
कउनी* रे बैरिनियाँ चोरयलक जब हे बेनियाँ ॥३॥ 
गेलिआरद. हम ननदोहि बनके पहुनमा । 
ग्रे, ननदोसिया के पलेंग देखली डर 24 ॥४॥ 
मारबों हे धरतियाँ हम कं |; दैसारि के । 
अरे, हमरे बहिनियाँ के लगैलर काहे चोरिया ॥४॥ 
सेजिया बिछायब. तहाँ धनि आल । 
झरे, महया के जनमल बहिनियाँ कहाँ पयबद ॥६॥ 


& 


[ १५७ । 


जे-सजाए सेज पर बैठने के लिए पत्नी द्वारा अनुरोध करने पर, पति उससे 
मे तुम्हारी सेज पर बेठ , तुमने तो मेरी बहन पर चोरी का अभियोग 
४ 35400 दे छा 


आह आप भाई की शपथ खाकर पति को आशासन देती हे कि मैंने 


कक, लेकिन पति को उस पर विश्वास नहीं होता। वह अपनी. पत्नी का 
ऐसा नहीं हर ना ह “जहाँ चार रुपए फेंक दूँगा, वहीं पत्नी मिल जायगी, 
अपमान ५४० हे कहां से पाऊँगा ?? पति के इस वाक्य से पत्नी तिलमिला 
जायँगे, परन्तु मुके भी सहोदर भाई कहा से मिलेगा: में अपने ४3 तन मे पे 
रही हूँ, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता £? इस गात भ भारंबहन के उत्कट 


ब्रेम के साथ पति-पत्नी का पारस्परिक कलह भी वर्णित है | 


७, कौन । ८, धरुराया। ६. बनकर। १०० कीचड़ । ११, लसारकर ( भोज० ), सानकर, 
घसीट-घसौट कर । १२, लगाया । १३. क्‍यों । १४, पाऊगा । 


१, ग्राम के । २० डोलता है। ३, यहाँ । ४. आँचल, भालर । ५. लाने। ६, गई। 


विवाह 


रचि रचि"” रचल* सबुज रोग सेजिया। 
सुरुभ जोति सेजिया, मोती लगल सेजिया ॥१॥ 
घायल, धूपल”' अयलन दुलहा दुलरइता दुलहा। 
बइट, बइट, बइठ दुलहा सबुज रंगे सेजिया ॥२॥ 
कइसे के बइठ धनि, तोहरा है सेजियां। 
तूं तो लगैल5 घनि, हमर बहिनी चोरिया ॥३॥ 
बात्रा किरिया, भइया किरिया, परम तोहर दोहइया । 
हम न लगवली तोर बहिनियाँ के चोरिया ॥४॥ 
टका चार ब्रिगवो"' हम पयबों सगरो* घनियाँ। 
कहमा त पयब्ोा धनि, गअ्रपन. बहिनियाँ ॥४॥ 
प्रंचरा“ बिछयबो ताहाँ* 
कहमा त॑ पयबों परम, हमहुँ सहोदर भइया ॥६॥ 


ध्छ 
59% | र:२| 


| बाजार से खरीद कर लाए हुए मयूर-पंख लगे बेनिया? को दुलाने का 
अनुराध करन पर पत्ना, पति से कहती है कि बेनिया? तो आपकी बहन ने 
चुरा लिया | इस पर पति अपनी पत्नी को आश्वासन देता है कि अपहन महीने के 
श॒ुभ-मुहृत में बहन को विदा कर दूँगा। इस गीत में कौड़ी से 'बेनियाँ? खरीदने का 
उल्लेख हैं | पहले ख़रांद-बिक्रा के लिए कोड़ी का प्रयोग होता था | ] 

नन्‍हीं नन्‍हीं कउड़िया दुलहा, फाँड़ा' बान्हीं लेल। 
चलि गेल गपहो लहा, हाजीपुर हटिया ॥१॥ 
हाँ से लावल दुलछ, मजुरवा" लगल बेनियाँ। 
घामा के घमाएल कवन दुलहा, डोलाए माँगे हे वेनियाँ ॥२॥ 
कइसे डोल।ऊँ परभ, मजुरवा लगल वेनियाँ । 
तोरो कवन बहिनी चोराइ लेलन बेनियाँ ॥३॥ 
भ्रावे देहु अगहन दिनवाँ, उपजे देहु धनवाँ। 
भ्रपगी कवन बहिनी बिदा करबों हे ससुररिया ॥४॥ 


डे 


रे परम पयबों । 


१. रच-रचकर | २. बनाया, तंयार किया । ३. जल्दोबाजी में दोड़े हुए । ४. शपय, 
कसम । ५० एपया । ६. फेकू गा । ७. सब जगह | ८, ग्राँचल । ६. वहाँ । 

१ धोतोी का वह हिस्सा, जो कमर में लपेटा जाता हैं। २. बाँध लिया ॥ 
३. वहाँ | ४, लाया । ५. मयूर-पंख | ६. धूप । 
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“हबर में दुलहे के सो जाने के कारण दुलहन रूट जाती है तथा फिर से 
अपने प्रियतम के नी है--“उन्हें तो रंगीन सेज और नीं 
का के कारण दुख है | वह कहती जज तो रंगान सेज आ। दि ह्‌ 
घ्ग्र ) के हद. हे ७३ नर 


ब?ः >के ऐसे व्यवहार से दुलहन का रूठना 
व्रिय है >> ममझषे क्‍या मतलब : दुल ह । 3९०6 
प्रिय है | उन्हें मुझ 


मोरा पिछुप्रड़वा' बबुरी' के गछिया' , 


हाँ जी मालिन, बबुरी फुलले 
से फूल लोढ़ले४ दुलहा कवन दुलहा, 
हाँ जी मालिन, गंथि जें दहु* निरमल ह 
से हार पहिरले दुलहा कवन दुलहा 


कचतन र॒वा । 


रव* ॥१॥ 
१ है। ) 
उपयुक्त हां है। | 


5 6 |! 5 ४ रन हि रत म तट 
गेती लगल सेजिया, मुंगें' लगल सेजिया । । हां | जी मालिन, पेन्हि चलले 
है दे ॥0 बीचे रे कवन पुर मे घांड़ा दउड़व८ (८ कै; 

द देलन जोतिया, सुएंज लन मोतिया ॥१॥ के | 
चाद टदलरदइता लहा। 4। जा मालिन, टंटि जें गेल निसर्म ॒ हरव। ॥२॥। 
पर* सुतलन दुलहा डल॒तर दुलह की | 
है तंके सुखनीनियाँ" ॥२॥। । पनिया भरइते तोंहि कुइयाँ पनिहारिन, 
झाद गेलइन' हैं हुए ला हाँ जी मालिन, चनि जें देहु निरमल 
नीनियाँ बेयागर दुलहा तानलन चदरिया । लिन, ' देह 
ँ हे ल हरवा बाब 3 रे बहिनी चनथन* 
दुलहिन सूतल मुख मोर सबुज सेजिया ॥३॥ येहुंनिरमल हरवा बाबू, माइ हिनी चुनथुन*, 
ज।8 ८ > थ हू ग्रउठर सनथन तातञ३ ९ 
बन जायब हम परभ जी के सेजिया । 2 है। सुनथन., | तर 
हे (वियार' “हकइन ' ' सबुज सेजे नीनियाँ ॥।४॥। माइ रे बहिनी चेरिया घर घसुअरिया' , 
उनखा+ पियार ड््‌ तन 


संस ररिया । 


टरवा । 







पातरी धनि हथिन' ' नइहरवा । 
छल । मंचिया बइठले तोहि अ्रजी सरहजिया, 
हाँ जी मालिन, कउना' हि रंगे पातर धनियाँ ॥४॥ 
का जनि'' रोउ' ४, जनिकानू'", ग्रजी ननदोसिया, 
हाँ जी मालिन, सामबरन'* मोर ननदिया। 
येहो सरहजिया माइ हे जँगली छितार, 
हाँ जी मालिन, दूसि!” देलन पातर धनियाँ ॥५॥ 


ग्गना में रिमभिम कोहबर दीप बरे' है। 

अरे ताहि कोहबर सुतलन कवन दुलहा, 
बेनिया डोलाइ माँगे हे ॥१॥ | प्र 

बेनिया डोलइते है आवल' सुद्षनीनियाँ । 

रसे रसे' बीत गेलइ सउँसे रंगे रतिया ॥२॥ 


गा आ 225 
कि". आकर नक्शा वक उ 


अश: 


(अं यह 8 
[पति ने बाहर से आकर पल को लेज लगाने का आदेश दिया, लेकिन राजा की 
बेटी और पंडित भाई की बहन होने के गव में उसने वसा करने से इनकार कर दिया | 
पति रूठकर विदेश चलने लगा। पत्नी दोड़कर घोड़े का लगाम पकड़कर पति से पूछने 


&छ 


ुकऋ--7-" पक नमक झ ६ ि 


१. मगा, एक रलल-विश्येष | २. उत्ष पर। रै« ग्रागई। ४. उसको, पति को। 


५ । #<्‌ हे का ०» 92... न त 7 रोड क्‌ नहें 
हि ॥।।| मल की नोद ॥6 6 ० उप्र तह न लिया । 5. मुख मोड़ कर। &, उन्हें । 
१७, प्यारा । ११: हें। 


० ३3 30० के पकित्अक हरा 


१. पिछवाड़े, घर के पीछे । २. बबूल । ३. गाछ, पेड़ | ४- तोड़ने, चुनने 
६, हार, माला । ७, दोड़ाया । ८. छतेगी । ६. पतली । १०« घर में सुग्रहिणो के रू 
११. है। १२० किस | १३. मत | १४ रोझो । १५. काँदो, रोग्रो-चिल्लाग्रो । १ 


१, जलता है। २, भ्रा गई। ३, धोरे-घीरे । ४. पमूची । बरण की, साँवले रंग की | १७, दोष लगा दिया । 


अड- आह: डे «४ व्यआ- 
सपामाासतासमम-ूराभाामामम "रकम 


्बड- 








सन अु.....--ब.७-<+...-3-..क कक थ+++« 
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॥ ०ाप मंद किे सौंप रहे हैं? पति ने उत्तर दिया-- तुम्हारे मायश न 
उसे 9 ०. तु ॑ बडा की जे ते क्ग्राऊे 
माँ है और ततुराल में सतुर आदि है । उसे उद्धार की जरूरत क्‍या है !१ 
नब | हट है । ऐ रद के ै >्छ ्ा __ ८८, ्त वे + ब > हि 5९ को 
४७४ सनी ने जिसका सारा ये टूट चुका था, कहा - पति के बिना ये सभी मेरे 

3 2200७ कैसी काम का नहीं ? भारतीय पल्नी के लिए पति 
92 कसी काम का नहाँ ? भारत )। लिए पति ही 
"० मेरे लिए किसा काम ३ हर 
बिना ससुराल भी मेरे लिए 
सवस्व है | | के 
र गमन' से अयलन कवन इंलहा, दुअ्रराहि भरि गेल साँभ' हे। 
दर +& गम जे हू न के क्‌ क्र बि च 
हर गेल, किग्रा मेल सुगई कवन सुगई, कोहबर के फह न र है ॥१॥ 
मर टी, दसरे पंडितवा के बहिनी, हम से न होतइ त्रिचार हे। 
० बढ रस 


राजा के हु ध 
(2222 दलहा, घोड़े पीठे भेलन असवार है ॥२॥ 


ग्रतना बचनियाँ जब सुतलन हे सुगइ 

रे लन कंव॑र्नग 35५, 
चनियाँ जत्र सुनल 

2200 पटुकर झारिए भुरिए" उठलन कवन सुगइ। 
पकड़ले घोरा' के लगाम हे। 

स्‍ 7 परभ, झ्ोहे रे तिरहुत देसवा, 

पने तो जाहथि/ जी पर, ह हे क्े* सौं 

मम हमरा के” सोंपले जाएब जी॥१॥ 

के उोम र्ड 
इहर में हव* हे धनि, माय बाप भ्रउरों सहादर भाई, 
नइहर में ह ससुरा में हव छतरीराज'* हे ॥७॥ 


जा 2 य्ध्या ल रे वा बिनु सामी नहीं स रार । 
बिनु रे माय बाप, कइसनत हू नईह गवा, बिनु हीं ससुरार हे 


डेः 
बे भ॒ ै पश्र हादर भा३ 
किग्ना' ' काम देथिन' जी परथ्च, माय बात उरो सहो 8 ; 
चाहे काम देथिन छतरीराज हे ? ॥५॥ 


| पत्नी अपने बालों को ठीक कर रही था, उसी समय उसका पति आ 
जाता है और उसकी बाँह पकड़ लेता है | प्ली अपने पति से बाँह छोड़ने का आग्रह 
करती है; क्योंकि उसे भय है कि उसको चूड़ी फूट जायगा तथा बाँह में मोच आ 
जायगी | पति जबरदस्ती करता है ओर चूड़ी फिर से पन्‍्हा देने का आशासन 


| है, लेकिन पति 
॥ देता है।॥ 


देता है| अ्रभिमानिनी पत्नी उस चूड़ी को छूने को भा तैयार नह 
चग परनी शक्ति और पोरुष के बल पर उ पे चूड़ी पहना ईँने का घमकां 


» दर से चलकर । २, भरि गेल साँफ-८-संध्या हो गई। ३. किधर | ४. चादर 
[ पट्ट पट्टिका विलय माइकरग 0 ६६ वही | ता ओ रहे हैं। ५८- किसें। ६ हैओ 
| ट्‌ है का हे 
१०. क्षत्रियराज | ११. किस, कौन । १२० दंगे। 


ल्‍ 





विधाह 


मलिया के बाघ' में बेलिया* फले हे फ जवां, 
चमेलिया फले है फलवा | 
तहवाँ हे कबन सुगई मारे' लामी* केसिया ॥१॥ 
धोड़वा चढ़ल ग्रावे कवन  दुलहा | 
अ्ररे लपकि धइले छयला" दहिन मोरा है बहियाँ॥२॥ 
छोड़, छयला, छोड़, छयला, दहिन मौरा बहियां | 
फूटि जइहें संखाचड़ी, मरुकि' जहहें बह़ियाँ॥३॥ 
टूटे दहु संखाचूड़ी, नाहि. मरुकि बहियाँ। 
फेनो” के पेन्हयबों सुगइ, लाली लाली हे चड़िया । 
फेनो के पेन्हयबों सुगई, सोने के हे कँगना ॥४॥ 
तूहँँ पयब्रो परभच, लाली लाली चड़िया। 
तूहूँ पयबो परम, सोने के कॉँगना ॥५॥ 
पउती” पयबो सुगइ, लाल लाल चड़िया। 
घर पयबो सुगइ, सोने के कंगना ॥६॥ 
जब हम होयबो' कवन साही के बेटिया | 
अरे लातहुँ '* न छुम्नबो छयला, लाली लाली चड़िया ॥७॥ 


> 


; 


जब्र हम होयबो कंवन साही बहिनियाँ। 
भ्ररे लातहुँ न छुम्रमों छयला, सोने के कँगना ॥|८॥ 
जब हम होयबो कवन साही के बेटवा। 
श्ररे जोर' से पेन्हयबो सुगइ, लाली लाली चूड़िया ॥९॥ 
जब हम होयबो कवन साही भतीजवा। 
अरे जोर से पेन्हयबो सुगई, सोने के कँगना ॥१०॥ 


शक 


(१3 ॥ 

[ दुलह्ा दुलहन को अपने घर चलने को कहता है | दुलहन अपने पिता के 
घर को छोड़ने में होने वाली असुविधाओं तथा माँ-बाप, सखी-सहेलियों और 
भाई-बहनों से बिछुड़ने की वेदना का जिक्र करती है। दलहा उसे सांत्वना देते हए 
कहता है--ठुम अब मेरे पिता को अपना पिता, माँ को अपनी माँ, मेरे छोटे 
भाई को अपना प्यारा देवर और मेरी बहनों को अपनी सहेली समझना |” अंत में 


१० बाग। २. बेली का फूल | ३. भाड़ती है । ४. लंबे । ५. छेला, बाँक़ा, रंगीला 
पुरुष | ६० मोच श्रा जायगी। ७, फिर से । ८. सींकी से बुनकर बनाई गई पिटारी। 
९. होऊंगी । १०. लात से भी, पैर से भी । ११. ताकत, बल। 
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बेल तथा मायके के सुख को यूलने में अपनी असमर्थता 
,0 3 । कन्याओं को अपनी माँ के घर की स्वतंत्रता सहुराल में कैसे नसीब 
पा है! | हा नो दलहन बेंगेकीर परे के कोण में छिपा रहना पह़गा | 
हो सकती है ? वहाँ तो 5 की करत लाए हैं। 
फरि फरि' दौनाे भुकि गेलइ हे ॥१॥ 
घोडवा दउड़यते श्रयलन दुलरइता दुलहा हें;। 
े प्रभरन' अमोद" लागे हे। 
परगिया केसर रंगे हे॥२॥ 
पइसल सुधइ सेजिया हे। 
कहु धनि खेम कस हे । 
पता हा ले हे ॥३॥ 
हम कइसे जयबों परमु तोहर देसवा हे । 
रोइ रोद  महपा मरि  जयतह हे ॥।४॥। 
कलपि'' कलवि बाबू रहि जयतन हे। 
संघवा' * के सखिया संघे मोरा छूटि जयतइ है । 
कोरपिछग्मा' . भइया रूस जयतइ हे ॥५॥ 
एतना बचनियाँ सुनि के दुलरइता दुलहा हे । 
तन धनि बचन मोरा हे ॥६॥ 
मइया मोरा होतो' * धनि तोहर मइया है । 
मोर बॉबी >ऊतोज «ताप हे । 
हिनी होतो धनि तोहर सखिया हे । 


मोर बहि 
मोर सहया तोहर «लहंरा देवर हे ॥७॥ 


नइहरा के सुखबा परश्च जी कइसे बिसरब हे । 
दे सुपती ! ६ मउनी कइसे खेलब हे ॥५॥ 


दुलहन 'सुपता-मॉन। के 


हरि हरि. 


जिनखर 
जिनखर 
धाद धुई्द 


हु 
(2 


3, हरे रंग की । २५. दब, दूवा। ३, कतकरओ ४०० महा पौधा, जिसको 
५, जितका । ६. आभरण । ७. फेलने वाली सुगंध, सुरभि। 
१०, क्षेम-कुशल, कंशल-समाचार। ११. कलपि कलपि ८ 
१३, कोरपिछुप्रा भइया 5 सबसे छोटा भाई; जिप्तके बाद 
१५. लघु; छोटा; प्वारा। १६. सुपती-मउनी- 
डलिया, जिनसे छोटे बच्चे घरेलू खेल खेला करते हैं। जिस प्रकार गुड्डा- 
है, उसी प्रकार “सुपती-मउतोी” से 


पत्तियों में तीव्र गंध होती हैं । 
८, पांग, पड़ी । ६. दौड़कर । 
विलाप करके । १२, साथ की । 


पी 


| १२७ होगी। 


९ः 
ज्टैर 


दूसरी संतान नहीं हुई ह 
छोटा सूप श्र | घरेत 
ग़डियों से शादी-व्याह और धर बसाने का रेल होता 
घर-गृहस्थी का खेल होता है । 





विवाद 
[| १३१२ ] 

५ [ मनोवांछ्ित पुष्प के लिए पति-पत्नी में नोक-मरोंक हुई | पति ने उन 
पुष्पों का पता पूछा । पत्नी ने बतलाया कि वह मेरे मायके के बाग में है । भौरे के 
रूप में छिपकर तुम उत्ते ले आओ । पॉाति पत्नी की बात मानकर और उसे प्रसनर 
रखने के लिए उस बाग में पहुँचा, लेकिन अपने साले के द्वारा वह चोरी करते समय 
पकड़ा गया। साले ने उसे लवंग की डाली में बाँध दिया तथा स्वर्ण-छुड़ी से उसकी 
खबर भी ली | अपनी दुदशा का खबर उसने पत्र द्वारा अपनी पत्नी को दी। 
पत्नी ने अपने भाई को पत्र लिख कर उत्ते मुक्त करवाया | ] 

श्रउरी भउरी' करथिन दुलरइतिन सुगवे हे । 
हम लेबइ” इलइची'  फुलवा हे | 
हम लेबइ जाफर . फुलवा है ॥१॥ 
कहाँ हम पयबो इलइची फुलवा हे। 
कहमा जाफर फुलवा है ॥२॥ 
हमरा नइहरवा परभ्च॒ इलइचो फुलवा हे। 
ग्रउरो जाफर फुलवा ॥३॥। 
पहुना४ बहाने परभ्म नइहरवा जइह" हे । 
भोंरवा रूपे फूलवा लेइ अइह हे ॥४॥ 
बगिया में श्रयलन दुलरइता सरवा* हे । 
लवंंगिया डरवा* सरवा बाँधी देलन हे । 
सोबरन संटिया* सरवा मारी'" देलन हे ॥५॥ 
रोइ रोइ चिठिया लिखथिन दुलरइता दुलहा हे । 
येही.. चिठिया घनि हाथ हे॥६॥ 
हँसि हँसि चिठिया लिखथिन दुलरइतिन सुघइ हे । 
येही.. चिढिया भइया हाथ 
लवँग डढ़िया' 'भइया चोरवा' “खोली दिह<ह्े 
सोबरन संटिया भइया फेरी'' लिह< हे 


१. अभ्रउरी-कउरी - नोक-ोंक । २. लूगी॥। ३. इलायची । ४. पाहुन, कुट्र॒म्ब, 
मेहमान । ५. जाना। ६. भौंरा। ७. साला, पत्नी का भाई। ८. डाली पें। €., छड़ी । 
१०. मारा, पीटा । ११, डाली । १२. चोर को । १३. लौटा लेता । 





मगही संश्कार*गीत विवाह 


[ १३३ । अ्रहे एके नइया आ्रावछे लवँग इलाइची | 
दोसर नइया आवबे पाकल पान हैें। 
डे जु ग्रहे तीसरे नइया झआावले ओहे पनखउका ' ४ 
पल गम िफ श | आवले ओहे पनेखउका' ४ | 
उनके 


3 


| तजे-सजाये सेज पर सोते समय पति की बातों से रूठकर पत्नी मायके चल 


पड़ती है | रास्ते में नदी के किनारे पहुँचकर तह ५ 
अनुरोध करती है | मह्लाह उससे रात वहीं व्यतीत करने को कहता हैं | वह पतित्रता 
नारी मल्लाह को भला-ुरा सुनाते हुए कहती है--चदि-सूरज के समान अपने 
पति को तो मैं त्याग कर आई हूँ, फिर तुम्हारे जेसे नीच का संग में करू !” उसी 
समय उसका पति फल-फूलों के साथ उसे मनाने आ जाता है ओर वह अपना मान ( 
त्यायकर उसके साथ लौट जाती हे | द बयां मंतिप प्रदेह' हो 'बुतहा, “केरिया'"माि हौछइहार | 
पोसल चिरइंया" हो दुलहा, उड़ाइ मति हो दीहा' ॥१॥ 
व बगिया हम अ्रइबो" हे ८... डेजरियां “बैंक ओ आल 
लवँग.चुग्नले" पारी, “रात हे। म श्रइवी है सासुः, डेहुरिया हम हे छुल्बोट । 
है: > छा पॉाधल / चिरेवरथाँ, है >्सध, टाः उम्र जेट हैलो हक। 
ग्रहे लवँग चुनि घुनि सेजिया डसवलों। 2 था 5 कर हम हे देबों ॥२॥ 
हे ने सड़क मति अइहा है दलहा, श्रोहटरिया* मति हे छह 
बीचेबीचे. रेसम. के डोरा है ॥१॥ पा अल अल की है छुद्हहा । 
है सु ठ डाइ रो है. न 
प्रहे ताहि पइसि* सुतले, दुलहा कवन दुलहा । 7 अल हक | | रहा ॥३॥ 
जउरे. सजनवा केरा धिया है। गा वा मे , अऑहरिया हम है छुडबो। 
९ प्प छ [5 तर्क *. ७७ 
७ व 5 3“ > ्द द्बा ॥४॥ 
अ्रहै श्रोते श्रोतेी” सुतुतु कवन छुगइई। ह । है ५80 
है मड़वा मति अइहो हो दुलहा, कलसवा मति हो 


तोरा गरमी मोरा ना सोहाय है ॥२॥ । ० मनाए हे 55 हे | 
। बरल चमुकवा' * हे दुलहा, बुताइ"* मति हे दीहा ॥५॥ 


साथ उतरव पार है ॥६॥। 


ला, 


प्रहे मोरा पिछुम्रड़ा ' लवेंगिया के गछिया' । 


ग्रहे अ्रतिना' बचनिवाँ जब सुनल कवन सुगइ । मड़वा हम अइबो हे सासु, कलसवा हम हे छड्बो। 
हट तन जे 54 28050 नल जल बुताइ हम नि देवों ॥६॥ 
ग्रहे मोरा पिछुप्रड़वा मलह॒वा रे भइया। डर मत “नहा: अलोजियोँ 8४ 8 ; 
। ४५ । ३ मु -टक हे पोसल वैेटिया लहा, रुलाइ मति .. दीहा ॥ 9| 
श्रहे राति श्रमल* बहिनी अतहीं। 248! हर कोहबर ह गरी हे सासु, सेजिया हम हे छट्बो। " 
भोरे** उतारब पार हैं ॥४॥! | पोसल  बेटिया हि सासु, रूलाइ हम े हे ॥5॥ 
अहे भला जनि बोलइ भइया, मलहवा भइया । ।  देंबो ॥5५ 
तोरो बोली मीहि. ने सोहाय है। 6 

ग्रहे चान '  सुरुज भ्रइसन भ्रपन परभ तेजलों ' 


० के सँग नहीं जायब हे ॥५ ॥ गा व ना 5 गह मे व्यय 
तोहहो के संग हे यब है ॥९॥। ॒ १४. पान खाने वाला, यहाँ उसके पति से तात्पय है । 


१. मत, नहीं । २. श्राना। ३. ब्योढ़ो; छोटो डाली । ४. छूना । ५. चिड़ियाँ ॥ 


१. पीछे, पिछवाड़े, मकान के विछले भाग में । २, गाछ, पेड़ । ३. चुता है । ४. अवेश ६. देना । ७, ग्राऊंगा । 5. छूऊंगा । ६ ओहार, पालकी के ऊपर का परदा । १०. जले हुए, 


जलते हुए । ११. कलश के ऊपर का वह दीपक, जिसमें चारो ओर चार बत्तियाँ जलायी 


करके ५० भ्रलग हटकर, उधर । ६. इतना । ७. मुझे | ८. समय | ६. यहीं । १०. बिताप्रो, 
जाती हैं, चौमुख । १२. बुझाना, जलती हुई लो को ठंढा करना | 


व्यतीत करो । ११. सबेरे। १३२. च॑द्रमा। १३. त्याग दिया । 








मगही संस्कार-गीत 


| 


किनारे जिरवा जलमि' गेलइ। 
रे फ्‌ले लबधि' गेलइ है ॥१॥ 
जा 
घोडवा चढ़ल आथिन दुलरइता दुलह। है | ; 
उनकर. पगड़ी ग्रमोद बसे है ॥२॥ 
औ्रोतें' सूत॑, भ्रोतें शत, दुलरइता दुलहा है 
होद.. जयतदई नरिया . महला है 
र्‌ 4 
घोबिया जे घोबले* जमुन॒ दह हे 
प्ले ७ देलकई पतन गछिया हे 
बाट जे पूछले बटोहिया भदया हे 
केकर' सिर के पगड़िया सुखइ हे 
केकर तन के चुनरिया सुखइ हे 


जेकर 


नदिया 


गंघे आआमोद बसे हे 


जमना किनरवा' जीरवा जलमि गेलइ हे 
फरी फ्री श्रोरभ गेलइद हे ॥१॥ 
हथिया चढ़ल श्राथिन” दुलरइता इुलह! 
जिनखर" पगिया रंगे रेगे 

जिनखर श्रभरन' रसे रसे? 

नदिया किनारे धोबिया धोवें लगल 

सूखे. देलक कदमियाँ तरे ॥३॥ 


१. जलमि गेलद ८ पदा हो गया, जनम गया । २. फल से । ३, लबधि गेलइ-- लद॒ 


गया । ४५ आ रहे हैं। ५. ग्रामोद, सुवास । ६, उधर ॥। ७ घोता है। ८. सूखने के लिए ॥ 


६. किसका । 


विवाद 


हँंसि हँस पुछौथिन कवन 
केकर बेटी के चुनरिया 
केकर  घिया के केचग्रव।* 
जिनखर चुनरी रंगे 
जिनखर केच॒ग्रा श्रमोद 
कवन पुर के हथिन 
उनेखर बेटी के चनरिया 
उनखर घिया के केचमग्रवा 


्छ 


१३७ 


[ दुलहा हाथी पर सवार होकर आता है 


दलहा 
सुखइन 
सुखइन 
रंगे 
बसे 


दुलरइता बाब हे 


सुखइन 
सुखइन 


और वह अपनी ध्सराल तथा 


दलहन का पता पूछता है । ससुराल नजदीक आ गया है, इसलिए, उसे धीरे-धीरे 


बोलने का निर्देश किया जाता है तथा धीरे से 
बतला दिया जाता है कि तुम्हारी दुल 


उसका दुलहन के विषय में इतना 
कर्ची कली के समान हे। इस गीत में 


दलहे की उत्सुकता और शिष्टाचार का वर्णन उल्लेखनीय है| | 


बाबा फुलवरिया लवंग' केर गछिया, अरे दह । 


जुहिया. फुलल 
घोडवा चढ़ल आव 


कते दर हुई - ससुरस्ियिा; 5 - और 


कइसन . हइ दुलहिनियाँ 


कचन रिया 
हा दुलरइता दुलहा, अरे दह 


ग्रे दह ॥१॥ 


« 


य 


अर 


धीरे बोल, धीरे बोल दुलहा दुलरइता दुलहा, भ्ररे 


नजिके* बसहई* 
काँच” कली हुइ 


घध्क़ चुकी ) 


ससुररिया, अरे 
दुलहिनियाँ, श्ररे 


१, लवंग । २. प्ररे दह 5 यह केवल स्वर-निर्वाह के लिए प्रयुक्त निरथंक शब्द है । 


फल-फलकर । ३, भुक गया, उलभ गया। ४. अ्रात्ते हैं। 
757 ई ५ ३. कितनी । ४. है । ५८ नजदीक ही । ६. बसता है। ७. कच्ची । 


जिनके। ६. ग्राभरण । ७, शोभित हो रहे हैं। [ रसे-रसे < लसे-लसे < लसना ]। 
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[ १३८ | 
को गया और वह रास्ते में कहीं टहर गया। वहीं वह 
स गया | पत्नी ने उसे मालिन के साथ देखा और वह 
वहाँ पहुँचकर उसने भाई से अपने पति को सजा 


[दुलहा गंगा स्नान 
किसी मालिन के प्रेम-पाशा मे कर 
रूठ कर अपने मायके चल पड़ा। 
देने का अनुरोध किया | | 

गंगा असनतियाँ 
बास' लेलन 


सुत डे गेलन 


चललन दुलरइता दुलहा हे। 
कदमियाँ तरे 

मलिनियाँ. कोर 

पान के पनबद्टा' ले ले धानि खाड़ा न 

लेहुः परभ 7 बिरवा 

देख के मलिनियाँ कोरे नइहरवा चललन 

चलि भेलन भदइया पास 

चनन गछिया' कॉोटिहई, . भइया, दंत २इता अद्या ॥ 

ग्रपने बहनो इया लागि' ' हे ॥४॥ 

रेसम डोरिया' बाँटिह5*" दुलरइता भइया हें। 

हनो इया लागि हे ॥५॥ 


ग्रपनो 


[ १३६ ;ै 
[ कोहबर में ६लहा-हुलहन तो | दुलहे ने ९82 हि कै के 
वर, ऑरज-मिचत करते हुए अपनी और वूमकर से के लिए इलहन से आया 
ज्यों | ञ्त में भोर में दुलहन ने अपना मान त्यागकर दुलहे का बात मान लीं, 
लेकिन उसी समय बैरी कांग बोलने लगे और दोनों दिलन्मसांस कर दिन भर के 
लिए अलग हो गए । | 
थ्रगे भ्रगे चेरिया बेटिया, नेस देह मानिक दियरा' हे। 
बेहो' बंसहर" घर दियरा बराय" देहु, सुततन' दुलरू दुलहा हे ॥१॥ 
१. स्नान करने के लिए॥ २« वाप्त, निवास । ३५ कदमियाँ तरे -कदंब के नीचे । 
४, सो गया । ५. गोद में । ६. पान के बीड़े रखने का एक प्रकार का डिब्बा लो। 
८. बीड़ा । ६. गाछ, पेड़ | १०. काटना । ११. लिए । १२. डोरी १३. बटन 
१. नेस देहु> जला दो । २. दीपक | ३. इस | ४ बाँस का घर, मंडप, कोहबर । 


५, जला दो । ६. सोये । 





0 


विवाह 
पहिल पहर राती बीतल, इनती 
लेहु बहुए सोने के सिन्होंरबा८ , तों उलटि पुलटि सोब5" 
ग्रपन सिन्‍्हो रवा परम महयथा के दीह<5' " 


मिनती * करथिन 


पुरुष मुंह! ' उगले जो चान, तइयो'* नहीं उलटि सोयबो 
दोसर पहर राती बीतल, इनती 
लेहु बहुण नाक के 
ग्रपत बेसरिया परम, 
पुरुष के सुरूज पछिम उगतो'*, 
तेसर पहर रात बीतल, दुलह 
हु सुहवे'४ सोनहर'" चुनरिया, त उलटि पुलटि सोब 
ग्रपन चुनरिया परभ्र जी मइया दीहड, अ्रउरों बहिनिया दीह 
पछिम उगतो जे चान, तइयो तोरा मह न सोय 
चउठा पहर रात 
भिनसरे लगल 


मिनती करथिन 


बेसरिया, उलटि जरा सोबह 


बीतल, भोर 
श्छ 
२ 206 आओ] 


[ दुलह्े के घर में आने पर दुलहन काँपने लगी तथा क्रोड़ में ले 
ने आ गए। उसने दुलहे से छोड़ देने का अनुरोध किया तथा 


# अउरी बहना के दाह 5 ? 


ठे। 

न 

हे ॥२॥। 
| 


है ॥|३॥। 


मदया दोह5, श्रउरों बहिनिया दीह< हरे 
तइयों नहीं उलटि सोयदकबो हे 
मिनती करे, अउरों आरणज के 


क 


थे हे 


भिनिसरा' *  श्ेले हे 
सिनेहिया'४ तो कागा बैरी मे 


ले हें 


लेने पर उसे 


मायक भाग 


जाने की धमकी दी । अन्त में उसने अपने मायके के बाग से चंपा की कली ला 
देने की शर्त पर वहाँ रहना स्वीकार किया | इस गीत में ग्रथम-मिलन का स्वाभाविक 
वर्णन हुआ है | 


जब पिया अ्यलन' हमर 
धमे धमे' धमकहइ सगरऐें 
जब पिया अ्रयलन हमर 


मचे मचे मचकहइ' हमर 


अगनमा । 
अंगनमा ॥१॥ 
चउकठिया" | 
चउकठिया ॥२॥ 


७, प्राथंता । ८. सिंधोरा। लकड़ी का बना हुप्रा सिंदूर पात्र। € सोझो। १०. देना | 


११. पूरब दिशा की श्रोर। १२. तौमी । १३. उगेंगे । १४. सुभगे, सुशृहिणी । १५. स्वरं- 
खचित । १६. भोर | १७ स्नेह । 


१. आए॥ २० धम-धम। ३- धमकता है। ४. समग्र, समूचा 


६, मचकता है। 


॥ ४. चोकठ ॥ 





की क बह के न हल :३ ५छट लत & को 3 & हट प 
355 8 ७ 7 2355% 5 3555४ 5: ४2६ पड के हे 
बट ० 3.१ कु «, 5 2७ का ] आह * ३ 8० 3 
प् है 0 जे >> अख। १ ६ २३७० दर के "हक >> ९३% कप रन ३७ 


> (९ हैई ३8८ हा. २4 के डे 
३५ की अंश जर पे ७ आ 


हे अ्थज 





मगही संस्कार-गीत 


पिया. अयलन. हमर सेजरिया । 
धरे थरे काँपहइ” हमर बारी“ देहिया ॥३॥ 
जब ॒ पिया भरलन' हमरा के गोदिया । 
टपे टपे चुए लगल, हमर पसिनमा'* ॥४।॥ 
छोड़ि देहु छोड़ि देहु, हमर ग्रंचरवा । 
हम भागि जयबो ' ' ग्रब॒ श्रपन नइहरवा ॥५॥ 
हमर नइहरवा मैं चंया के कलिया। 
प्रानि देहु'' दुलहा त रहम'' ससुररिया ॥६॥। 


जब 


कि 0 8) 


| इस गीत में दुलहे को सीख दा गईं है कि ससुराल में अनावश्यक आँखे 
ते सिर नीचे नहीं कुकाना | ऐसा करोगे तो औरतें लजात्ू 
दुलहे की आँख को उपमा आम की फाँक से, नाक की 
अनार के दाने से दी गई है । | 


नहीं मटकाने तथा लजा 
सममभेंगी | इसके अतिरिक्त 
सुग्गे के ठोर से तथा दति का 
कवन साही अइसन ' लाली दरवजवा, म।निक जड़ले केवाँड़ हे । 
कवन दुलहा श्रइसन बड़ा ढुलझश्ना, खेलले पासा" जोड़ हे ॥१॥ 
कवन भेंड भ्रा अइसन लाली दरवजवा, मानिक जड़ले केवाँड 
क्रवन दुलहा श्रइसन बड़ा दुलहम्ना, खेलले पासा जोड़ 
प्रैव।" जनि* मटकइह* दुलहा, धरती जनि लइह* डीठ 
देखन अइहें' ससुरारी के लोगवा, कइसन सुन्नर दमाद हे ॥३॥ 
प्रैखिया दुलरुप्रा के श्रामि ' के फँकवाँ,' * नकवा सुगवा के ठोर है । 

जइसत भालके अनार के दाना, श्रोइसन' / दुलख्झा के दाँत हे ॥३॥ 


पक 
९३्‌ 
हे ॥२॥ 
प्रा 
३4 


७, कौपती है। ८. छोटी, सुकमार । &. भर लिए। १०. पसीना । ११. भाग जाऊंगी । 
१२, ला दो । १३. रहूंगी। 

१, ऐसा । २. जुग्रा । ३, जड़े हुए । ४. किवाड़। ५. आँखें । ६, मत । ७, मटकाता। 
८. लाना, देना । &, भ्रायेंगे । १०. श्राम के । ११५ फाँकें । १२. वेसा। 


विवाह 
[ शह९ । 

[ दुलह्ा अपनी दुलहन के लिए लहँगा खरीदने जाता है। दूसरे दिन घर 
लौटने पर उसकी ग्रहिणी पृद्ठती है कि “आपने रात कहाँ गँवाई ?” दुलहें से यह 
सुनकर कि रात मैंने किसी बागीचे में काली कोयल के साथ रँवाई है, दलहन क्रीयल 
को पँसाने के लिए पासी को आरेश देती है । पासी कोयल को +साने जाता है अर 
कोयल छिपने लगती है। अंत में वह कहती है-“इस प्रकार हम॑ तंग करोंगें, 
तो में आनंद-वन चली जाउँगी, जहाँ दिन-भर आनंद से कृकती रहँँगी।” इस 
गीत में कोयल-रूपी ग्रेमिका उस्ते धमकी देती है कि ज्यादा तंग करोंगें, तो में अपने 
ब्रेमी के साथ कहीं चली जाऊँगी, जहाँ आनंदपृवक जीवन व्यतीत करूँ गा | अम 
जो उन्हें पति के सहवास की भी सुविधा है, वह भी जाती रहेगी। ] 

लहँगा बेसाहन' चललन कवन दुलहा, पएँतर' भेल” भिनसार टे 

हँसि पूछे बिहँसि पूछे, सुगई, कवन सुगढ, कहाँ परम खेपिल रात हैं 

ग्राम तर" रसलों,' महुइग्ना* तर बसलों, चंया तर खेपली रात हें 
काली कोइल कोरा* पइसि सुतलों, बड़ा सुखे खेपली रात 

डॉढ़े डॉढ़े* पसिया"* कोइल बभवले, ' ' पाते पाते" कोइल छपाए' * हे 
जइसन पप्तिया रे उदवसले,'* हम जएबों श्रानंद बन हैं 
ओोहि रे आनंदबन अमरित फल खएबों, बोलबों'“ गहागही' * बोल हैं ॥३॥ 


छि 
5 0१७३ 


दुलरइता बाबू के बगिया में सीतल हें छेंहियाँ ॥१॥ 
खेलते. धूपते गेली वेटी दुलरइती बेटी । 

ए लपकि' घयल' छंयला, दाहिन हैं 

छोड़ छेला, छोड़ छैला, दाहिन हें 

ग्रह टूटि जयतो संखा चूड़ी, मुरकि जयतो हे 


१, खरीदने । २. पांतर, प्रान्तर, दूर तक सुनसान मागं। ३, हो गया | ४- बिताई। 
५. आराम के नीचे | ६. श्रानंद मनाया, रस लिया | ७. महुए | ८. गोद में । ६. डाली-डाली 
पर। १०. पासी; एक जातिविशेष, व्याध, चिड़ीमार। ११० बभाया, फंसाया । १२. पत्तं- 
पत्ते पर। १३. छिपती है। १४. दुःख दिया, चंन से बसने नहीं दिया । १५. बोलू गी । 


१६, गहगह, उल्लास से भरा हुआ । 
१, लपककर । २. पकड़ा। ३« मोच गश्रा जायगी ॥ 





मगही संस्कार“गीत 


बह कहे, ूटे बह; पलों चूड़ी हल 0 
न हे शाप बा सोने केर हे कंगना ॥४॥ 


फेर 
भवा बदइठल तुहँ,. फंसुर अुलरदइता वात । 


गोेदर॒ पूता दुलरइता बा, तोड़ल हे कंगना ॥५॥ 
होय द5 बिहान* पुतहु, पसरत*' हे. हटिया । 
झहे फेरू से गढ़ाय देबो, सोने केर हे कंगना ॥६॥ 
(छ 
हज ४:४ ६ 


बाबा के दुलरभा केवन बाबू 
बन बीचे महल उठाई माँगिय 
बन बीचे महल सजाई मांगय 
महल जन जग रे माँगय 
महल बीचे सेजिया डसाइ माँगय 
सास जी के वेटिया सोलाइ मांगय 
हंसराज' घोड़ा दहंज माँगय 
दलरुआ सरवा  खवास माँगय 
छोटकी सरिया लोकदिनियाँ” मांगय 


छ 
[ १४४५ ।ै 


नं 


जिं/” /3]/ /3॥/ 3॥/ /3॥| / (जि]/ 379 /37 /37 


त में एक मधुर एवं व्यंग्यात्मक प्रसंग का वन किया गया है। 
लहा मालिन के बाग में जाकर कसली तोड़ने लगता हैं। मालिन 
जाती है | दादा मालिन को समझाते हैँ कि अब 


[ इस गा। 


कसतेली का भूखा $ 
उसके दादा का ७ लाहना द॒च॑ 
५. और सभी चूड़ियों से मिलाकर पहनाई हुई चूड़ि [। [ मिला० - मेराना > मिलाना; 
ग्रथवा पाठ-भेद नियाँ (£ )>-मेरी रानी ( संबोधन ) ] ५. फिर से । ६. गढ़वा 
देगा | ७. होने दो । ८. सवेरा । ६. लग जायगा, फल जायगा । 

पु १ नयी । २. सलाया हम्ना । ३, घोड़े की एक विशेष जाति $ लोकगीतों तथा 
लोककथाम्रों में श्रेष्ठ जाति के घोड़े का सूचक शब्द ॥ ४५ साला पत्नी का भाई । ५. नौकर । 
पत्नी की बहत। . ७, लोकदिनियाँ; लोकदिन--कन्या की विदाई के अवसर पर 


६. साली, 
के लिए भेजी जानेवाली दाई। कहीं-कहीं वर के साथ भी लोकदिन के 


उसके साथ राह-टहल 
जाने का रिवाज है । 


विवाह 
उसकी चढ़ती जवानी हे। मना करने पर वह मान * 
होता तो में उसे मना करता । क्सेली की डा 
ह में तुम्हें सोनें-चाँदी के रूप में दे दँगा | 
तोडने दो |” यहाँ कसेली का दलहन के लिए व्यंजनात्मक १ 
मालिन के अंँंगना कसइलिया' के गछिय 
घर से बाहर भेले दुलहा दुलरइते दुलहा, तोड़ 
घर से बाहर भेले दादा दुलरइते 
देखो बाबू साहब तोहरे“ पोता" , तो 
लड़िका रहइ्ते मालिन बरजतियइ३' ', छयला बरजलो 
देबो गे श्रगे मालिन डाला'* भर सोनमा, डाला भर रूपवा, 
तोड़े दे कसइलिया के डार गे ॥३॥ 


हमरा दुलरइते दुलहा कसइलिया के भूखल, तोड़े हुई कसइलिया के डार गे ॥४॥ 


[ दुलहन अपने भाई को पत्र लिखकर सूचित करती हे कि चंपा के चोर 
( उसका दुलहा ) को आप स्वरय॑ सजा न देकर मे सॉप दंगे | वह बहत कोमल हे । 
उसे में आपने आऑँचल में बाँधकर रखेंगी, जिससे वह ममपर लुभाया रहेगा। | 


हँसि हंस लिखथ' पाँती' बाँचहु: हो भइया। 
के दीह5" तू सजडइया ॥१॥ 
रहतन. जयतन रउदाइए । 
में रहतन जयतन  पिघलाइए ॥२॥ 
चोर जयतन सरदाइए | 
बाँधव रहतन  लोभाइए ॥३॥ 


१. कसैली ॥ २. पेड़। ३. चारों तरफ ॥ ४. फेल गया, पसर गया ॥ ५. डाली । 
६. तोड़ रहा है। ७. उलाहना | ८. आपके । £. बेटे का बेटा, पोत्र । १०. है । ११. बरजता 
मना करता । १२. बाँस की चिक्रनी कमचियों की बनो हुई गोलाकार टोकरी । 


१. लिख रही है। २. पत्र, चिट्ठी । ३. पढ़ो । ४. चोर को। ५. देना | ६« धूप, रीद । 


प्ञ 


७. धूप, घाम | 


+अक+ 


"यमन +-+ ....3--नन+-ननमरकाम_++म-हिकभ+-नम नि 
क 





मगही संस्कार-गीत 


[8७ ॥ 
५ > स्वमन देखा कि उसके पति को सिपाही ने पकड़कर बाँध दिया है। 
र 8 पतला कि जज हे हे को छोड़ देने का अनुरोध किया । सिपाही ने बदले में 
उसने सिपाह। से ही दुल से सतीत्व की ही, माँग की। वह प ति के दुःख से 
उसकी अप्ूल्य सपा तें, जि कर, आँखें खुल गईं, लेकिन पति के स्वम्वाले दुःख 
हृटपटाने लगी | किक । इस गीत में एक ऐसी पतित्रता पत्नी का 
के आ्राज देखली हम फऐिके रे सपनमा। 
हक हली ' हम अ्रपन हिल ॥१॥ 
प्रॉनि से अयलइ बाँके रे सिपहिया। 
पंकडि बाँतवल मोरा पिया सुकम रिया ॥२॥। 
ही" छोइ' दुलहा हे हमरो सिपहिया । 
8 ; बजर के छतिया ॥।३॥ 


बिहरे' मोरा देखि _कय 
जो तोहि देहीं धानि वाला रे जोबनमा ! 
छोडिए देऊँ" तोहर पिया सुकमरिया |।५।॥ 
पिया देखि देखि मोरा बिहरे करेजवा। 
नयना ढरे जदइसे बरसे समनमा ॥५॥ 
टटि गेलइ एतना मेँ हमरा के नीनियाँ' । 
भरे रे लागल जइसे भहरे समनमा” ॥६॥ 


59१85. ३ 


ननदी अ्गनमा' चनन केरा है गछिया । 
ताहि चढ़ि बोलय कंगवा कुबोलिया ॥१॥ 
मारबउ' रे कंगवा हम भरल बढ़नियाख । 
तोहरे कुबोली बोली पिया” गेल परदेसवा । 
हमरा के छोड़ि गेल अ्रपन कोहबरवा ॥२॥ 


अतः 


२. उधर से । ३. विदीणं हो रही है, फट रही है ॥ ४. कम उम्र को, 


१, थी । | 
कमसिन । ५. छोड़ दो । ६. नींद । ७. भरने । 5. श्रावरा का महीना ॥ 
१, ऑगन में । २, का । ३« मारू गा। ४. भाड़ । ५. गया ॥ 


विवाह 


काहे लागी मारमें' गें भरल बढनिया । 
हमरे बोलिया औतन* पिया परदेसिया ॥३॥ 
तोहरे जे बोलिया श्रौतन पिया परदेसिया | 
दही भात मिठवा< खिलायम" सोने थरिया' * ॥४। 
उड़ि उड़ि कगवा है गेलइ नीम गछिया । 
धम से पहुँची गेलइ पिया परदेसिया ॥५॥ 


व | 
[ दुलह्ा दूर से थका-माँदा आया | प्रथम मिलन की रात में 
को उसके इस व्यवहार से हार्दिक दुःख हुआ | उसने अपनी म॑ 
और अपने दुर्भाग्य की शिकायत की | माँ ने दुलहे से रूटने और अन्यमनर 
कारण पूछा | दुलहे ने अपनी सास को उत्तर दिया कि मैं दर से 
थका हुआ था, इसी कारण मेरा वेसा व्यवहार हआ | अब मैं स्वस्थ हूँ | 
दुलहन को मना लगा । | ( 
भोर भेल' बेटी उठल अम्माँ आगे खड़ा मेल है । 
कउन पुर्भीला३ अम्माँ चुक भेल, सामी? पइली * मूरख है ॥१॥ 
किया बाबू, दान दहेज जौतुक” कुछ कम भेल हे 
किया बाबू, धिया हे कुमानतुख*, मुखहुँ न बोली बोले हे 
काहे मन थोड़" भेल ६ 
न सासु, दान दहेज जोतुक कुछ कम भेल 
न सासु, धिया हे कुमानुख, मुखहुँ न बोली बोले हे 
ग्रस्सी कोस से अयली रहिये* फेदायल" 
ग्राजु हम धानि के संबोधब' , धानि के मनायब हे 


कक 


६. मारोगी । ७. प्रायेंगे । ८. मीठा, गुड़ । ६. खिलाऊंगा । १०. थाली में । 

१. हुआ्ना। २. पूव जन्म । ३. स्वामी । ४. पाई। ४५. यौतुक, विवाह के समय 
दुलहे या दुलहन को दिया जानेवाला दान-दहेज | ६« असम्य, अशिष्ठट । ७. थोड़ा, छोटा । 
८. रास्ते का | €६, थका हुग्ना । [मिला ०--फेनायल, फेन छूटना ।] १०. मनाऊंँगा, प्रबोध गा । 
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रह 
मोर बाँके दुलहवा चलल' व 
बिरदाबन से गभरूग . चलल प्रावे ॥१॥ 
हमर नगरिया हेैं। 
 बजत ग्रावे ॥२॥ 


ग्रावे । 


जब गभरू आय ल 
गहगह बाजत 
जब गभरू आय ल 


हमर मंड़उवा हे। 


गंजन लागे ॥३॥। 
जब गभरू श्रायल हमरो कोहबरिया हे । 
बेला फूल मौरिया. धमकत लागे ॥|४।॥ 
काहाँ बितवल5" गभरू आाजु दुपहरिया है । 
कँसे फइसे गंभरू चलल ग्रावे | ५॥ 
हम तो बितोल'* बाघे” में दुपहरिया है | 
तोहरे* लोभे हम तो चलल श्राऊ ॥६॥ 
चलते चलते मोरा गोड़' * पिरायल * हे । 

बनल गुलाम आऊ ॥७॥ 

23 
जि 2१] 
हम म॒द्ठी भर दौना' श्ररे दइया, गीड़बइ* हम कइसे । 
हम सोने के खुरपिया* पटयबो" दौना कइसे॥१॥ 
पटयबों हम दुधरा" के धरवा* , श्ररे लोढ़बो दौना कइसे । 
लोढबइ हम सोने के चंगेरिया, ग्रे इयवा' 85 हम कइसे ॥२॥ 
गाँथवइ हम रेशम के डोरिया, पेन्हैबो ' ” दोना कइसे । 
पेन्टैबो हम दुलरइतिन के गरवा, देखबो दौना कइसे ॥३॥ 
री सरः पर ढका' ' लगलन, अरे दइवा देखहू न पउलौ' * ४॥ 


१. चला आरा रहा है। २० वह स्वस्थ नवग्रुवक, जिसको ग्रभी मे भींग रही हों । 
३. मंडप पर | ४. मौर। ५ ( तुमने ) व्यतीत किया है। ६. ( हमने ) बिताया है, व्यतीत 
ऊ , तम्हारे | €. भ्रा रहा हूँ । १०« पर). ११, देद कर रहा हिओ 


ग्राजन बाजन 


हम  तोहर 


बंदली ' 
कोडबइ 


जेट को 
श्र ति 


सारी सरहज सब 


किया है | ७. बाग में । ८ । ११. 
ैया। २० एक प्रकार का सुगंधित पोधा। ३. कोड़ू गा। ४« खुरपो से। 
"गा। €. माँ के लिए संबोधन-सूचक शब्द । 


कह कट ्् +। +. 4 थ ७ 


१. ब 
५, पटाऊँगा | ६. दूध | ७. धार। 5« चुत गा, ता 


छिपकर देखने या सुनने लगीं । १२. पाया । 


विवाह 


& िक ।॥॥ 

[ कोहबर-घर में साली, सलहज अगल-बगल में सोई' 
पायताने | दुलहे ने पेर लग जाने के भय से उन्हें अलग सोन 
सास ने इलढहे की माँ का संबंध माली से बतलाकर दुलहे से 
कुछ गालियाँ दीं। दुलहे ने भी सास को 
माँ का संबंध नहीं हे 
रुष्ट होकर उसे भला-बुरा कहने लगीं | कहीं-कहीं कोंह्बर में 
घर की ओरतें भी सोती हैं । ] 

लीली घोड़िया बर असबरवा, हाथ सोबरन के साँट' 
राति देखल घर मोरे आयल, पेन्हि ओढ़ि घीय जमाइ' 


श्रोंठी-पोंठी' सूतल सारी* सरहजबा", पोथानी * सूतल नीचे सास हे 
ओते सुत्‌» झोते सुत सासु पंडिताइन, लगि जयत्तो< पैरवा" 
किया तोंहे हउ बाबू सात पाँच के जलमल, किया मलह 


ट|रिया' * 


तोहर 
सास, सात पाँच के 
पंडितवा के 


कं. 
रउर 


नइ हम हिश्नइ१' 
हम हिश्रइ 

मलहोरिया हद 
अ्रइसन जमइया माइ हम न देखल॑, रभसि र' 


3 
१५३ ] 


[ 
कोठे ऊपर में बनरा' सूतल 
बनरा बोलावे लाड़ो" कइसे' आवे 
अ्रगे माइ, नया तोहर दुलहा भीरे* कइसे आवे 
पायल के अवाज सुनि दादा जागथ" 
ग्रगे माइ, नया दुलहिनिया लाजे कइसे आये 






माली । ११. हैं 


हटकर सोभ्रो । ८. लग जायगी । €६. पर। १०. 
१४ विहंस-विहंसकर । १४. देता है। 

१. बंदरा,. दुलहा । २. लाडली, दुलहन । 
जायेंगे। 


उत्तर देते हुए कह दिया 


३. कैसे । ४ नजदीक, पास | ४५. जग 





अर सास दलहें के 
[का आग्रह किया | 
मंजाक किया तथा 


॥] - मात 


वरन्‌ आपका वह यार है ।” सास दइुलढे के इस व्यवहार 


दलह क 
है सखा 


हें सखी 
के धूर हे 


बाप होे 
जलप्रल । 
हे । 


छा 
् 


०॥/ /07 
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हे ॥२॥ 


१. छड़ी । २. बेटी श्रोर जामाता | ३, किनारे पर, अगल-बगल में ॥ ४. साली । 
५. सलहज। ६. पायताने, बिछावन का वह भाग, जिघर पैर रहता है। ७, उधर सोओ, 


आऑ कतलम.. कर्मी 


मार" ता-मन+न+ पाक 


१३२: है ॥ १४७ यार | 


खिलात 


हि ल्‍. करकरा-नटटन अप कक नन++स+++-452 





२१६ 


मगही संस्कार-गीत 


| 


जेवनार ] 


के नाम गिनाये गये हैं | इसके अतिरि 


५, ललाट । ६. वेजयंती । ७. बिजो 
तथा हाथ-मुँह धुलाने के काम में श्रानेवाला एक प्रकार क 


१०, भात । 


| अस्तुत यीत भोजन करते समय गाया हा है। इस गीत में खाद्य-पदा्थों 
क्त कृष्ण के रूप का भी वरणन है। | 


बनाए, मकसूदन जेमन' आए जी। 


कुंडल, मोर मकुट सिर छाजहि ॥१॥ 
केसर तिलक लिलार" सोभित, उर बयंजन्तरी माल हे। 
बाँहें बिजाइठ” , सोबरन बाला, अँगुरी अंगुठी सोहहि ॥२॥ 
सेयाम रूप मेंह पीयर बसतर, चकमक ; भकभक लागहि । 
कनक केंकन, चघरत नेपुर, रूप कार्हा लों बरनउ ॥३॥। 
जिनक्रर रूप सरूप मुनिजन, मनहि. मन नित गावहि । 
गारि विलोता लाई मरी 0 सत्र के पाँव धोवावहि ॥४॥ 
कनक  कैेलसबा, सुन्नर ऋोारी, गिलास दय श्रागे धरयो। 
अ्ंजल* जोरी विनय करि के, सभें के पाँत बइठावहि ॥५॥ 
न पारी में हाथिर आदत, ५, वात ०) परोसहि । 
परसि परसि, घीउ'' ऊपर ढरकावहि ॥६॥ 
साग, बेंगन, ग्रलुआ,' मूरी, केटहर, बड़हर परोसहि । 
ग्रदरख, अमड़ा, अरु करइला, इमली चेंटनी  लावहि ॥७॥ 
ककड़ी श्रटदर खीरा, राई दही रहता" बनो। 
ग्राउ तिलौरी, हरखि पापर देइ दियो ॥5५॥ 
ग्रददरी, दनउरी आाउर मेथौरी, हरखि वही आगे धरयो। 
देह अ्रचमन'* जल गँगा के, बाद सभे बीरा'* दियो॥९॥ 
हाई बीरा हंस हँस बोलथि हरि रुकमिनी का चही' । 
परगास हमरा, हाथ जोरि बिनति करी ॥१०॥ 


रुकमिनी जेवनार' 
सोभित रतन जड़ाग्रो* 


सुत्चर भोजन 


कदुगा, 
बारा, बजका 


देऊ परेम 


9, प्रीतिमोज । २. मधुसूदन, ऊष्ण । ३. भोजन करने, खाने । ४, णड़ित । 
ठा, बाँह में पहनने का एक श्राभूषण । ८. पानी पिलाने 
 टोंटीदार बरतन । &€, अंजलि | 


११.घी। १२: श्रांतु। १३. रायता। १४. भ्राचमत । हाथ-मुंह धुलाना। 


१५, बीड़ा । १६ वेंया चाहिए ? 


विषाह 


१] 


[ इस गीत में राम-विवाह के अवसर पर भोजन करते समय नाना प्रकार की 


भोज्य-्सामग्री को देने और आतिशथ्य-सत्कार करने का वर्गान हुआ है। ब्रियाँ राम- 
लक्ष्मण को गाली दे रही हैं, जिसे दोनों भाई आनन्दमम्म होकर सन रहे हैं तथा 


खाद्य-पदार्थ की ग्रशंसा कर रहे हैं | | 


>> 


कहे जनकपुर के नारि राम से, चलहूँ भमन' हमारी कि ह 
ग्रावल महल हमर रघुनन्नन, ग्रति भाग हमारी कि हाँ 
कंचन थारीं कंचन केर भारी, लावल गंगाजल पानी कि हाँ 
चरन पश्षारि चरनोदक लीन्हे, है बड़ भाग हमारी कि | 
जें मन लागे सीरी राम ललाजी, देवे सखिन सभ* गारी कि हाँ जी । 
जनकपुर के भाग” उदे* भेल, घन धन” भाग हमारी कि हाँ जी ॥३॥ 
बासमती' चाउर* के भात बनावल, मंग रहड़* के दालि कि हाँ जी । 
कटहर, बड़हर, सीम श्रा3 लउका, करइला के भजिया बनाये कि हाँ जी ॥४॥ 
भाँजी, तो रइ, बेंगन आउ" आलू, सबके अचार परोसे कि हाँ जी । 
बारा, बजका, दिनौरी, तिलौरी, आउ कोहड़उरी परोसे कि हाँ जी ॥५॥ 
भभरा, पतौड़ा, पापर, निमकी, सबहि भाँति सजायो कि हाँ जी । 
गारी गावत सभ मिलि नारी, राम रहल मुसकाइ, कि हाँ जी ॥६॥ 
राउर"  पितु दसरथ हथ ' ' गोरे, त॑ कइसे हो गेल कारे कि हाँ जी । 
तोहर मइया बहुत छिनारी, तूं परजलमल पूत कि हाँ जी ॥७॥ 
बहिनी तोर साधु संघे' * इकसल, ' ' फुआ के कउन ठेकाना कि हाँ जी । 
सात पुस्त' * तोर भेलन छिनारी, तुहँ छिनार के पूत कि हाँ जी ॥5५॥ 
गारी परम पियारी हुइ रघुबर, सुन सुन परेम के गारी कि हाँ जी । 
मुसुकत राम मुसुके भाइ लछुमन, धन धन भाग हमार कि हाँ जी ॥९॥ 
भोजन करि के किये अ्रचमनियाँ, दीन्हें खरिका भारी किहाँजी। 
पोंछु हाथ रेसम के रूमलिया, बइठल सेज संँभारि कि हाँ जी ॥१०॥ 
एतबर'” उमर हमारो जी नारी, नइ खायो ऐसो जेमनारी"* 

कि हाँ जी ॥११॥ 


१, भवन; घर । सब, सभी । ३. भाग्य । ४, उदय । ५. घन्य-घन्य । ६. एक प्रकार 


का महीन भोर सुगंधित चावल । ७. चावल | ८५. भ्ररहर । ६, श्रोर । १०, आपके । ११. हैं । 


१२. 


साथ में, संग में । १३. निकल गई। १४ पुश्त, पोढ़ो । १५. इतनी बड़ी । १६, उम्र । 


१७, जेवनार, भोजन । 





मगही संस्कार-गीत 
| विवाह 


[९४६ ] उ जे दही परोसले छेव" सं व 
व लीहे के सम भागे हो । " राघें अगर हि के 088: 
रूकमिनी परसाद बनाइ के 
भेड़ श्रा सब जेंवन आइ के, 
गूडा सब जेंवन आाइ के 
चलिका सब परोसन आइ के 


उ जे पत्तल' परसले परास 
राधे जेंवनार बनाइ के, 


रूकमिनी परसाद बनाइ कै, 
भेड़ भ्रा सब जेवन* भाई के, 
गूंडा सब जेंवन्न भ्राई के, 
चलिका* सब परोसन झा इ के, 
सखी सब मंगल गाइ के ॥९॥ 

उ जे भात परोसले बूक से, मोहन के मन भावे हो । 
राधे जेंवनार बनाइ के, 
रूकमिनी परसाद बनाइ के, 
भेड़ वा सब जेंवन श्राइ के, 
गूंडा सब जेंवन भाई के, 
चलिका सब परोसन आाइ के, 
सखी सब मंगल गाइ के ॥२॥ ६8 

3 जे दाल परोसले ढार* से, मोहन के मन भावे हो । हा की 282 2 
राधे जेंवनार बनाइ के, । ॥। ः :3.. 406 पक और हलघधर को राजसी भोजन करने तथा सुन्दर भोजन के 
रूकमिनी परसाद बनाइ के, || लिए रुक्मियी की ग्रशंता तथा रुक्मियू द्वारा फ़िर से आने का आमंत्रण वित है । 
भड़आ सब जेंवन आइ के, रुक्मियी के भाग्य की बह्या और नारद के द्वारा ग्रशंसा भी की गई है। ]). 
गुंडा सब जेंवन ग्राइ के, / सुदिन दिन अत आयल कि हाँ जी । 
चलिका सब परोसन श्राइ के, | का हे 26 8000 ; / चनन पीढ़ा* बिछावल, कि हाँ जी ॥१॥ 
सखी सब मंगल गाइ के ॥३॥ हे के बज के पानी, सोने के कलस घरावल'", किहाँ जी । 

उ जे घीउ परोसले ढार से, मोहन के मन भावे हो । दर दाहिन जदुपत: संत; गावारत सं कायल कि हाँ जी ॥२॥ 
राधे जेंघनार बनाइ के, हो > बेनू बजवात, बरम्हा वेद उचारे, कि हाँजी। 
हूकमिनी परसाद बनाई के, | सभ रा र सभ के गावत, मुसकत सीरी गिरधारी, कि हाँ जी ॥३॥ 
मेंडू भरा सब पा आ्राइ के, | का की कम हू ग ० के दाल, किहाँ जी। 
गूंडा सब जेंवन श्राइ के, | कम कक ५ डा के तरकारी, कि हा जी ॥४॥ 
चलिका सब परोसन आाइ के, ध ! पड का हे व 24 चटनी खूब परोसे, कि हाँ जी। 
सखी सब मंगल गाइ के ॥|४॥ 88%: 3८ टकल ४००० के दनौरी बनावल, कि हाँ जी ॥५॥ 


सखी सब मंगल गाइ हिगांदो। 

उ जे चिन्नी“ परोसले मुठ्ठी से, मोहन के मन भावे हो 
राधे जेंवनार बनाइ के, /छ 
रूकमिनी परसाद बनाइ के 
भँड़ आरा सब जेंवन श्राइ के, 
गंडा सब जेंवन आइ के, 

चलिका सब परोसन आइ के, 

सखी सब मंगल गाइ के, ॥।६॥ 


के ; न ७, जमे हुए दही से एक बार की काटी हुई परत 

हा त्त श् +' 5 ॥ प्५् चीनी || 

५ भाज के वल है 5 

न्‍ ३ पत्ता, मो समय पर. पुर खिलाया जाता है । २. पलास। ४. भोजन करने। १. प्रक्षालन किया, धोया । २. काठ का बना बंठने का आस 

४, छोटे-छोटे लड़के । ५. श्रंजलि में भरकर। ६५ ढालकर, धार गिराकर ॥ ४. ग्वाले। ५, भाये । हर. नह 





मगहौ संस्कार-गीत 


(९, बजुकी आउर पतोड़ा, संबहे भाँति बनावल, कि हाँ जी । 
कैशमेरो, पंमभन धरे रसोइ, कि हाँ जी ॥६॥ 


री, धजुं भोजन मल: पल 70 किहाँजी। 
ऊपर दही झाउ' चीनी बिछावल, लॉग सोपाड़ी ' 'खिलाइ, कि हाँ जी ॥७॥ 
जेमन"* बइठल जदुपत, हलघर, जेमतः ९ हय मुसकाइ, कि हाँ जी । 

न, भारी गंगाजल पान्ती, कि हाँ जी ॥५॥ 


जेमिए जुमुए ' जदुपत ग्राचमन कयल 
पौढल"" सेज पोंछल मुँह रेसम, रुकमिनी चौर'' डोलावे, कि हाँ जी । 
बड़ रे भाग' * से जढ़पत आवल, बने धन भाग हमारो, कि हाँ जी ॥९॥ 


फिनु '“आ्रायब इही 5मोर डगरिया, करू अंगेया *अंगीकारे कि हाँ जी । 


नारद गावत, बरम्हा गूनत 


२२० 


बजक 
ऊपर से ढारल* घीउ 
पंखा जे डोलवथि रुकमिनी न 


२० घन रुकमिनी तोर भागे, कि हाँ जी ॥१०॥ 
छ् 


[ (१५८ 3 
ता द्वारा सुरुचि-सम्प रसोई के लिए लड़की के पिता की 


[लड़के के पि 
प्रशांसा इस गीत में को गई है | | 

दुअरे अवइते. समधी लवँग गमकल हे । 
मड़वा अवइते कपुसार हे हा] 
घन धन रसोइया तोरा कवन साही । 
समधी अइले जेवनार हे ॥१॥ 
दुअरे अवइते समधी लवँग गमकल हे । 
मड़वा अवइते कपुसार हें । 
घन धन रसोइया तोरा कवन साही । 
समधी अइले जेंवनार है ॥२॥। 


््छे 


६. भालू, लोकी प्रादि का पतला, चिपटा टुकड़ा, जिसपर बेसन लपेटकर घी या तेल में 
तलते हैं। ७, ढाला, गिराया। 5« घी। &€. काफी मात्रा में देना, जिससे रसोई भींग जाय । 
१०५ झऔर। ११ सुपारी, कसली । १२: खाने। २१३, खा रहे हैं। १४. खा-पीकर। 
१४. लैंट गये। १६: चेंबर, सुरा गाय की पूछ के बालों का गरुच्छा, जो दुलहे या बड़े 
पुरुषों के मुह पर डुलाये जाते हैं। १७. भारय। 5, डक फिर । (६६, इस । २०, भ्राज्ञा, 
भोजन के लिए निमंत्रण । २१. प्रंगीकार, स्वीकार । २२. विचार रहे हैं। 


१. भातै ही । २. मंहका । ३- उत्कृष्ट कोटि का एक सुगंधित चावल । 


|! इस गीत में समधी के मं ह, मँछ, दाँत, दाढ़ी, पेट और टाँग की भद्दी 

4 देकर, उनका मजाक उड़ाया गया 2। भोजन के समय समधी ( लड़के के 
ता ) को गीतों में गाली देने की प्रथा प्रचलित है | | 44%: 

समधी भेंड्मा के मुंहवा कैसन' लगेला* । 

नो; बानर के मुहवा ग्रोएसन* लागेला । 

जैसन  लंगुर४ के महंवा ओएसन लागेला ॥१॥ 

समघी भेंडू भ्रा के मोछव।" कैसन लागेला, हे कैसन लागेला । ह 

जैसन बोतुग्रा९ के पुछिया” प्रोएसन लागेला ॥२॥ 

समधी भेंडआ के दंतवा कैसन  लागेला । 

जैसन खुड़पी*< के नोखवा"' ओएसन लागेला ॥३॥ 

समृधी भेंडआ के - दढ़िया' * कैसन  लागेला । 

जैपन फेदवा' ' के भोंटवा'*,  ओएसन लागेला ॥४॥ 

समधी भँडझा के पेटवा कैसन लागेला। 

जैततन भतवा*' के हंंढ़िया, ओएसन लागेला ॥५॥ 

समधी भेंडआ के टेगवा कैसन लागेला। । 

जैसन फोंडा '** के लकड़ी, ओएसन लागेला ॥६॥ 


<छ 
[ १६० ] 


गोबर से लिपलू अंगना, हरगोबिन लाल। 

२. > ५ कि > के 
लता रेंगल जाय हें, हरगोबिन लाल ॥१॥ 
झोने से४ अयलन दुलरइतिन छिनरो हे, हरगोबिन लाल | 
काट लेलक" छिनरो के बिछवा है, हरगोबिन लाल ॥२॥ 


न अल बननीफीझदीँ-गा- 


१. कैसा । २. लागेला? भोजपुरी प्रयोग है, लेकिन पश्चिम मगही क्षेत्र में इ 

प्रयोग होता है। मगही में “लागेला! की जगह पर “लाग5 हु” होना हि हु, इसका 

४. लंगूर, हनुमान, बंदर। ५. मू छ। ६. विना बधिया किया हुम्ा बकरे न के " 

८. खुरपी, घास गढ़ने या मिट्टी खोदने का लोहे का एक अं कक प्रौनार ु हक ह 

१०, दाढ़ी ॥ ११० ताड़ का फल ॥ १२, केश-गुच्छ । १३, भात॥ १४. फावड़ा । कप कर 
१. लिपा-पुता । २, बिच्छू । ३. रेंगता हुआ । ४. उधर से । ५. लिया | 





मंगद्दो संस्कार-गीत 


कउन बहइदाई के 
कउन ओभा 
ग्रोने से श्रपलन कंवन रसिया 
जरा एक. जगहा 
कइसे के जगहा देखाऊ हे, 
लहँगा में बिछिवा समायल 


€छ 
१६१६०) 


कठउती पर के गीत |] 
[ कठउती पर के गा 
व्यक्ति काठ की कठोात उलटक 


क प्रकार की मधुर-ध्वान निकलता हैं 
करत है। इसी आधार पर इसका नामकरण भा हुआ 


अपने ससुर, भसुर, देवर आदि 
इस गीत में दुलहन 2? है। सभी कुछ दिनों तक मन मारकर 


न्त में वह अपने पति को भी बुलाने के लिए 


कि मुझे जल्‍दी ही मायके से बुलवा ले 
मायके में ही रहने का परामरश दूत है ।त्र 
सूचित करती है । पति बिगड़कर लाए भेज देता है कि 


बोलाऊँ हे, हरगोबिन 
के गुनाऊं है हरगोबिन 
है, हरगोबिन लाल | 
देखाऊँ है, हँरगोबिन 
हरगोबिन लाल । 
हे, हरगोबिन 


लाल । 
लाल ॥३॥ 


लाल ॥४॥ 


लाल ॥५॥ 


ते विवाह के अवसर पर गाय जाते हैँ। गाते समय 
/ उस पर राख रखकर डंडों से घिसता है, जिससे 
| यह क्रिया एक तरह के वाद्य का काम 


पास खबर भेजती हे 


जाओ, तुम वहाँ मायके में 


दसरा पति कर लो |” इस पर पत्ना भी रंज में आकर संदेश भेज देती है कि तुम्हारे 


जेसे को तो में यहाँ अपना गुलाम रखू 
कलह का उल्लेख हुआ है | | 
कही. पेठाएम' ससुर जी 
भट दिना गवना कराव5 अ्गहन 
डेरा पड़ल ह॒इ'' राजा बधिग्रन 
लन७० पड़ल ह॒इ राजा बघिग्रन 
ही पेठाएम बारी दुलहिन जी 
गेडा. दिन गम खालऊड "हक 
राजा के बधिग्रन 
के बधिग्रन 


डेडा पड़ल 
भूलन पड़ल राजा 


६, वैद्य । ७. थोड़ा-सा । ८. जगह । ६, घम्त गया । 
१, खबर भेजू गी ॥ २« जल्दी, तत्काल । ३. है । ४ 


गी। इस गीत में पति-पत्नी के प्रणय- 


से 
में 


में 
में ॥१॥ 
से ५ 
में । 
में, 
में ॥२॥। 


बाग में । ५८ भूला। - | 


लिशशनननिनीकिकिलकीलकिकल ला ज््ड च््ध ब्ड 


वियाह 


कही पठाएम भटईंसुर* जी हर 
भट दिना गवना कराव5 अगहन में। 
डेरा पड़ल राजा के बचिग्रन में हे 
भूलसन पड़ल राजा के बचघिग्रन में ॥३॥ 
कही पेठाएम बारी भावह* जी से 
थोड़ा दिन गम खाल5 नहहर में। 
डेरा पड़ल राजा के बधिग्रन में 
भूलन पडल राजा के बचघिग्रत में ॥४॥ 
कही पेठाएमं देवर जी सै, 
भट दिना गवना कराव<5 अगहन में | 
डेरा पडल राजा के 
भूलन पड़ल राजा के बधिग्नन में ॥५॥ 
कही पेठाएम बारी भउठजी जी से, 
थोड़ा दिन गम खाल5 नइहर में। 
डेरा पड़ल राजा के बधिग्रन में, 
भूलन पडल राजा के बचधिग्रन में ॥६॥ 
कही पेठाएम सईंया जी से, 
भट दिना गवना करावड 
डेरा पड़ल राजा के 
भूलन पड़ल राजा के 
कही पेठ/एम बारी धनि जी से, 
दोसर खसम करल5 नहइहर में। 
डेरा पड़ल राजा के बधिग्नन में , 
भूलन पड़ल राजा के बधिग्नन में ॥5॥। 
कही पेठाएम सामी जी से 
तोरा अइसन गुलाम रखम< 
डेरा पड़ल राजा के 
भूलन पड़ल राजा 


है 


बधिग्रन में 


ग्रगहन में | 
बधिग्रन में , 
बधिग्रनन में ॥७॥ 


नइहर में | 
बधिग्नन में , 
के बधिश्नन में ॥९॥ 


६. भसुर, पति का बड़ा भाई | ७, छोटे भाई की पत्नी | ८. रख गी ॥ 





मगही संस्कार-गीत 


[ १६४२ 


२२४ 


डोमकछ | पे के ः 
| 'डोमकछ! एक बृत्य-रूपक है।। जिसमे और ही सम्मिलित होती है । 
| सभी प्रुष विवाहोत्सव (बरात) में सम्मिलित होने के लिए चले जाते हैं। 
कप का भय रहता है, इसलिए जिया जागकर रात व्यतीत करने के लिए 
223 अभिनय फरेती हैं| इस अभिनय मे कई पात्र होते है, जिनमें 
जलुआ” नामक पात्र को विवाह होता है | लियाँ पुरुषों-जसे कपड़े पहनकर इस 
अभिनय में भाग लेती हैं | 
इस गीत में चूड़ा बेचने 
मोल-तोल कर रही है। साथ 
॥ 
््ल पक के जजे लामू'.. लहेरिया  । 
भुलनियाँ वाली तोर' चूड़ी कते में” बिकाऊ ?१॥ 
हमरो जें चुड़िया साँवरो लच्छै* रूपइया। 
तोर बहियाँ- चूंसि घूमि जाय । 
भुलनियाँ वाली तोर चूड़ी कते हे बिकाऊ ?२॥ 
हमरो जे वियवा साँवरो बड़ रंगरसिया । 
बने बने ? बँसिया बजावे | 


भालनियाँ वाली तोर चूड़ी कते मेँ ब्रिकाऊ ?३॥ 


वाली से कोई साँवली-सलोनी नायिका नूड़ी का 
ही मोल-भाव में पति के बाँकेपन का भी परिचय 


&छे 


[ १६३ ॥ै 


कउने बाबू के मड़वा लगल फुलवरिया हे । 
कउने देद ' के कोहबरनाचहइ मलहोरिया' हें। 
ग्राजु सुदिनमा दिनमा नाचइ मलहोरिया दे ॥१॥ 


१, लम्बा । २० चूड़ी बेचनेवाला, लहेरी । ३. तुम्हारी । ४. कितने में । ५, साँवली, 
इयाम वर्ण की । ६. लाख । ७, वननवन में । | 
१, देवी । २, नाच रहा है। ३, माली ॥ 


ञ 6" 
वंबाहिक भूमर ] 


[ प्रस्तुत गीत में नायिका अपनी सभी प्रिय बहनों को ही * 
पति को भी बदलने को तेयार है, लेकिन वह हरे रंग की वटेदार चाद 
सकती | | 
कंगना भी बदलूं, पहुँची भी बदल, पिया बदल कोई 
चदरिया न बदल, हमर' हरिश्रर' चदर बुटेदार, चदरिया न ब 


लेवे । 

;ल ॥१॥ 
भाँक' भी बदल, लरछा भी बदले, पिया बदल कोई लेवे । 
चदरिग्रा न बदल्‌, हमर हरिप्रर चहर बुटेदार, चदरिशग्रा न बदले ॥२॥ 
कंठा भी बदले, हयकल" भी बदले, पिया बदल कोई लेवदे 


चदरिया न बदल, हमर हरिग्रर चहुर 


श् 
८ ५ 


[ इस गीत में पति-पत्नी के सुखखय जीवन का स्पष्ट उल्लेख है । पत्नी द्वारा 
पति से विभिन्न सामग्री के साथ जल्द ही जाड़े की रात में लौटने का अनरोध 
करने पर पति उत्तर देता हे-- तुम्हारी तरह स॒घड़ ग्रहिणी को मैं जाड़े के दिनों में 


कैसे त्याग सकता हूँ ? जाड़े का लम्बी रातों के लिए पत्नी का मनुह्ार और पति का 
आश्वासन दोनों में दाम्पत्य-प्रणय की सीमा उद्दे लित हो रही हे । | 
टिकवा' जे लइह राजा, बचवा' लगाई हो। 
टिकुली जे लइह राजा, चमके लिलार हो। 
जलदी* लउटिह* राजा, जड़वा” के दिनवाँ हो ॥१॥ 
हँथवा८ के फरहर' घनि, मुँहवाँ के लाएक'" हो । 
से हो'! कइसे तेजब धनि, जड़वा के दिनवाँ हो। 
से हो कइसे तेजब धनि जड़वा के रतवा हो ॥२॥ 


१. हमारी । २. हरे रंग की। ३, पर का एक आभूषण | ४. एक प्रकार का 
ग्राधूषण । ५. गले में पहना जानेवाला एक आपूषण । 

१. मंगटीका । २. लाना। ३. भबिया या घुघरूदार रभालर। ४. लगाकर | 
५. जल्द ही । ६, लोटना । ७. जाड़ा । ८, हाथ । &, चुस्त, तत्पर । १०. सज्जन, ग्रुण॒वान्‌ | 
११, उसे । 


बा जम--अधीीद जमाया" फ-पत महा: किड4८>८+ + 


रह न्‍-करपतापपइरीपसल5 फ्रानपम्थरप तप अर 
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राजा, सिकड़ी लगाइ हो । 
राजा, चमके लिलार हो । 

जडवा के दिनवाँ हो ॥३॥ 
के लाएक हो । 


कंठवा जे लदइह 
टिकुली जे लइह 
जलदी लउ॒टिह राजा, से 
थवा के फरहर घनि, मुंहवा । 
बे हो कइसे तेजब घनि, जड़वा के दिनवां हो। 
से हो कइसे तेजब धनि, जड़वा के रतवा हो ॥४।॥ 


हा 
[ १६ 


मथभक्‍्का | है; 
| लड़की की माँ अपनी दासी तथा सेवकों के द्वारा अपने समर्धा के घर, 
संपत्ति और बरात सजाने के संबंध में जानकार अआत्त करती है | फिर, हर बाद 
पप्रथसक्‍का? की विधि आरंग होती है. भभा तक लड़ का 8५० वुले है ड्स 
विधि के बाद ही उसके बाल बाँघे जायेंगे। इुलह्ा पान के बाड़ा सा ही /' ओर 
फकता है । दुलहन मन मारे बैठी हे, अपने पति की 7 ॥8॥। न ता की इुलारी 
उसे स्वीकार नहीं करती। ढुलढे के पूछने पर इुलहन 578: ता, चाचा, सह 
"गो का उल्‍लेख करते हुए उसके रँगालिपन का भा जिक्र कर 
आदि के चारित्रिक दुगुणों का उल्लेंस करत ड5 280 
देती है। वह उसपर विश्वास करना नहा चाहती | दुलहन ग्रारम्म से हं। दुलहे पर 


कक 


अपना आधिपत्य जमा लेना चाहता है। | 


भ्रगे, अगे चेरी बेटी, तो हु देखि भ्राहु माइ । 
कइसन' समधी बाबू, महला उठव माइ। 
इंटवा चुनिए चुनि महला उठाते माइ । 
शुनमे * चुनेटल* चारों घटिया बनावे माइ ॥१॥ 
अरे, अरे हजमा, तोंहुूँ देखि ग्राहु माह । 
कइसन समधी भौँड झ्रा, सजे बरियात माद। 
घोइले* धोइले कपड़ा, रंगल बतीसो' दाँत गे माइ। 
छैले छठे गभर” सजल बरियात गे माइ ॥२॥ 


१, तुम । २. भ्राग्रो । ३: कैसा । ४. च्ुन-चुतनकर । ४. चूने से; पत्थर, कंकड़, सीप 


श्रादि को फू ककर बनाया गया तीद्ष्ण क्षार, जो पलस्तर, सफेदी करने श्रादि के काम 
, चूना लगाया हुआ । ७. घुले हुए । 5« वह स्वस्थ नवश्वुवक, जिसको भश्रभी 


आता है। ६ 
मरे भींग रही हों । 


विवाह 


बइठल समधी बाबू जाजिम बिछाय गे 
जंघिया दुलरइतिन बेटी लट छिटकावे गे 
बीड़वा* जें फेंकलन दुलहा, बीड़वों न लेथिन ' * गे 
हँसथिन न बोलथन, दुलहिन मँहमों न खोलथिन गे 
किनकर ' ' गुमानी'* धनि, मँहमों न 

किनखर गुमानी वेटो, बीड़वो न 

परभ के गुमानी धनि, मँहमों 

बात्रा के दुलरइतितन बेटी, बीड़वों न 

बाबा तोर देखल्‌ दुलहा, ट्ट्टर'* घर खाड़ा गे 
भइया तोर देखल लोकदिनियाँ'" संघे साथे गे 
चाचा तोर देखलं तमोलिन के पास गे 
कइसे के करियो'* दुलहा तोहर ब्िसवास गें 


१9 


है ते हकहु दुलहा बड़ रंगरसिया'* गे 
६.4 
[ ६७ ] 


[ इस गौत में कम उम्र के लड़के को खोजने के कारण दःखी बेटी को उसके 
पिता के द्वारा सांतना देने का उल्लेख है | बेटी को सांत्वना देते हए 
कहता है--“बेटी, मेंने तो उत्तम कुल देखकर तुम्हारे लिए लड़का खोजा, उ 
उम्र की ओर मेंने ध्यान नहीं दिया । जिस प्रकार ककड़ी की खेती की जाती है, तो 
पता नहीं चलता कि ककड़ी का स्वाद मीठा है या तीता। उसी प्रकार मैंने तो 
लड़के के घर ओर खानदान की ओर ध्यान दिया | लड़का कैसा है, इस ओर मेरा ध्यान 
ही नहीं गया | सोने को डाहकर उसकी जाँच कर ली जाती है । रूपा को डाहा 
नहीं जाता । जसे कुर्ण को उड़ाहकर साफ कर दिया जाता है, लेकिन समद्र को 


# 


कि 


2 


ड्राह्म नहीं जाता; वैसे ही अगर तुम बेटा रहती, तो तुम्हारा दूसरा विवाह क 
देता, बेटी की दूसरी शादी नहीं की जा सकती । अब तो भाग्य के मरोसे ही 
रहना है ।” दोनों के प्रश्नोत्त अपनी जगह पर उचित हैं। लड़की की दृष्टि केवल 
योग्य पति पर रहती है, लेकिन उसके पिता को तो सब कुछ देखना पड़ता हे । 
लड़की के पिता का तक भी सबल है| ] 


६. पात का बोड़ा। १० लेती है। ११, किसका। १२. घमंडो । १३ लेती है। 


१४, बाँध की फट्टियों को दोबार। १५. नववध्‌ के साथ जानेवालो दासी। १६. करूँ । 
१७, हो । १८८ रंगीला । 
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निसि अधिरतिया, मलका मलके' सारी रात हे। 


बिजली चमके चहुँ श्रोर हे । 
रोइ रोइ कयल" बिहान है ॥१॥ 
बेटी से पूछे साधु बात” हे । 


सामन' भदोइया' के 


खाट छोड़िए भुइरयाँ सुतली दुलरइतिन बेटी, 
दुप्रे से भ्रयलन दादा हुतरइता दादा, 
क्टन संक्रटिया* तोरा आयल गे बेटी, रोइ रोइ कयल बिहान है ॥२॥। 
हमरा सुरतिया जी दादा तोरे न सोहाये, खोजी देल5 लड़िका दमाद है । 
हमर करम बराबर तो. बेटा, जानो धरम तोहार हे ।।३॥ 
उत्तम कुल ् 
पूरब खेत बेटो ककड़ी जे बुनलू' , 
न जानू वेटी गे तीता कि मीठा, 
सोनमा रहइत वेटी तोहरा डहइती' १ रूपवा 
कुइयाँ ' * रहइत बेटी फिनु से'" उढ़ाहती' , समुदर उढ़ाहलो न जाय हे । 
बेटा रहइत बेटी फिनु से बियाहती, बेटी बियाहलो न जाय हें ॥६॥ 


6) 
१६८ ] 


बेटी तोहरा बिगश्राहलूं , देखलूँ छोट न बड़ हैं। 


ककड़ी के भतिया' ९ सोहामन हे ॥४॥ 
कइसन कंकड़ी सवाद'  हे। 
डहलो न जाय हैं ॥५॥ 


पे 6 
बेटी-विदाई |] 

( अबोध बालिका से विवाह करके दुलहा उसे अपने घर लाता है| 
दुलह्न के पूछने पर कि मैं किसके साथ अब खेलगी, किसके साथ बेटगी ओर 
किसकी शरण में मुझे रखोगे ?” हुलहा उसे सॉलिना देते हुए कहता है कि मेरा बहन, 
भाभी और माँ हैं। त॒म्हें इन लोगों से कोई अभाव नहीं खटकेगा। फिर, वह 
अपनी माँ से बह को अपनी बेटी के समान समझने का अनुरोध करता हैं | 
माँ कहती है--यह असंभव हैं | बेटी का दुलार पतोह कैसे ग्राप्त कर सकती है ?? | 
खेलते रहली सुपली मउनिया' , आइ परल कवन लाल दुलहा। 
किए* धानि खेलब हे सुपली मउनिया, किय धानि चलब* हे हमर देसवा ॥१॥ 


१. सावन, श्रावण । २० भादो। ३« मलका मलके --बिजली चमक रहो है। 
४. जमीन, पृथ्वी । ५. किया । ६ सवेरा। ७, अ्रच्छी बात, कुशल-समाचार | 5. संकट 
६, विवाह किया । १०. बोया । ११ बतिया । १२, स्वाद । १३. डहवाता, जलवाता, 
तपवाता । १४. कुप्रां। १५० फिर से । १६. कुएँ से पानी निकालकर मिट्टी आदि गंदगी 


साफ करवाता । 
१. सुपली मउनिया ८ सुपेली ( छोटा सूप ) प्रौर मउनी, ताड़ के पत्ते, सींक या मू ज 


का बना हुआ्ना छोटी कटोरी के झ्राकार का दोना । २. क्या । ३५ चलोगी । 


की ०३ > ९ कक अल 7? कण + ६3 आज -क 
5 


न मित ह्‌टिया कवन बंटिया, कवन नगरिया लिग्राइ जयब5४ 

जहाँ नहीं हटिया, जहाँ नहीं बटिया, पटना नगरिया लिग्राइ ज ९३४ 
क्रेकरा संगे उठबदह़ हें, केकरा सगे बइठबइ, कैमरा टैबलिया हमे मी ष ॥२।। 
दीदी संगे उठिह5” हे भउजी संगे बैठिहड, मइया वैदमिया क्‍ लगाहइ़ है | " 
जैप्तन जनिहे मइया अ्रपन घियवा, प्रोयसहि जनिहे न &॥2::+ ४ ॥३॥ 
ग्रोलती* के पनिया बड़ेड़ी"* नहीं जहहें, धिया के इणार ंश की का ४ 


७ 


७7१6६.) 


बेरहिं बेरहि' तोरा बरजों' कवन दुलहा, बन बिरिदा' जनि जाह है । 
बन बिरिदा एक देव बरिसलरएँ , भीजि जहहें" बेसन कोड प हा 
हाँथी भींजल, घोड़ा भींजल, भींजल लोक अध्यीक' है ही 
हेविया उपरे भींजल कवन दुलहा, चन्नन भरले* लिलार हे हर 
डॉडी* भॉजल, डोरोी भींजल, भींजल सबजी प्रोहार कै |; 
रत 3 > कवन सुगइ, सेनुर भरले लिलाई के कैद 
हर भिहिर नद्विया बहतु हैं, श्रोहि* में कव के कप 
हँथिया उपर बोलल कवन पर हैं हा कं के 
हे 260 330 80: दहि मति'* जाय हे ॥४॥ 
ई हरवा मोरा ऐरिन बैरिन, ई हरवा मोरा परान के अधार है। 
ई हरवा मोरा बाबा के हलइ'', ई हरवा मोरा परान के श्रघार े ॥५॥ 
ग्रपन मउरिया सम्हारहु' ए दुलहा, घामा'' लगत कुम्हलाए हे दा 


ध् 


, ले जाग्नोगे ॥ ५० कि देबे तर 

४ प् ॥ ५. किसके । ६. केकरा ठेहुनिया लगाइ देबो > किसके घुटने से लगा दोगे 
किसकी जाँघ पर बंठा दोगे, क्रिसको शरण में रखोंगे। ७. उठना | ८ ढालवें छप्पर कर 
किनारा, जहाँ से वर्षा का पानी नीचे गिरता है, ओरी । ६. मकान के दोनों छाजन क्र दो का 
ऊपरवाला भाग [ बड़ेरी < वडमि या वलभि ]। 


१. बारन्त्रार । २. मना करता हूँ । ३. वृग्दावन । ४, बरसते हैं। ५. भींग जायगा । 
मे 
६. भरे हुए । ७. पालक्ी । ८. उसमें। €, हार, माला । १० दह न जाय, वह न जाय । 
११, है । १२. सभालो । १३. धूप, घाम । 









मगही संस्कार-गीत 
[ १७० ] 


[ पिता ने घर से काफ़ी दूर | केसी धनी घर में कप लड़की की शादी 
कर दी | लड़की को यह पसंद नहीं । वह कहत। है--“मेरे पिता घन के लोगी हैं | 
उन्होंने धन को देखकर मेरी शादा घर से दर सात-सात नदियों के पार तो ४ 
लेकिन यह नहीं सोचा कि इतना दूर जाने पर म्के घर का समाचार केसे आर 


किसके द्वारा मिलेगा ? सबसे बड़ी बात तो यह हँ कि संत्रा का आना-जाना तथ 
माँ से मिलना कैसे होगा ?” पिता ने लड़का का आरवातन दिया कि घबड़ाओ नहीं 


समाचार तथा संदेश का भी आना-जाना हीगा, तुम लॉटकर आओ गी और अपनी 
माँ से मिलोगी भी | इस गीत में अपने मायके के प्रति लड़का के माह तवा विद्लो। 
जनित दुःख का वर्णन हुआ है। | 
ञ़् 

बावा हो धन लोभित' , धनवे* लोभाइ गेल । 

सातो नदिया पार कयलड । ) 

केहि" अइहें' केहि जहहें, सनेस” पहुँचइहें 

कउन भइया बाट बहुरयतन , अम्मा से भेंट होयतन' हे ॥१॥ 


नउग्रा ' " अ्रयतन, बरिया' ' जयतन, सनेस पहुँचयतन हे । 


कवन भइया बाट बहुर॒यतन, श्रम्मा से मिलन होयतन हे ॥२॥ 


के 
किक | 


९  कुनली गअहो डेड़िया कुनली। 


कहवाँ के डड़िया 
धनि डाडि, चेतह गिरहि आपन हे ॥१॥ 


वाँ में लगले ओहार 


कवन 
कवन पुर में लगले श्रोहा 
गोड़ 
बाबा के पोखरवा 


पुर के डेंडिया कुनली, अहो डंड़िया कुनली । 
ढह धनि डाँरि, चेतहु गिरहि आपन है ॥२॥ 
लागों, पहयाँ परों, # भ्रजी सइयाँ ठाकुर हे। 
डिबिलमावहुट , अम्मा से भेंट करम' हे ॥३॥ 


१ लोभी ॥। २.धघन पर। ३. लुब्ध हो गये। ४« कर दिया । ४५, कौन | 
उपहार के रूप में संबंधों के पहाँ मिठाई, फल, कपड़े, सिदूर, चूड़ी 


६. आयेंगे । ७. संदेश, ा + ४ 6 
८. गये हुए रास्ते से फिर लोटा लायेंगे। &€. होगी । 


प्रादि भेजी जानेवाली चीजें। 
१०, नाई | ११, बारो, एक जातिविशेष । 
१. डोली, पालकी। २. पालकी में लगनेवाला टेढ़ा बाँस।' ३. पालकी के ऊपर 


डाला जानेवाला परदा । ४. चढ़ो । ५. चेतो, संभालो । ६, शह, घर। ७, पोखरे पर । 


८, ठहराओ्रो, रोको । ६. करू गो । 


चिवाह 


कहसे में डॉरि बिलमायब, ग्रहें धनि सुन्नर हें। 
तोर बाबा दहेजवा के सोंच में, अम्मा बिसमादल' " 
रंचिएक'' डाॉडि बिलमावहु, श्रजी सइयाँ ठाकुर हें। 
मेंटे देहु चाची हमार, साखु जे आपन हें॥५। 
कइसे में डाॉड़ि बिलमाऊं, अहे घनि सुन्नर 

बरवा' * पकवइत्त ' * चाची बिसमादल 

तिलक गिनइते चच्चा बिसमादल 

रंचिएक डॉड़ि बिलमावहु, अजी संँदइया ठाकर 

भेंटे देहु. भउ॒जी हमार, सरहज. आपन 

कइसे में डाॉड़ि बिलमाऊं, अहे धनि सुन्नर 

पटवा ४ फड़इते भउजी बिसमादल 

भँउरिया' 7 घुमइते भदइया बिसमादल 


डी 
[ ९७२ ] 


[ बेटी के विवाह में होनेवाले खच आदि के कारण चिन्तित पिता को बेटी 
सममाते हुए कहती है कि अगर आपको मेरे कारण ऐसी तकलीफ है, तो ममे कह में 
क्यों नहीं ढकेल देते कि आपकी बला टल जाती | 'इस पर पिता का उत्तर कितना 
मार्मिक ओर स्वाभाविक है कि ऐसा करते समय मेरा कलेजा फटने लगता है । 
इसमें बेटी-विवाह के कारण पिता की दयनीय अवस्था और बेटी के ग्रति पिता के 
उत्कट स्नेह का उत्कृष्ट वन हुआ है । ] 


हें ॥४। 


बे कतन- जकिए- ७ < रूकाक+-द 5 ्िंक 


ब्कृ 


हि आर 


':३#_| «जिनकी 


्क 


अनाथ 
का 


सिमरी' के दिश्वरी" हे कलमल लउठकल" हे, लउकल दुनियाँ संसार हे। 
पेहो सुनि बेटी के बाबा मनहिं बेदिल भेलन, ठोकि देलन” बजर केवार५ है ॥१॥ 
ग्रपना रसोइया” से बाहर भेलि कवन बेटी, सुन5 बाबा बचन हमार हे । 
खोलु, खोलु, बाबा हो बजर केवेरिया, श्रहो बाबा, साजन छेकले* दुआ्आर है ॥२॥ 


१०. विषणण, उदास । ११. रंच-मात्र, क्षण-भर । १२. बाड़ा ( दही-बाड़ा )। १३. पकाते 
हुए। १४ पटवा फड़इते - पाटी फाड़त्ते हुए, माँग फाड़ते हुए, बाल संवारते हुणु। 
१५. भाँमर घुमते हुए । 

१० सेमल ( यहाँ सेमल को रूई से बनी बत्ती से तात्पयं है )। २. दीपक । ३. दिखाई 
देता है । ४. उदास, बेचेन, बेमन ॥ ५, ठोक दिये, बंद कर दिये । ६. किवाड़ । ७. रसोईघर । 
८. रोक दिये । 





मगहदी संश्कार*“गीत 


बेटी बजरा केवरिया है, श्राजु मोरा श्रकिल हेरायल" हे । 
| भंसिग्नइत5' ', छुटि जाइत 


धिआञआआ के संताप है ॥३॥ 


२४२ 


कइसे में खोल 
बहिआरँ"" धरइते जी बाबा, ऊुइश्म 


जंधिग्रा भरोसे गे बेटी धिप्रा जलमवली, मुंह सूखे ' | कइली दुलार है | 
बहियाँ धरइते गे बेटी, छाती मोरा फाटल, कुइश्नाँ भंसंवलो न जाय हूं ॥४॥ 


£ ६ १७३ «| 


समदन |] 

| प्रस्तुत गीत में बेटी की विदाई के समय लड़की को ससुरालवालों के साथ 
सुन्दर व्यवह्वार करने की सीख दी जा रही है तथा ननद की विदाई से भाभी बहुत 
खिन्न हे कि उसका घर सूना कर वह जा रही है ओर जि घर में वह पली-बढ़ी, 
उसी घर के लिए अब वह पाहुन बन गईं। पिता विदा करके लॉट आया हूँ, इसपर 
बेटी कहती है कि वे मुझे मेरे स्वामी को सौंपकर स्वयं लोटकर घर चले गये | 
यह गीत बहुत मार्मिक है । | 

कोइ सखि माथा बन्हावे' , कोइ सखि उबटन है । 

कोइ सखि चीर संम्हारे, कोइ रे समुभावत हे ॥१॥ 

सासु के बन्दिह5 पाँव, जेठानी बात मानिह5" हे। 

ननदी के करिहड पिरीतं , देवर कोर राखिह5* हे ॥२॥ 

भउजी जे बॉन्ह्थिन खोइछा*, अँचरा बिलमावथि* हे । 

आज भवन मोरा सून" भेल, ननद भेलन पाहुन हे ॥३॥ 

बाबा जे हथिन' * निरमोहिया, त हिरिदिया ' * कठोर भेल हे । 

हमरा के सौंपलन रघुनंत्रन, श्रपना पलटि'* घर हे ॥४॥ 


६. खो गया, भूल गया । १० बाहें। ११. गिरा देते, ढकेल देते । १२, सुख से । 

१, सिर के बाल गूथती है। २. वंदना करना, श्रणाम करना। ३. मानना । 
४. प्यार, प्रेम, प्रीति । ५. गोद में | ६. रखना । ७, विदाई के समय महिलाश्रों के श्राँचल में 
प्रक्षन, हल्दी, दूब के साथ द्रव्यादि बाँधना। ८, ठहराती हैं। ६. सूना। १०, हें । 
११. हृदय । १२. लोट गये । 





है [ इस गाँत में बेटी-विदाई के समय माँ-बाप तो दुःखी हैं, लेकिन मारी को 
खुशी है। उसके ऐसे व्यवह्वार से ननद का दुःखी होना स्वाभाविक है। ननद- 
भाभी का आपसी मनोमालिन्य सव॑-विदित है | घर में आने पर ॒ बह दैखती है कि 
सास-ससुर के प्यार की अधिकारिणी उसकी ननद है, इसलिए ननद से मनोमालिन्य 
स्वाभाविक है | इस गीत में ननद का यह कहना कितना मार्मिक है 

“का तोरा भउजी हे नोन हाथ देती, न देत्ती पठती पेहान है। 

का तोरा भजजी हे चूल्हा चठका रोकत्ती, काहे कहत्त दूर जाहु हे ॥” ] 

केकर' रोवले गंगा बही गेल, केकर रोवले समन्दर हे । 

केकर रोवले भिजलइ चदरिया, केकर अ्ैखिया न लोर* है ॥१॥ 

अ्रम्माँ के रोवले गंगा बही गेल, बाबूजी के रोवले समन्दर हे । 

भदइया के रोवले भिजले चदरिया, भउजी के अँखिया न लोर है ॥२॥* 

कवन कहल बेटी रोज रोज अइहें' , कवन कहले छव मास है । 

कव्रन कहले भउजी काज परोजनर , कवन कहले दूरि जाह" हे ॥३॥ 

प्रम्माँ कहले बेटी रोज रोज अइहें, बाबूजी कहले छव मास हे । 

भइया कहले बहिनी काज परोजन, भउजी कहलन दूरि जाहु है ॥४॥ 

का तोरा भउजी हे नोन* हाथ देली, न देली पउती* पेहान* हे। 

का तोरा भउजी हे चूल्हा चउका रोकली, काहे कहल दूरि जाह है ॥५॥ 


किक 32 कट 
बेटा-पतोह-परिछन |] 
[ इस गीत में विवाह के बाद घर लौटने पर दुलहे-दुलहन को परिद्चने और 
दुलहे द्वारा अपनी ससुराल की ग्रशंसा करने का उल्लेख है| ] 


१, किसके । २. ग्रॉँस॥ ३. भाना । ४. उत्सव, समारोह, कायं-विशेष पर ॥ 
५, जाप्रो । ६. नमक । ७. सींक की बनी हुई ढकक़नदार पिटारी। ८. ढककन | 
# इन पंक्तियों से मिलता-ज्ुलता एक पंजाबी लोकगीत है -- 
माँ रोंदी दी अ्ंगिया भिज्ज गयी, प्यू रोये दरया बचहे। 
मेरा बीर रोये, सारा जग रोये, मेरी भाभियाँ मन चाव होय ॥| 
( भ्र्थात्‌, रोतेन्रोते माँ की अंगिया भींग गई, पिता के रोने से नदियाँ बह गई , भाई को 
रोता देखकर संसार रो रहा है, परग्तु भाभियों के मन प्रसन्न हें । ) 
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झयलन' रूक्तन जदुराई हैं, परछों' बर नारी। 
भगरी में पडलो'- हकार' हे, परछों बर नारी ॥१॥ 
थारी सजाऊंँ है, परछों बर नारी। 


कंचन 
परद्धों बर नारी ॥२॥ 


मानिक दियरा बराऊं हे, 
दस पाँच अभ्रागे पाछे चललन परिछे, गीत मधुर रस गावे हे 
कमिन हथिन" चान* के जोतिया. ,बाल गोबिंदा* सुकुमार हे ॥३॥ 
काहे तों हहु" हरि नीने. अलसायल काहे हहु मनबेदिल है । 
का तोर सासू नइ किछ देलन, का सरहज तोर अ्रबोध हे ||४॥। 
नइ मोरा सासु हे नइ किछु देलन, न३ मोर सरहज अबोध हे | 
मोर सासु हथिन लछमिनिया, सरहज मोर कुलमंती ' हे । 
मोर ससुरार न भोराय* * है, परिछों बर नारी ॥५॥ 


५१०९४) 


( इस गीत में, घर में सुलच्षणा बह के आने पर । वभिनत्र विधियों के सम्पन्न 
करने की चर्चा आई है और लड़के के पिता के भाग्य का सराहना मा का गई हैं। | 


सोने के पालकी छुतर ओ,ओढ़इले । 
ताहि चढ़ि बहुग्ना श्रायो, सुलच्छुन श्रायो ॥१॥ 
धन-धन भाग तोरा कवन साही। 
बेटा पुतोह घर श्रायो, बहुआ सुलच्छुन आयो ॥२॥ 
काँचहिं' बाँस के डाला बिनवलों । 
बहुआ के पावों ढरायो *, बहुआ्आ सुलच्छन ग्रायो ॥ ३॥ 


१. आाई। २० परिछन की विधि सम्पन्न करो । ३. पड़ गया। ४. निमंत्रण । 
५, हैं। ६. चाँद। ७. ज्योति। ८. बालक गोविंद, कृष्ण | &, हो। १०. नींद से । 
११. कुलवती, कुलीन । १३६ भूलता | 

१. कच्चे । २. बाँस की कमचियों का बुना हुआ गोलाकार गौर चिकना टोकरा। 
३, बनवाया । ४४ पावों ढरायो > पाँव रखवाया । विवाह के पश्चात्‌ दुलहन के पहले-पहल 
ससराल आने पर उसे डोली ( पालकी ) से निकालकर बाँस के डाले में पर रखधाते हुए 
कोहबर तक ले जाया जाता है। वह जमीन पर पैर नहीं रख सकती । कोहबर में चुमावन 
प्रादि की विधि सम्पन्न करने पर उसे पति के साथ दही-चीनी खिलाने की प्रथा है । 


वियाह 


घन घन भाग तोरा कबन साहीं। 
बेटा पुतोह घर ग्रायो, बहुआ सुलच्छुन आयो ।॥॥४॥। 
कोरे” नदियवा' में दहिया जमवलों । 
बहुआ के सिर घरायो, बहुआ सुलच्छुन आयो |।५॥ 
घन-धन भाग तोरा, कवन साहीं। 
बेटा-पुतोह घर ग्रायो, बहुआ्ना सुलच्छुत आयो ॥६॥ 


नहवावन | 
| दुलह्ेे-दुलहन को किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के 
टोटके का ग्रयोग करने का उल्लेख .इस गीत में हुआ है । | 
राइ' जमाइन' दादी निहृछे' देखियों रे कोइ नजरी न लागे | 
सेभरियो३ रे कोइ नजरी न लागे ॥१॥ 
राइ जमाइन मइया निहुछे, देखियो रे कोइ नजरी न लागे | 
सँभरियो रे कोइ नजरी न लागे ॥२॥ 
राह जमाइन चाची निहछे, देखियो रे कोइ नजरी न लागे। 
सँंभरियो रे कोइ नजरी न लागे ॥३॥ 
राइ जमाइन भउजी निहछे, देखियो रे कोइ नजरी न लागे। 
सँभरियो रे कोइ नजरी न लागे ॥|४॥# 


५, जिसका अभी व्यवहार नहीं किया गया हो, जिस पर पानी न पड़ा है। ६. नदिया, मिट्टी 
का गोलाकार बरतन । 

१. छोटो सरसों, जो कुछ बेंगनी रंग की होती है। २. प्रजवायन, एक प्रसिद्ध पोषा; 
जिसके दाने दवा और मसाले के काम में ग्राते हें + ३. निछावर करती हें, एक प्रकार का 
टोटका [ न्‍्यासावत्त ]। ४, सेमालना । 

*यह गीत बिहार के दूसरे क्षेत्रों में मी प्रचलित 
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| इक. ॥। 


गोना ] | द 

[ शिवजी रंगीन धोती पहनकर तथा बहुत-सी सामग्री के साथ सज 
धजकर ससराल से आये ओर ससुरालवालों की बड़ी ग्रशंत्ता का | ः अरे 
मायके की प्रशंसा से फूली न समाई | शिवजी द्वारा लाई हुई गठरी को उ 
सभालकर रखते हुए कहा --'पहले तो आप मेरे मायक की हमेशा मं कया 
करते थे, सब द्नि दोष निकालते रहते थे, लेकिन आप वहाँ गये क्या शिवर्जी ने 
कहा -- मेरी ससुरालवाले गंगाजल की तरह पवित्र तथा कमल क ूल की तरह 


संदर और सुवासित हैं, में वहाँ बराबर जाऊँगा | | 


< है ६ हक 
गमोन' तोहँ एता* दिन सिवजी, पियरी * जनेउञ्रा कहाँ पावल हैं | 


कहमाँ हे 
धमार* हे । 


गेलियो" हम गेलियो गउरा तोहरो नइहरवा, बराम्हन रचल 
एता दिन हमें गउरी सासुर" गमउली“ , सुखे” सुखे गेल ससुरार है ॥ १॥। 
तुहँ गमौलड सिउजी अइसे से ओइसे, नयना काजर कहाँ पाव जी | 
गेलियो हम गउरा हे तोहरों नइहरवा, सरहजवा रचल धमार हे 
प्रोह जे' ' सरहोजिया है उमिर के. काँचल ' ', दिहलन कजरा लगाय है ॥२॥ 
तोहँ जे हक5' ४ सिउजी अइसे से श्रोइसे, पियर धोतिया कहाँ पाव जी | 
गेलियो से गेलियो गठरी तोहरो नइहरवा, सरवा'* रचल धमार ह। 
सरहजवा हथी गउरी कांचे से बुधिया' *, देलन धोतिया रँगाय हे ॥३॥ 
कहमाँ गमवलड सिउजी मास पखवरवा**, पउग्राँ'* कहाँ भराव जी । 
गेलियो हम गेलियो गउठरा तोहरो नइहरवा, नउग्र।'  रचल धमार हे । 
नउथ्रा जें हकई। “गउरा श्रोहु छोट जतिया ',भरि देलक हमरा के पाँव है ॥।४॥ 


कहमाँ से भ्रयल5 सिउजी एता मोटरी ' लेके 5, कहमाँ पपल5 “*कलेउ हे । 
गेजियो जे हम गउठरा तोहरो नइहरवा से, सासुजी देलन सजाय हे। 
एक खा *“देलन गउरा पुआ्रा “ पक्रमनमा, दुइ खडइंचा लाइ "मिठाइ हे ॥५॥ 


१, बिताया । २० इतना । ३. पीले रंग | ४. पाया । ५. गये (थे)। ६८ उछल-कूद । 
७. ससुराल में। ८. गंवाया, बिताया । ६. सुख से। १०, पासा । ११, वह। १२ उम्र । 
१३, कच्ची, कमसित। १४. हो। १५० साला। १६. बुद्धि। १७. पखवारा, पक्ष । १८. पउम्राँ 
भराव ८ पैर में महावर लगवाया। १६. नाई। २०. है। २१. छोटी जाति का । २२. दिया। 
२३, गठरी । २४, लेकर । २५. पाये, किये । २६. दिन का भोजन । २७. दौरा, बाँस का 
बना टोकरा । २८५. श्राटे, मैंदे प्रादि का बनाया जानेवाला एक प्रसिद्ध पकवान, जो तेल या 
घी में पक्राया जाता है। २६, धान के चावल को भूनकर गुड़ के पाक में बनाया 


३ 


जानेवाला प्रसिद्ध पकवान | 
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एतना जें सुनलन गउरा गेंठरी उठवलन, धरि देलन कोठिय।' *के साँघें" 'है । 
हमर नइहरवा सिउजी सब दिन उरेहल"*, काहें गेल5*' ससुरार हैं ।।६।। 
सास ससुरवा गउरा हथी गँगाजलिया' ४, सार' सरहज कमल फूल हैं । 
ससुरा के लोग हथी लाइ मिठइया, रोज जायब ससुरार है ॥७।। 
हा 
[ १७६ | 
| बेटी-विदाई के समय लड़की का पिता सोचता हे कि मेरे घर के चाँद को 
दूसरा लिये जा रहा है। वह अपने दामाद से केवल दस दिनों के लिए बेटी को रहने 
देने का आयह करता है | लेकिन, दामाद रूखा-सा जवाब देता है कि आपको अगर 
अपनी बेटी से इतना प्यार था, तो आपने उसका विवाह मेरें साथ क्‍यों किया ? | 


2 


दवा' कहाँ चलल जाय, मोरे परान ह 

हा गवन' कगय्रले जाय, मोरे परान हर्र 
चेंदवा पछिम चलल जाय, मोर परान 

कवन पुर के दुलह। गवना कयलें जाय, मोर परान 

सभवा बइठल बाबा मिनती' करे, मोर परान 

दिन दस रहे देहुईं घियवा हमार, मोर परान 

जब तोरा अहो ससुर घियवा पियार, मोर परान हर्र 

काहे लागि तिलक चढ़वलड हमार, मोर परान हरी ॥४॥ 
शछछ 


[ १८० | 
| प्रस्तुत गीत में गौने की तेयारी तथा उसकी विधि संपन्न करने का 
उल्लेख है । | 
सोरही गइया के गोबरे आँगन गहागहो लीपल हे । 
गजमोती ' चउका पुरायम* त राम अइहें दोंग।' करे हे ॥१॥ 


०्थ्प 
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३०. प्रन्न रखने के लिए मिट्टी का ऊंचा, गोला या चोौकोर, ढककनदार बताया गया घेरा | 
३१० कंधे पर। ३२. शिकायत की, आलोचना की, दोष निकालते रहे। ३३. गये | 
३४० गंगाजल की तरह पवित्र । ३५. साला । 

१. चंदा । २. गोता । ३, विनती । ४. रहने दो । 

१. गजपुक्ता । २. चउका पुरायम - चोक़ा पूरना; चौका--प्राटे आदि की लकीरों से 
बताया हुआ्ला चोकोर चित्र, जिप्तपर विवाह के समव दुलहे को बेठाथा जाता है। ३. द्विरागमन । 





४4 विवाह 


लौलिय*ं पट केर जाजिम, भारि बिछायम हे । 4 
कांटेब लरही” के बस ते कोहबर बनायम* हे ॥२॥ है कक 
चमनते खाट. बिनायमं" हक दम करे रे घ करि देबो तोरा ननदोसिया गबनमा से, होवें दहु छतिया नवर॑गिया"* 
नि रा बरायम, राम अ्रदह 
सके को पगड़िया, त॑ केंकर चुनरिया सोभे हे। 
रामजी के सोभहे पगड़िया, त सिया कि 8 ४ रें गोरिया । 
जोड़े जोडे होवहे' * मिलान' ', लगन श्रगुग्रायल हैं ॥४। एकारसी' ' अइह5' * ननदोसिया जे हमरा से, दोश्रारसी '"' के करब 
मरजदब।' ४ रे गोरिया । 
७ तेरोदसी " के करबो बिदइया ' ९, रे गोरिया ॥४॥ 
0१८४७ एक कोस गेलइ डारी '*, दोसर कोस गेलइ से, तेसरे' < डेंड़िया पइसी '* 


रहु रहु मोरा ननदोसिया पहुनमा से, होवे दहु ननद जुवनिया" 


रें गोरिया ॥३॥ 
श्रावे दहु, श्रावे दहु मास रे फंगुनमा से, करि देबों तोहरों गमनमा , 


ै वे क तर चर & के & 
ज से अपनी पत्नी का द्विरागमन कर देने का । 0 पे ले एक तिया**, रे गोरिया । 
०० 5. ड्‌ रः >- 4 क्थ १ कप: के 
प्रतीक्षा करने का आग्रह करता है और बचिया डेड़िया के भेलइ दुपहरिया * से, रसे रसे गरमी गँवावहु*' , 
० 3 कि 'कछ दिनों में वह पूर्णा युवती हो जायगी, त्रभी तो वह कमसिन है । करत पिया शी 
कान न्‍ महीने में निश्चित तिथि पर तुम आना, विदा कर 3. । इलहा 
निशित समय पर आता है और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले चलता है। रास्ते में 
ने हट . 


पालकी किसी बाग में रखवाकर पूप गैवा लेने का भी वह अचुराध का ०) होगा ] १८२० | 
कद २ आफ क की । [ ननद अपनी प्यारी भाभी से अनुरोध करती हे कि मेरे मैया से कहकर 
रे | ५ मेरे ससुराल जाने का दिन निश्चित करा दो। वह दहेज में कोई चीज नहीं लेना 
माँ तू जाहुँ से, केकर तू खोजहूँ मकनमा , चाहती, केवल सिर का सिंदूर और सुहाग की माँग करती हे | इस गांत में पति- 
कब मिलन की उत्कट-अमिलाषा तथा काम-विहला युवती के मनोभावों का चित्रण 
तोहर सरहज, बारे ननदोसिया से, करि दहु* ननद के गमनमा , जज 
रे गोरिया । 


रं इसे करियो तोहरो गमनमा 
द हथिन* बारी सुकमरिया” से, कइसे क 
कर रे गोरिया ॥२॥ 


[ संदर दुलहा आकर सलहज ' 
अनरोध करता है। सलहज कुछ दिनां तक 


शतक 9 की +-5 
अर कर 
0 कीिंडं 


न 


ऑिि ज्ञात न ज्ककक-5०> जी 


० 
व मन 


च्छ- 


कउन तूँ हहु' सुन्नर, कहे 


हम हिँ्नो ' & 
प्रररी बरजी"' करइ छोटकी ननदिया। 
ग्राइ रे गेलइ इहमा , मास रे फंगुनमा' ॥१॥ 
जो तोंहें जइह5 भउजी, अपन कोहबरवा। 
भइया से कहि मोरा, रखिहड नेग्ररबा ॥२॥ 


-->--मननननननमनना- 


[ल स बिछाऊंगा । ७. खड़, एक प्रकार की घास॥ ८. बनाऊँगा। 
४.ल 


भाड़कर । ६ 

दर 5 
६. बुनवाऊगा | १०६ हो रहा है 
व्यक्तिका आपस में गलिगन-बद्ध 


है से बर-पक्षवाले को ययाशक्ति बज्त, द्रव्यादि दिये १४, कन्या के यहाँ बरात पहुँचने के दूसरे दिन। उस दिन बरात वहीं रुक जाती है 
पक्ष की श्रोरसे व झ्रौर तीसरे दिन वहाँ से विदा होती है। १५, त्रयोदशी । १६, विदाई ॥ १७. पालकी | 
१८. तीसरे । १६, प्रवेश करके । २०. बात । २१. बाग । २२. दोपहर । २३. बिताग्रो । 

१. अरजी-बरजो > प्रार्थना । २. यहाँ । ३. फाह्गुन । ४. ससुराल जाने के लिए 
दिन निश्चित करना । 


पान-सुपारी श्रादि तथा कम्या- 
जाते हैं। १२. लग्न आगे भ्रा गया । ह 
१. ग्राये । २. एक । ३५ हो । ४« जाग्रो । ५. हेँ। ६. कर दो ॥ ७, है।. 5. कम- 


उम्र की ओर सुकुमारी । 





मगही संस्कार-गीत 


नहीं माँगू थारी" लोटा, नहीं माँगू धनमा। 
एक हम माँग भ्ठजी, सिर .के सेतुरबा। 
एक हम माँगू भउजी, तोहरो सोहगबा ॥ 


[ (८३ ।े 
८ ७ 
विसजेन ] 
| अ्रस्दुत गीत में दुलह्दे-डुलहन 
आशीर्वाद देने का वर्णन है | . 
लाल सुदद लाल 
जुग जुग जियथी* ' दुलहा दुलरइता डुलहा। 
सिलामहि ॥१॥ मुस्लि के 
म-संस्कार-गीत 


जितकर जामा" 
लाल सूइ लाल डोरा, लाल दरजी बोलाइ के। 


जुग जुग जियथिन 
जिनकर लहंगा सिलामहि ॥२॥ 


के लिए वरत्रादि तैयार कराने ओर दोनों को 


डोरा, लाल दरजी बोलाइ' के | 


दुलहिन दुलरइतिन दुलहिन । 
( विवाह ) 


५, थाली । 
ढुलहे को पहनाया जानेवाला भ्रंगरखा, जिसका 


१, बुलाकर । २: जीवित रहें । ३ 
नीचे का भाग घेरादार तथा ऊपर की काट बगलबंदी-जैसी होती है। ४. सिलवाऊगा। 





* 

[ मुस्लिम-परिवारों में भी हिन्दू-परिवारों की तरह ही विवाह्वादि संस्कारों के 
कार्य संपन्न होते हैं। केवल भाषा और स्थानीय रीति-रिवाज.सम्बन्धी मान्यताओं में 
अन्तर होता है | 

इस गीत में दुलह्े को शान से रहने तथा ससुराल में मिली चीजों को मंत्र 
पढ़कर ग्रहण करने की सीख दी गई हे । | 


दादा तुम्हारे हजारीहाँ जी बाबू, सीना तान के चलिहो' । 
हजरिया बने सीना तान के चलिहो ॥१॥ 

सहूरे' का माली जोगी, हाँ जी बाबू, सेहरा पढ़ के” बंघिहो* ॥२॥ 
सहरे का दरजी. जोगी, .हाँ जी बांबू, जोड़ा*- पढ़ के पेन्हिहो । 
सो लाले बने, जोड़ा पढ़ के पेन्हिहो ॥३॥ 

नाना तुम्हारे, हजारी -हाँ.जी बाबू, सीना- तान-के चलिहों । 
हजरिया बने सीना तान के चलिहों ॥४॥। 

सहरे का तेंबोली* जोगी हाँ जी बाबू, बीरा' ” पढ़ के चब्हियो '  । 
हजरिया बने. सीना तान के चलिहो ॥५॥ - .... ह 
अब्बा तुम्हारे हजारी हाँ जी ब्राबू,- सीना. तान-के अलिदो | 
सहूरे का. साला जोगी हाँ जी बांबू, लाड़ो' * पढ़ के ,लइहो '* । 
हजरिया बने लाड़ो पढ़ के लघयो॥ह॥...... 


॥। 


१. चलना। २, दुलहा। ३५ संसुरांल । ४. फूलों या गोटों श्र की लड़ियाँ, जो 
दुलहन के सिर पर बाँघी जाती हैं. श्रौर मुंह पर लटकती रहती हैं।- .<. ( मंत्र ) पढ़कर । 
६. बाँधना । ७. दुलहे को पहनाया जानेवाला कपड़ा, जिसके नीचे का माग घाँघरदार तथा 
ऊपरवाला हिस्सा बगलबंदी को तरह होता है। 5८. पहनना +कः &, प्राना बेचनेवली एक 
जाति, बरई, तंबोली। १० बीड़ा॥ १.१. चाभना, . चबानाः। १२. लाइली, . दुलहन । 
१३, लाना । | पम्क्त ५३ 





मगहौ संस्कार*गौत॑ 


[8 
मोती बारे हैं, बेर बेर' मोती बारे हैं । 
दादा के घोड़े चढ़ि श्राए नवसा दुलहा । 
दादी दरवाजे लगि खड़ी हैं, मोती बारे हैं ॥१॥ 
नाना के घोड़े चढ़ि भाएं नवसा दुलहा | 
नाना के हाथी चढ़ि आए नवसा दुलहा। 
नानी दरवाजे लगि थड़ी हैं, मोती बारे हैं ॥२॥ 
अब्बा के घोड़े चढ़ि श्राए नवसा दुलहा। 
प्रम्मां दरवाजे लगि खड़ी हैं, मोती बारे हैं ॥र॥ 
चाचा के घोड़े चढ़ि आए नवसा दुलहा। 
चाची दरवांजे लगि खड़ी हैं मोती बारे हैं ॥४॥ 
भइयां के घोड़े चढ़ि आए नवसा दुलहा। 
भाभी दरवाजे लगि खड़ी हैं, मोती बारे हैं ॥५॥ 

है 


कह: रही 
| प्रस्तुत गीत में हुलह्े को, सतुराल जाने पर वहाँ ढंग से चलने तथा गंभीर 


बने रहने की सीख दी गई है | | 

बाबू हवले हवले' जइयो” ससुर के 
तुमरे सेहरे अपर खिली है, अनार 
ग्रनार॑ कलिया जी, गुलाब 
बाबूं हवलें हवले जइयो, साले की 

सेहरे पर फूली हैं, श्रनार 
बाबू लाड़ो' लेते अइयो” अब्बा की 

छ्छि 
| 


गलिया । 
कलिया । 
कलिया ॥१॥ 
गलिया । 
कूलिया । 
गलिया ॥२॥ 


विवांदह 


दादा मियाँ की ऊँची दलनियाँ* | 

जहाँ सासु को नचइहो” मेरे लाल बने ॥३॥ 

बाबा मियाँ लगाइन घनी बगिया। 

मेवा तोड़ तोड़ खइहो मेरे लाल बने ॥४॥ 

साले भँड़ए की साँखरी गलिया। 

दामन मोड़ मोड़ चलिहों मेरे लाल बने ।॥५॥ 
४8 


अमर बहा 


| बरात जाने के लिए शाही नाव के लगने तथा दुलहे के पहनाने, 
आदि के लिए आवश्यक चीजें एकत्र करने का उल्लेख इस गीत में हुआ है 


भरे ए मि्याँ बँदरे"' , सहानी' नद॒या" लागी | 
कोठे चढ़ि श्रम्माँ देखे जी, सहाना माली आया। 
सहाना सेहरा लाया रे ॥१॥ 


5 अभ्रे ए मियाँ बँँदरे, नवेली नइया लागी। 


प्ररी ए खेलवड़िये४, सहानी नइया लागी॥२॥ 
कोठे चढ़ि दादी देखें जी सहाना दरजी आया। 
श्ररे ए मियाँ बंदरे, सहाना जोड़ा लाया रे, सहाना जोड़ा लाया ॥३॥ 
कोठे चढ़ि नानी देखें जी, सहाना तँमोली आया जी | 
सहाना बीड़ा लाया जी, सहाना बीड़ा लाया। 
ग्रे ए मियाँ बेंदरे, सहाना बीडा लाया॥शा। 
कोठे चढ़े श्रम्माँ देखें जी, सहाना डोला आया। 
सहाना डोला आश्राया जी, सहानी लाड़ो आई। 
भरी ए मियाँ बेदरे, सहानी नइया आई॥»। 
(3 


9. 


दादां मियाँ लगाइन' घनी बगिया। 
भैवा तोड़ तोड़ खइहे, मेरे लाल बने ॥१॥ 
ससुर भंडुएं की साँखरी' गलिया। 
दामन मोड़ मोड़ चलिहो मेरे लाल बने ॥२॥ 


0 कह, 


माँका ( उबटन ) ] 
[ विवाह के अवसर पर सोने-चाँदी की कटोरी में उबटन, तेल आदि रखकर 
| पर माँका ( उबटन ) की विधि सम्पन्न करने का उल्लेख इस गीत में हुआ हे। | 
३, बार-बार । २ एुलहा । ह कक शक तय पा 5 कक दम पल 


५७, दालान, बेठका । ५, नचाना । 


१. पीरे-घीरे ॥ २ जाता $ ३. दुलहंत । ४. भ्राना ॥ | 
६« दुलहा, बन्चा। २० लाल रंग को, राजसी । ३५ नाव $ ;४,-ख़िलाड़ी। . | 


१. लगांयै। २. दुलहा । ३. संकीर्ण, पतली | 





मगहौ संस्कारं-गीत 


काहे' कटोरी तेरा उबटन हाँ जी बेटी,* काहे कटोरी है तेल । 
सोने कटोरी है तेरा उबटन, और रूपे कटोरी है तेल ॥१॥ सहाना ] 
कौन लगावे तेरा उबटन, हाँ जी बेटी, कौन लगावे तेल । | ॥ विवाह है तह कल तह कराना गोवा बाग है आओ 
दादी लगावे उबटन हाँ जी बेटी, नानी लगावे तैल ॥२॥ पतली कमर और लंबे बालोंवाली दुलह्न को दुलहे द्वारा ले जाने तथा दादी और 
सहानी लाड़ो कौन लगावे तेल । माँ के द्वारा दुलहने के मैँह को देखकर संतोष करने का उल्लेख है | ] 
प्रम्माँ, लगावे तेल हाँ जी लाड़ों, चाची लगावे तेल ॥३॥ कहाँ का सवदागर' लिए जा है* जी अम्माँ। 
ै बाली" भोली कोन लगावे तेल । पतली कमरिया छुरिया' बाल है जी अम्माँ। 
ग्रम्माँ, कहाँ का सवदागर लिए जा है जी अम्माँ ॥१॥ 
दादी सब दादी बीबी, मुख देखें हैं जी अम्माँ । 
घँंघट खोले हैं जी अम्माँ । 
30%] ; # 0 ू 25 
मेहँ पतली कमरिया छुरिया बाल है जी अश्रम्माँ। 
का ह ५ है ग्रम्माँ, कहाँ का सवदागर लिए जा हैं जी अम्माँ। 
| विवाह के दिन दुलहे और हुलहन को मेहँदी लगाने को विस संपत की कहाँ का बनजारां लिए जा हैं जी श्रम्माँ ॥२॥ 
जाती है | इस गीत में, तलह॒त्थी में कलात्मक ढंग से मेहँदी रचाये जाने का उल्लेख डर । 
हुआ है| | 
दादा लखिया' की बदशाही, सहानी* लाड़ो" के मेहँदी रचाई ।॥।१॥ द £ शैंधआंत 
नाना लखिया की बदशाही सहानी लाड़ो के हाथ मेहंदी लगाई ॥॥२॥। स [ दुलह्ा दुलहन को आथासन देती हैं हमे दोनों! अजिक डे करे 
बाबा लखिया की बदशाही सहानी लाड़ो के हाथ मेहंदी रचाई ॥३॥ लिए में सब-कुछ करने को तैयार हैँ । दूर-दूर तक व्यापार करझे मै तुम्हारे उपयक 
चाचा लखिया की बदशाही सहानी लाड़ो के हाथ मेहंदी रचाई । आभूषण को लाऊंगा | | 


व बजा बन लाह कटा मेहंदी रचाई ॥४॥ जो दिल तेरा सो मेरा रे नइहर वाली, मेरा रे अब्बा वाली ॥१॥ 
ह तेरे कारन लाड़ो दिल्‍ली भी जायेंगे। 


किए > कट रे, टोके का कह" बनिजार* रे नइहर वाली । 
| दुलहे-दुलहन को मेहँदी लगाने और उसे सुखाने का वर्णन इस गीत में मोतिये का कह बनिजार रे नइहर वाली। 
हुआ है। | द कि जो दिल तेरा सो, मेरा रे नइहर वाली, मेरा रे भइया वाली ॥२॥ 
मेहँदी तोड़ने चली हैं श्ररढूसा' बेटी, दुलहे ने पकड़ी है बाँह । द ““तैरें कारन - लाड़ो। दिल्‍ली भी जायेंगे। 
दुलहा लगावें बाईं कानी अँगुलिया, मेरी लाड़ो लगावें | अरे, बेसर* का. कर बनिजार रे नइहर वाली । 
दोनों हाथ, मेहंदी मेरी रे ॥१॥ चुनिये४ का करु बनिजार रे नइहर वाली | 
दुलहा सुखावें घड़ी रे पहरिया, मोरी लाड़ो सुखावें सारी रात । ३ । जो दिल तेरा सो मेरा रे नइहर वाली, मेरा रे भइया वाली ॥३॥ 
लगावे उमराव* मेहँदी मेरी रे, लगावें सरदार मेहँदी मेरी रे ॥२॥ ही । । 
७ | 


हाँ जी बेटी, कोन लगावे उबटन, कौन लगाबे तेल |।४॥ 


उरू इशास्यक बट उक- दल "यंजांक बलआईं 


न मर 7 मत आल का | 5:० 7१५ ख़ोदागरं, व्यापारी । २. जा रहा है। ३. चिकने और लंबे-लंबे । ४. व्यापारी । 
१, किस चीज की। २. सहानी लाड़ो ++ शाहजादी लाड़ली, दुलहन । ३: कम उम्रवालो । ह १. करूँगा । २. व्यापार। ३, नाक का प्रसिद्ध आमूषण । ४, माणिक या लाल कह 
१, लखपति । २, शाही, शाहजादी । ३. लाडइली, दुलहत । ' 758 «7 २४ ह छोटा टुकड़ा, छोटा नग । | 
१, दुलहन । २६ सरदार, रईस । । ७ « 0699 «४ 








मगही संस्कार-गीत 


११ ), 
बागों की भ्रजब बहार, रह बना बागों में हतरा | 
सहाने बने का में सेहरा संम्हारू, लाले बने का मैं सेहरा सम्हारू ५ 
'  बंडियों की अजब बहार, बागों की अजब ; बहार ॥१॥ ह 
े लाड़ो' का दुलह। बागौं में उतरा, सहाने बने का में जोड़ा संम्हाह । | 
जोडे में लगे हीरा लाल, लाड़ो का बना बागों में उतरा॥ 
सहाने बने का मैं बीड़ा संम्हारू, सुरखी में लगे हीरा लॉल | 
लाड़ो का बना बांगों में उतरा, सुरवी की भ्रजब बहार। 
ना बागों में उतरा ॥३॥ 
हे पर की में लाड़ो सँम्हारू', घूघट में लागे हीरे लाल । 
लाडो का बना बागों में उतरा, हस्त की अ्रजब बहार । 


केसरिया बना बागों में उतरा / 


42२० ६॥ 
बना सोया महाराज जगाये सखी । 
तेरे सेहरे में लगी अनार की कली, हीरे लाल बड़ी ॥१॥ 
तेरे जोड़े' में लागी श्रनार की कली, कचनार की कली । 
बना सोया महाराज जगाये सखी ॥२॥ 
तेरे बीड़े में लागी अ्रनार की कली, कचनार की कली । 
बना सोया महाराज जगाये सखी ॥।३॥ 
मेरे लाड़ो में लागी अनार की कली, हीरे लाल जड़ी । 


बना सोया महाराज जगाये सखी ॥४॥ 
छछ 


| (प [०8 ५५) 
'[ इस गौत में दुलहे के आने तथा उसके द्वारा व्नाभूपर लाने की सूचना, 


दलहन को दी गईं है । ] 
हा ग्राया री लाड़ो सो तेरा बर' आया। 
टीका* लाया री लाड़ो, मोतिया लाया री। 


ग्राया री लाड़ो सो तेरा बर आया ॥१॥ 


१, लाड़ली, दुलहन । २ लाली । 
१. दुलहे के पहनने का कपड़ा, जिसक 


बैंबलंबंदी-जसों होती है । ; 
१, दुलहा । २. मंगठीका, एक प्राभूषण विशेष । 


७ ५७...७०० व्वकब७३, 


नीचे का भाग घाँघरेदारं श्रोर ऊपर की काद- 


25 8 0 क्ष 


मोहित हां जाने और वहाँ से उसके नहीं टलने के संकल्प का 
गात मे हुआ है। | कि 


३० माणिक या लाल का छोटा ठुकड़ा, छोटा नग । 


श्रायूषण । ५. कलाई का एक श्राभूषण । -| 
६. विशेष प्रकार की छापेवालं डी 
७, छापेदार साड़ी । की आज 


एक शभ्राभूषण॥ ५, नग। ६, कान में। 


-ऋगणऋ | मिनननिननिक 23 50507“ “7 “7 ““““ मु 
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विवाह 


बेसर लाया री लाड़ो चुनिया' लाया री " 
प्राया री लाड़ो सो तेरा बर ग्राया। 
ग्राया री लाड़ो सो तेरा बना आया॥२।॥ 
बाली लाया री लाड़ों, भमुमका लाया री । 
ग्राया री लाड़ो सो तेरा बर आया ॥३॥ 
कंगन लाया री लाड़ों. पहुंची" लाया री । 
प्राया री लाड़ों सो तेरा बर आया ॥|४॥ 
सूहा' लाया री लाड़ो छापा" लाया री। 
त्राया री लाड़ो सो तेरा बर आया ॥५॥ 
& 


कप 
( दुलह्न के सजे-सजाये रूप और वश्राभपणों को देखकर दलदहे का 


९ 
जी 
7९ थे 


0, लाड़ो ' श्रब ना जइहों, तेरा टीका* अ्रजब अनमोल | 
मंगे लाड़ो के टीका सोभे, मोतिया लागे हीरे लाल | 
ए गोरी श्रब ना इहों, तेरा टीका ' 


| अ्रजब अनमोल ॥१॥ 
नाके लाड़ो के बेसरर सोभे, चुनिया* 


लागे हीरे लाल , 
(४ / चुनिया भ्रजब बहार | 
ए्‌ हा अब ना जहहों, तेरा टीका बड़ा अनमोल ॥२॥ 
काने लाड़ो के बाली" सोभे, भुंमका लागे हीरे लाल। 
हु भुमका अजत्र बहार | 
हे अब ना जहहों, तेरा टोका गजब अनमोल ॥३॥ 
गले लाड़ो के माला सोभे, सिकड़ी लागे हीरे लाल । 
है सिकड़ी अजब बहार । 
है लाड़ा अब ना जइहों, तेरा टीका अजब ग्रनमोल ॥४।॥ 


४. कान में पहनने का गोलाकार 


१. लाइली दुलहन । २. मंगटीकां, एंक श्राभृषणविशेष । ३. माँग में । ४. नाक का | 
७» कान का एक गोलाकार आमूषण। 





सगही संस्कार-गीत 
९ भग्रजब॒ बहार। 
<  सोभे, छापा 
के पे हे के लाल, पभूँबेंट- भर्जब कप ॥५॥। 
। रे के ; ध् नमोल । 
कलह अंद नो जोेही॥ ऐसी ने झजब में 
ए लाइू 


ने भ्रब ना जहइहों तेरी अँखिया बड़ी अनमोल ॥६॥। 
ए लाड़ न्‍ 


ण्‌ों न्‍ हा हि दुलहन के शारीरिक सौंदय का 


[ प्रस्तुत गीत में व्राभूष 
वर्णन हुआ है । / 


दे चमके | 
नइहर वाली लाड़ो माथे. चाँद 


ग्रम्माँ | वाली लाड़ो माथे 320: 5 व 
का ३2 कं जा ४ चाँद चमके ॥।२॥ 
हक वर सोभे, लुनिया' ग्रजब बिराजे लाड़ो । 
238 बिराजे लाड़ो, माथे चाँद चमके ॥३॥ 
न ली* सोभे, भुमके की कलक देखा री लाड़ो । 
३४ ऋलक ला री लाड़ो, माथे चाँद चमके ।।४।॥ 
बह हा के सूहा" सोभे, छापे की भलक देखा री लाड़ो । 
78300 बिराजे लाड़ो, माथे चाँद चमके । 
6९, दर लाडो, . माथे चाँद चमके ॥५॥ 
भदया 5 


£. १6 ॥ 20% 

[ त में दलद्दे से दुलहन के मनोवांछित वस्राभूषणों को नहाँ लाने की 
इस ग॑ है दु दु 

शिकायत की गई है। ] । 

माँगे' टीका लाड़ो 

अच्छी नइहर वाली 


माँगे' ,एवोदी रँग काहे न लाये बा " 
माँगे वोही रंग काहे न लाये बने ॥१॥ 


असर पाई । 
ल रंग की साड़ी । ६. छाप, & 
(2 टुकड़ा, छोटा नग ॥ २. कान का गोल।कार एक 
* "है 
कमर में । ५४० विश्वेष प्रकार की छापेवाली 


अनननननननन 


८, विशेष प्रकार की छापेव 
१, माणिक या लाल का छोटा 


प्राभूषण | ३० कान का एक प्राभूषण । ४५ 
लाल रंग की साड़ी । 
१, माँग में + २. लाड़ली दुलहन । 


६, बन्ना, दुलहा । 


३. माँगती है। ४. उसी । ४ क्यों नहीं। 


नाको बेसर लाड़ों 
अच्छी भइया पेयारी 
कानों बाली" लाड़ों 
अ्रच्छी अब्बा पेयारी 
हाथों कंगन लाड़ो 
हाथों पहुँची लाड़ो 
ग्रच्छी नइहर वाली 
जाने' सूहा'* लाड़ो 
ग्रच्छी भइया पेयारी 


बने | 
बने ॥२॥ 
बने । 
बने ।।३॥। 
बने । 
बने | 
बने || 6॥। 
बने | 


बन ॥॥५॥। 


..७-५ | 


[ इस गीत में दुलहन के शारीरिक सौंदर्य की उपमा श्र चाँदनी से दी 


गई है तथा दुलहन को पलंग पर ही वल्षाभूषणों को देने का निदेश दलहे को किया 
गया है। | 


पलंग ऊपर चाँदनी की जोत' , मैं ना रे जानो" । 
नइहर वाली लाड़ो४ है ग्रममोल, मैं ना रे जानों। 
श्रम्माँ पेयारी लाड़ो है श्रममोल, में ना रे जानो ॥१॥ 
टीका हो तो पलेंगे पर पहनइहो" । 

पलेंगे ऊपर चाँदी की जोत, में ना रे जानों। 
नइहर वाली लाड़ो है ग्ननमोल, में ना रे जानो ॥२॥ 
बेसर हो तो पलेंगे पर पहनइहो । 
पलंगे ऊपर चाँदी की जोत, में ना रे जानो। 
भइया पेयारी लाड़ो है अनमोल, में ना रे 
बाली' हो तो पलेंगे पर पहनइहो | 

पलेंगे ऊपर चाँदी की जोत, में ना रे जानो। 


अब्बा पेयारी लाड़ो है भ्रनमोल, में ना रे जानो ॥४॥ 


जानो ॥।३॥। 


७. कान का एक गोलाकार श्राप्रूषण । ८. कलाई का एक आमूषरत । &€, कमर में ॥ 
१०, लाल रंग की विशेष प्रकार की छापेवाली साड़ी । 


१. ज्योति । २. नहीं | ३, जानता । ४. लाड़लो दुलहन | ४. पहनाना । ६. कान का 
एक गोलाकार आभूषण । 





मगही संस्कार-गीत विवाद 


बॉगन हो तो पलंगे पर पहनइहो । खूब बनी तेरो अखियाँ, हाँ रे बने आज की रतिया । 
पलेंगे ऊपर चाँदी की जोत, मैं ना रे जानो । खूब बना तेरा सेहरा' , हाँ रे बने ग्राज की 


रतिया । 
पर २ हु हे बे प का 
प्रम्माँ पेयारी लाड़ो है ग्रनमोल, में ना रे जानो-॥५॥ लरियाँ* लगाएँ सब सखियाँ, हाँ रे बने ग्राज की रतिया ॥१॥ 


अँगठी हो तो पलंगे पर पहनइहो । खूब बनी तेरी अँखिया, लाल बने ग्राज की रतिया । 
पलंगे ऊपर चाँदी की जोत, मैं ना रे जानो । खूब सजा तेरा जोड़ा' , हाँ रे बने 


3 


ग्राज की रतिया । 
प्रम्माँ पेयारी लाड़ो है भ्रममोल, मैं ना रे जानो ॥६॥ हि वि, । लगाएँ सब सखियाँ, ड्ा रे बने आज की रतिया ॥२॥ 
सूहा* हो तो पलंगे पर पहनइहो । द खूब न्र्नी तेरी ६५५ हाँ रे बने श्राज की रतिया " 
पलेंगे ऊपर चाँदी की जोत॑, मैं ना रे जानो । खूब ५२७४ तेरा बीड़ा* , हाँ रे बने श्राज की रतिया। 
नइहर वाली लाड़ो है भ्रममोल, में ना रे जानो ॥७॥ सुरखो लगाएं सब सलियाँ, लाल बने श्राज की रतिया ॥३॥ 
खूब बनी तेरी लाड़ो, हाँ रे बने श्राज की रतिया। 
छ घंघट लगाएँ सब सखियाँ, लाल बने आज की रतिया । 
खूब बनी तेरी अँखियाँ, हाँ रे बने आज की रतिया ॥४॥ 
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क्व इतनकाननभूहलानकट- पक ड्य 


चय्म्न्त्ल्चस्तल्स््स्स्स्स्स्स््नन्स्स्य््स्ससफेर इक 
च््य यू पड 


हि? नी 


शक्कर - न- 
न कि पान-+ जनता जा फाएपाफ 


के 


[ इस गीत में दुलहे के रूप और वज्राभूषणुं की प्रशंसा की गईं है । साथ ही 
उसे आशीवांद देते हुए यह आशा ग्रकट की गईं है कि वह दुलह न को ले आयेगा | ] 


ऐसे वैसे देस मेँ लोभाना" मियाँ बँदरा  । 
दान माँगे दुलहा, दहेज माँगे ढुलहा। 
छोटकी साली दहेज माँगे. दुलहा ॥१॥ 
ऐसे वैसे देस में लोभाना मियाँ बँदरा। 
दान माँगे दुलहा, वहेज माँगे दुलहा। 
छोटका साला, दहेज माँगे दुलहा ॥२॥ 
कुटनिया' के देस में लोभाना मियाँ बंदरा । 
छिनलियाएँ के देस में लोभाना मियाँ बंदरा ॥३॥ 


जुग जुग जियेगा, सो मेरा लाल बना। 
लाड़ो' . लावेगा' , सो मेरा लाल बना ॥१॥ 
बने, में जान॑ सेहरे सजे । 
सेहरे - «बोच : बत्ते: >+के 'लॉल कक्षा ॥ 
लड़ियों बीच बने के लाल ,लगे। 
सो लावेगा, लाड़ो लावेगा, मेरा लाल बना ॥२॥ 
& । बने में जान जोड़े सजे । 
जोडें0 बच ५ बते 3 के. «»लॉल . लेमे। 
समले“ बीच . बने के लाल - लगे ॥३॥ 
04000 (0-6१ ५: 0 अ डिक कक २५४ 
हित 2४ ४ ए है 4 37 से दल 9. ४ » फूलों या गोटे ग्रादि की लड़ियाँ, जो दुलहे श्रोर दलहन के सिर घ 
है [ दुलहे को सजाने और उत्तक छाप 82500 0 00 जाती श हे मुह पर लटकती रहती हैं; बह औद / जो सेहरा कि क्र कि कट 
ता है। | जाता है। २; लड़ियाँ, एक सीध में ग्रु थी, लगी हुई किसी चोज की माला। ३. दुलहे को 
के 5 ल्रं हि शे कार की पेवाली साड़ी । पहताया जानेवाला कपड़ा, जिसका नीचे का भाग धाँघरेदार श्रौर ऊपर को काट बगलबंदी-सी 
ः 2 बा 0 बह ॥ ३. कुट्दनी, किसी भोली-भाली ज््री को बहका- होती है। ४. चंदन । ५. पान को गिलोरी ग सर । हर 
फुप्तलाकर पर-पुरुष से मिलानेवाली । ४, छिनाल श्रौरत [ छिसता, छिस्ताला |। 5 लोहली इज तक वहन 





मगह्दी संस्कार-गीत 

बने मैं जान॑ बीड़े सजे । 

सुरखी" बीच बने के लाल लगे। 
लाडो लावेगा सो मेरा लाल बना, दुलहिन लावेगा ।।४॥ 

इ बने मैं जान लाड़ो सजी । 

घंधट बीच बने के लाल लगे । 

सूरत कब  अयने 5 के? "याद! :7छुप | 
लाडो लावेगा, सो मेरा लाल बना, लाड़ो लावेगा ॥५॥ 

छ 


0 3 $टो 


परिछन |] | 

| दुलह्ा वद्राभूषणों को लेकर दरवाजे पर खड़ा है । दुलहन किवाड़ ब॑द 
कर के भीतर घर में है। बाहर जोरों की वर्षा हो का तथा बादल गरज हे हैं। 
बिजली की चमक दुलहे के कलेजे को साल रही है। वह बार-बार दुलहन से 
किवाड खोलने का अनुरोध करता है तथा विभिन्र वरत्राभूषणों का नाम ले-लेकर उसे 
प्रलोभन भी देता है । ) 

खोलो ना केवड़िया अंदर जाने दोजी लाड़ो। 

बिजली चमके जियरा साछे, मेरी लाड़ो । 

दिलवा धड़के मेरी लाड़ो ॥१।। 

तेरा टीका लिए कबसे खड़ा मेरी लाड़ो। 

खोलो न केवड़िया अंदर जाने दो जी लाड़ो ॥२॥ 

तेरा बेसर' लिए कबसे खड़ा मेरी लाड़ो। 

खोलो ना केवड़िया अंदर जाने दो जी लाड़ो॥३॥ 

बादल गरजे, जियरा साले मे री लाड़ो, दिलवा धड़के मेरी लाड़ो । 

अंदर आने दो जी लाड़ो, खोलो न केवड़िया ॥४॥ 

तेरी बाली लिए कबसे खड़ा मेरी लाड़ो । 

खोलो न केवड़िया अंदर आने दो जी लाड़ो ॥५॥ 

मेघवा' गरजे, . जियय धड़के मेरी . लाड़ो। 

अंदर आने दो जी लाड़ो, खोलो न केवड़िया ॥६॥ 


५, लाली । ै 
१, नाक का एक झाभूषण । २, कान का एक गोलाकार आभूषण । ३, बादल, मेघ । 


विवाद 
तेरा कंगन लिए कबसे खड़ा मेरी लाडों। 
खोलो ना केवडिया अंदर श्रानें दों जी लाडों ॥७।। 
बिजली चमके, जियरा साले मेरी लाडों। 
प्रंदर ग्रानें दो जी लाडो ॥५८॥। 
के 


[ २२ 
बाल-गुँथाई ] 

[ सात सुहागिन ख्रियों द्वारा सुगंधित मसालों को सिल पर पीक्षकर बेटी को 
घर से निकाला जाता है । गीत गाती हुईं औरतें इन स॒गंधित मसालों को बाल में 
लगाती हुईं चोटी गूँथती हैं। इस विधि को "मेहरी गैथाई! भी कहते हैं। इस 
गीत में दुलह्न के सँवारे हुए बालों की प्रशंसा की गईं है | | 

में तुझे पूछू” लाड़ों बीबी, एके" बाल नव कंँगही* । 
किनने' तेरा बाल संवारा है ? ॥१॥ 
दादी जो मेरी कवन दादी बीबी, एके बाल नव कंगही। 
वही दादी बाल संवारा है॥२॥ 
में तुझे पूछे” लाड़ो बीबी, एके बाल नव कंगही। 
किनने तेरा बाल संवारा है?॥३॥ 
नानी जो मेरी कबन नानी बीबी, एके बाल नव कंँगही । 
वही नानी बाल संवारा है॥४॥ 


9 
0 | 


[ इस गौत में दुलहन के व्राभूषणोों की प्रशंसा की गई है तथा उसे बाल 
संभालने का निदेश किया गया है। ] 
नइहर वाली लाड़ो बलवा अपन संवार । 
माँगों का टीका और सोभे मोतिया। 
हाँ जी लाड़ो, बलवा अपन संवार ॥१॥ 
अम्माँ प्यारी लाड़ो, बलवा अपन संवार | 
सहानी' लाड़ो बलवा अपन सँवार ॥२॥ 


कक जन 
छ--- क 


रत _क_-- “आकार _+ तमाम -क ०-७७” 


१, एक । २, कंघधी । ३. किसने । 
१० शाहजादी । 





मगही संस्कार-गीत 


ताकों में बेसर और सोभे चुनिया । 
हाँ री लाषड्टो बलवा श्रपन सँवार । 
भोली लांड़ो बलवा अभ्रपन संवार ॥३॥ 
कानों में कुमका और सोभे बलिया" । 
हाँ री लाड़ो, बलवा अपन सँवार ॥४।। 
जानो का सूहाँ और सोभे छापा"। 
हाँ जी लाड़ो, बलवा अ्रपन संवार ॥५॥। 


63 
[, २४: ५ 

जोग ] ह 
इस गौत में 'जोग” लादकर लाने का उल्लेख है। विवाह में दुलहे- 
दुलहन की रक्षा के लिए “जोग माँयने” की विधि संपन्न की जाती है | 

दादा. हमारे नयना जोगी' हैं री मइया। 

दादी हमारी मनमोहिनी री मइया। 

बलदी'* लदाये" जोग लाद लायें जी ॥१॥ 

नाना हमारे नयना जोगी हैं री मइया। 

नानी हमारी मन मोहिनी री मइया। 

छकड़े४ लदाये जोग लाईं. री मइया ॥२॥ 

भ्रब्बा हमारे नयना जोगी हैं री मइया। 

श्रम्माँ हमारी मन मोहिनी री मइया। 

छुके लदाये जोग लाई री मइया ॥३॥ 

भइया हमारे नयना जोगी हैं री महया।.. .. 

भाभी हमारी मनमोहिनी री मइया। 

गाड़ी लदाये जोग लाई री मइया ॥४॥ 


२. माणिक या लाल का छोटा ट्रुकड़ा, छोटा नग। ३. बाली, कान का एक गोलाकार 
श्राभूषणा । ४. लाल रंग की विश्षेष प्रकार की छापेवाली साड़ी । ५. छाप-॥ -- - - 

१. श्रांखों से ही देखकर जोगन्टोना करनेवाले, जादून्‍्टोनो जाननेवाले । २. बैल पर । 
३० लद॒वाकर । ४, सरगड़, बेलमाड़ी । । । 


टोना ] 


_3(7९ के सभी लोगों से कमसिन दुलहन के रक्षार्थ उसके संदर मुख पर टोना 
पढ़ देने का अनुरोध इस गीत में किया गया हे | ] 


गोरे सुंदर मुख पर बारि के पढ़ डालो री टोना' । 
सुन॒ बेटी के दादा, सुन बेटी के नाना। 
दादा गाफिल* मत रहो, चंन से पढ़ डालों री टोना । 
नाना गाफिल मत रहो, चेन से पढ़ डालों री टोना ॥१॥ 
सुन बेटी के बाबा, सुन बेटी के चचा। 
बाबा, गाफिल मत रहो, चंन से पढ़ डालो री टोना। 
चाचा, गाफिल मत रहो, चेन से पढ़ डालो री टोना ॥२॥ 
गोरे सूंदर मुख पर बारि के पढ़ डालों री टोना। 
सुन बेटी के भइया, सुन बेटी के मामा। 
भइया गाफिल मत रहो, चेन से पढ़ डालो री टोना ! 
मामा गाफिल मत रहो, चंन से पढ़ डालो री टोना। 
गोरे सुंदर मुख पर बारि के पढ़ डालो री टोना ॥३॥ 


श्द्र 
रे 


[ दुलहन के ग्रति आसक्त रहने के लिए, घर की स्त्रियों द्वारा दुलह्टे पर 
टोना करने का उल्लेख इस गीत में हुआ है। ] 


रंगीला टोना दुलहे को लगेगा, छबीला टोना दुलहे को लगेगा । 

यह रे टोना दादी बीबी करेंगी, यह रँंगीला टोना, सेहरे' में लगेगा ॥१॥ 

यह रे टोना नानी बीबी करेंगी, रँगीला टोना जोड़े' में लगेगा । 
छबीला टोना दुलहे को लगेगा ॥२॥ 


१० णादू, टोटका । २. बेखबर, असावधान ३ 


१. फूलों या गोटे भ्रादि को लड़ियाँ, जो दुलहे श्लौर दुलहन के सिर पर बाँघों जाती हे 
श्र मुंह पर लटकती रहती हें । २. दुलहे को पहनाया जानेवाला वह कपड़ा, जिसका 
नोचे का भाग धाँधरादार और ऊपर को काट बगलबंदीब्जेसी होती हे । 


“कार 


-अन्‍->पाकाओननि- पा 
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मगही संस्कार-गीत 
श्श्य 


यह रे टोना प्र्म्मा बीबी क 


रेंगी, रंगीला टोना बीड़े' में लगेगा। 
छबीला टोना दुलहे को लगेगा ॥३॥ 

भी बीबी करेंगी, रंगीला टोना मोढ़े* में लगेगा । 

लगेगा, 8 टोना, दुलहे को लगेगा ॥७॥ 


यह र् टोना भा है 
छुबीला टोना पलकों मैं 


कर | 

को में टोना करूगी रे! बालो  भोली का: दुलहागोत] 
तेहरे में टोना भेजा, सेहरा बाँधि' आया रे, मेरा असला' दमदवा | 
भको में टोना करूँगी रे, बाली भोली का दुलहा। 

हे को मैं टोना करूँगी रे, मेरा नेवतां दमदवा। 
के में टोना करूंगी रे, मेरा भुकता" दमदवा॥२॥ 
जोडे में टोना भेजा जोड़ा पेन्हि* श्राया रे, मेरा असला दमदवा | 
तुमको में टोना करूंगी रे, मेरा भोला दमदवा॥श॥ 
मोजे में टोना भेजा, मोजा पेन्हि श्राया रे, मेरा नेवता दमदवा। 
तुझको मैं टोना करूगी रे, बाली भोली का दुलहा। 
तुमको मैं टोना करूंगी रे, मेरी लाड़ो का दुलहा। 
तभको मैं टोना करूंगी रे, मेरा दुलरा दमदवा॥४॥ 


5] 
[ इस गीत में अपने दुलह्े से टोना के बल पर विना आवश्यक सामग्री के 
घरेलू कार्य कराने का वन हुआ है । | 

छोटा टोना बड़ा लोना' गे माई, में नहीं जान टोना। 

टोनवा बाबुल” जी के देस गे माई, में नहीं जानू टोना ॥१॥ 
अपने बने से में पनियाँ भरइहों' रे। 

बिन ऊभन बिन डोल गे माई, में नहीं जान टोना। 

टोनवा बाबुल जी के देसे गे माई, में नहीं जान॑ टोना ॥२॥ 


३. पान की गिलोरी। ४. बाँस, बेंत श्रादिका बसा तिपाई जैसा बैठने का श्रातन। 
भू, रिफ्रानेवाला । 

१. कमसिन । २. बाँधकर | ३ श्रच्छे खानदान क्रा। ४ निमंत्रित, नम्न, शरीफ । 
५, भुककर चलता हुआ । ६. पहनकर । 

१. सुन्दर । २. बाबूजी, पिता । ३. भरवाऊंगी । ४ कुएं से पानी निकालने के लिए 
डोल में बाँधी जानेवाली रस्सी । 


विवाह 

अपने बने से में भात पकदहों" रे । 
बिन हाँड़ी बिन डोइ९" गे माई, मैं नहीं जाने टोना | 
सासु को काहे का मलोल* गे माई, में नहीं जान॑ टोना ॥३॥। 

अपने बने से में धान कुटइहों* रे। 
बिन उखली" , बिन मूसल गे माई, में नहीं जान टोना ॥४॥ 


सोहाग ] 


[ सुद्राग की रात के आगमन पर दुलहन के वस्त्राभूषणों की प्रशंसा इस 
गीत में की गईं हे। | 

आई सोहाग की रात सखी । 

मांगे” लाड़ो के टीका सोमे, मोतिया की ग्राई बहार । 
बहार सखी, आई सोहाग की रात ॥१॥ 

नाक लाड़ों के वेसर सोभे, चुनिये* की आई बहार । 
हार सखी, आई सोहाग की रात ॥२॥ 

कानो लाड़ों के बाली" सोभे, भुमके की आई बहार | 
बहार सखी, आई सोहाग की रात ॥३॥ 

गले लाड़ो के माला सोभे, हँसुली* की आई बहार । 
बाहर सखी, श्राई सोहाथ की रात ॥४॥ 

जाने लाड़ो के यूहा' सोभे, छापे की आई बहार। 
बहार सखी, आई सोहाग की रात ॥५॥ 


५. पकवाऊंगी । ६. काठ की कलछी | ७, मलाल | ८. कुटवाऊंगी । ६. ओखल । 

१. माँग में । २. माणिक या लाल का छोटा टुकड़ा, छोटा नग। ३. कान का 
गोलाकार श्राभ्ूषण । ४. गले का एक ग्रद्ध'चन्द्राकार आभूषण । ५, कमर में। ६, लाल 
रंग की विशेष प्रकार की छापेव्ञाली साड़ो । 





मगहदी संस्कार-गीत 


[7 हक 
५ ४ बेली चमेली हो के लगा, दाना मरूग्रा' हो के लगा । 
में के साथ वसस्‍्त्राभूषणों के लाये जान 5. ॒ 

| इस गीत में दुलहे द्वारा घुहाग 4 जाने की ॥ सोने संदल"* हो के लगा, मैं ना जान॑। 
सूचना दुलहन की दी गई हैं | रे टोना कैसे होके लगा, मैं ना जान॑॥रा। 

तेरे दुलहे ने लाया सोहाग, सोहांगिन तेरे लिए ॥१॥ ह सोहाग माँगे गई बेटी, दादा दरवाजे | 

माँगों' का टीका बने ने लाया | 3 दादी देहु न सोहाग, बाली भोली का सोहाग | 

मोतिये मेँ लाया सोहाग, सोहागिन तैरे लिए ॥२॥ | भ्रच्छी लाड़ो का सोहाग रे । 
नाको का वेसर बने ने लाया । ह टोना कैसे होके लगा, मैं ना जानू॥श। 

घुनिये' में लाया सोहाग, सोहागिन तेरे लिए ॥३॥ बाई नैना होके लगा, दाहिने मोढ़े" होके लगा । 
कानो' की बाली बने ने लाया, में ना जानें, टोना कैसे होके लगा ॥४॥। 

सोहाग । सोहाग माँगे गई बेटी नाना दरवाजे । 

मके में लाया 2 । 
तैरे नौसे” ने लाया सोहाग, सोहागिन तेरे लिए ॥४॥ नानी देहु न सोहाग, अपनी लाड़ों का सोहाग। 
ते लाया । इहर वाली का सोहाग रे । 
गले का माला बने प हर । 03 

हँसुली में लाया सोहाग, सोहागिन तेरे लिए। में ना जानू, टोना कंधे होके लगा ॥५॥ 

वैरे नौसे ने लाया सोहाग, सोहागिन तैरे लिए ॥५॥ सोहाग माँगे हे गई बेटी श्रब्बा दरवाजे । 

६ बने ने लाया | शर्मा देहुन सोहाग, बाली भोली का सोहाग । 

जानो” का सूहा* बने ; हर न 

छापे में लाया सोहाग, सोहागिन तेरे लिए । में ना जान, टोना कंसे होके लगा॥६॥ 


तेरे नौसे नें लाया सोहाग, सोहागिन तेरे लिए ॥६॥ 
॥32 


ण्ज्ज्स्  य्््भ्म्न्न्न्न्स्ल्न्न्न्य््ॉू्वबपसनऋना 
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कोहबर ] 


के ([ इस गीत में दुलहन दुलहें से अलग हटकर सोने तथा पंखा झूलने का 
| सुहाग माँगने के लिए दुलहन अपने संबंधियों तथा घरवालों के पास अनुरोध करती है; क्योंकि विभिन्न ग्रकार के आभूषणों और साज-शृक्कारों से वह 
जाती है, जहाँ उसे टोना लग जाता है, जिसका उसे पता नहीं क्रि वह केसे परेशान है तथा वह बेचेनी का अनुभव कर रही है | इसमें दुलहन के नाज-नखरे के 
गम ग साथ-साथ उसका अभिमान भी वर्णित है । | 
सोहाग माँगे गई बेटी, हजरत बीबी दरवाजे। जरा बेनिया' डोलइहो' लाल, मुझे लागि गरमी । 
बीबी देह न सोहाग बाली' भोली का सोहाग ! ग्लग होके सोइहो” लाल, मुझे लागि गरमी। 
नइहर वाली का सोहाग रे। करवट ४ होके सोइहो लाल, मुझे लागि गरमी ॥१॥ 


में ना जानू, टोना के हो के लगा॥१ किन - जल मल ४ । 
| ३. एक प्रकार का पोधा, जिसके पत्ते सुगन्धित होते हैं । ४. चंदन । ५, कुरते का वह अंश, 
जो कंधे पर बाँही से जुड़ा रहता है । 
१.पंखी। २, डुलाना । ३. सोना। ४« दाहिने या बायें बाज्ू लेटना; इस तरह लेटने 


है. सकी रे « 


सुकण+ा 


४: १ 
ही 


ञ्द 
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ष्ज़्षु 


१, माँग, बालों को संवारकर बनाई गई रेखा । २. छोटा नग। ३. कान का। 
४, दुलहा । ५. कमर । ६. लाल रंग की विशेष प्रकार को छापेवाली साड़ी । - 
१, कमसिन । २, होकर । की स्थिति । 
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मगही संस्कार-गीत 


टीके की भंलमल, मोतिये की गरमी । 
जरा बेनिया डोलइहो लाल, मुभे लागि गरमी | 
पयताने" होके सोइहो लाल, मुभ लागि गरमी ॥२॥। 
बेसर की भलमल, घचुनिये की गरमी । 
जरा बेनिया डोलइहो लाल, मुभे लागि गरमी । 
जरा पंखा डोलइहो लाल, मुझे लागि गरमी ॥३॥ 
बाली की भलमल, भूुमके की गरमी। 
जरा बेनिया डोलइहो लाल, मुझे लागि गरमी । 
सिरहाने' होके सोइहो लाल, मुझे लागि गरमी ॥४॥। 
कंगन की भलमल, ची की गरमी। 
करबट होके सोइहो लाल, मुभे लागि गरमी । 
जरा बेनिया डोलइहो लाल, मुभे लागि गरमी ॥५॥ 
सूहे की भलमल, छापे की गरमी । 
जरा बेनिया डोलइहो लाल, मुभे लागि गरमी । 
लाडो के लागि गरमी ॥६॥। 


€छ 
3.05 


(इस गीत में दलहन दुलहें से बाजी लगा रही है कि अगर तुम जीत 
जाओगे, तो मैं तुम्हारी सेविका बनकर रहूँगी और मेरी जीत हुई, तो तुम्हें मेरे 
सेज का गुलाम बनकर रहना पढ़ेगा। रात में दोनों आनंदपृवंक सोये। सवेरा 
होने पर दुलहन ने दुलहे को जगाते हुए कह्ा- अम्मा बाहर खड़ी इंतजार कर 


रही हैं, उठो ।? दुलहे ने उत्तर दिया--में ता तुम्हार ग्रम-पाश में फेस गया, में 
नहीं उठता | अम्मा को बाहर खड़ेखड़े कख मारने दो! दुलहन बार-बार 
दुलहे को भोला और नादान कह रही है, लेकिन उसका अल्हड़पन दुलहे के 
भोलेपन से भी बाजी मार लेता है । | 


चंपे के पेड़ नीचे उतरे बने मियाँ' । 
बाजी लगी दिलोजान, में बारि जाऊँ, मैं बारि जाऊँ। 
दुलहा है भोला नादान, मैं बारि जाऊं, में बारि जाऊं ॥१॥ 


५. पलंग या खाट का वह भाग, जिधर पर रहता है। ६. खाट या पलंग का वह हिस्सा, 
जिधर सिर रहता है। 
१. प्यारे दुलहा । 





घियवाह 


हारू तो बने मियाँ बँदरी' मेँ तेरी । 
जीतू तो सेजिया गुलाम, में बारि जाऊँ। 
बाजी लगी दिलोजान, मैं बारि जाऊँ॥२॥ 
पलेंगे की पट्टी टूटी, मोतियों की लर टटी । 
टूटी है पलेंगे नेवार, में बारि जाऊँ। 
दुलहा है भोला नादान, में बारि जाऊँ ॥३॥ 
उठ मियाँ बेंदरे* हुआ है सबेरा। 
प्रम्मा खड़ी इंतजार, में बारि जाऊँ।॥॥। 
मेरा तो दिल लाड़ो तुमसे लगा है। 
ग्रम्माँ खड़ी भूख मार, मैं बारि जाऊँ। 
दुलहा है भोला नादान, में बारि जाऊँ।॥५॥ 


कक 


। दुलहन आनंदमम् होकर अपनी माँ से अपने दलहे के विषय मम 
कहती है--वह तो हँस-हँसकर मेरे बालों को सँवार रहा था तथा मेरे वस्त्रामपणों को 
देखकर वह लुब्ध हो गया | | 


हँस हँस के बाल सँवारे घँघट श्ोले लाल बना। 
ग्ररी ए अम्माँ, मेरा टीका देख लोभाना' लाल बना । 
श्ररी ए अ्म्माँ, मेरा मोतिया देख लोभाना लाल बना | 
हँस हँस के बाल संवारे, घंघट खोले लाल बना॥१॥ 
श्री ए श्रम्माँ, मेरा बेसर देख लोभाना, लाल बना | 
अरी ए अम्माँ, मेरा चुनिया* देख लोभाना, लाल बना । 
हंस हस के बाल संवारे, घेघट खोले लाल बना॥२॥ 
श्री ए अ्रम्मा, मेरा कंगन देख लोभाना, लाल बना | 
अरी ए भश्रम्माँ, मेरा पहुँची देख लोभाना, लाल बना | 
हँस हँस के बाल संवारे, घँघट खोले लाल बना ॥३॥ 


१. सेविका। २. प्यारे दुलहा । 
१५ लुभा गया है। २, माणिक या लाल का छोटा दुकड़ा, छोटा नग ॥ 





मगही संस्कार*गीत 


म्माँ, मेरा हँसुली देख लोभाना, लाल बना । 
ग्ररीए श्र कह मेरा हरवा" देख लोभाना, लाल बना | 
प्ररी ए श्रम्माँ, लसँवारे, घंघट खोले लाल बना ॥४॥ 
हँस हँस के हे के हा देख लोभाना लाल बना। 
ग्ररी ए का * मेरा छापा देख लोभाना, लाल बना ॥५॥ 
ग्ररी ए कक मेरी सूरत देख लोभाना, लाल बना। 
श्री ए भ्रम्म ्स संवारे, घूंध.: खोले लाल बना ॥६॥ 


के 

(१४ 2] 
टटी चंपा कलिया चुनेगा मियाँ बंदर।' लाल । 
टीका मैला हो रे मोतिया न मैली हो लाल। 
टटी चंपा कलिया चुनेगा मियाँ बंदरा लाल ॥१॥ 
बेसर मैला हो रे, चुनिया' न मैली हो लाल। 
टटी चंपा कलिया, घुनेगा मभियाँ बॉदरा लाल ॥२॥ 
बोती मैली हो रे, भुमका न मैला हो लाल। 
टटी चंपा कलिया, चुनेगा मियाँ बंदरा लाल ॥३॥ 
मृहा' मैला हो रे, छापा न मैला हो लाल । 
टटी चंपा कलिया घुनेगा मियाँ बंदर लाल ॥४॥ 

छ््े 


(0 य | 


न से लाज के कारए बोलती नहीं | उच्ते ज्रियाँ समझा 
रही हैं हल का दुलह्य तुम्हारे उलमे हुए 578 20 को अपने 
हाथ से कितने प्रेम से सुलमा रहा है, फिर भी तुम उससे नहीं बोलती । ] 

तुम काहे न बोलो अपने लाल से । 
तेरा टीका जो उलभा लाड़ो माँग से । 
तेरा दुलहा सुलभावे अपने हाथ से । 
खेलवड़िया ' सुलभावे अपने हाथ से ॥|१॥ 


हँस हंस के 


३० हार, माला, गले का एक श्रामूषण । ४. लाल रंग की विशेष छापेवाली साड़ी । 
१: प्यारे दुलहा । २. छोटा नग। ३. विशेष प्रकार की छापेवाली लाल रंग की साड़ी । 
१. खिलाड़ी । 


विवाह 


तुम काहे न बोलो गेंदवा" लाल से । 
तेरा बेसर जो उलभा लाड़ो नाक से । 
तेरा दुलहा सुलझावे अपने हाथ से । 
खेलवड़िया सुलकावे अपने हाथ से ॥२॥ 
तुम काहे न बोलो गेंदवा लाल से | 
तेरा बाली जो उलभा लाड़ों कान से । 
तेरा दुलहा छोड़ावे भ्रपने हाथ से । 
तेरा बनरा' छोड़ावे अपने हाथ से ॥३॥। 
तुम काहे न बोलो गेदवा लाल से | 
तेरा माला जो उलभा लाड़ो गले से । 
तेरा दुलहा छोड़ावे श्रपने हाथ से ॥४॥ 
तुम काहे न बोलो गे'दवा लाल से । 
तेरा सूहा जो उलभा लाड़ो जान» से । 
तेरा छापा जो उलभा लाड़ो जान से । 
तेरा दुलहा सुलभावे अपने हाथ से । 
तुम काहे न बोलो गेदवा लाल से ॥५॥ 
शक 
[ ३७ ] 


[ दुलहन कंगन पहनना नहीं चाहती; क्योंकि उसे भय है कि उससे उसके 


प्यारे दुलहे को चोट लग जायगी। दुलहा उससे वह कौमती कंगन पहनने को 


बार-बार अचुरोध करता है, लेकिन वह तेयार नहीं हे। हुलह्ा अन्त में कहता हे 
कि तब रात में कंगन खोलकर रख दो और भोरे में ही उसे पहन लो, लेकिन वह 
इसपर भी तैयार नहीं है। ॥ 
मियाँ बंदरे',. को लागि जहइहें' चोट रे। 
कंगनवाँ में ना पेन्हू रे ॥१॥ 
ए नइहर वाली अस्सी मुहर का कंगना तुम्हारा । 
पाँचे मोहर की है कील'* रे, .कंगनवां में वा पेन्हूँ रे ॥२॥ 


२: गेंद की तरह गोल-मटोल दुलहा । ३, दुलहा । ४, विश्येष प्रकार की छापेवाली लाल रंग 
की साड़ी । ५. कमर से । 

१« प्यारे वुलहे । २. लग जायगी । ३-कंगन के दोलों ओर के मुंह को जोड़नेबाला 
छोटा ठ्वुकड़ा । 
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मगही संस्कार-गीत 


तइ॒हरवाली, कंगना तुम्हारा, राते उतारो। 
करे के रे, कॉगनवाँ में ना पन्हुरे। 


मियाँ बँदरे को लागि जहइहें चोट रे, कंगनरवाँ में ना पेन्हे रे ॥३॥ 


२६१ 


[ १८ ] 


बेटी-विदाई ] 


जा या ? इतना नह, ६5 न यता प्रकट 
कप हे हे ४2 बले की कली और ख्टे का गाय भी बतलाती हे । जिस 
प्रकार बेले की कली घर-घर माँगी जाती है तथा खूटे की गाय को लोग जिघर हांक 
देते हैं, उधर वह चली जाती है। उत्तके पिता भी उसके साथ वेसा ही व्यवहार 
कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी अबोधता और बचपन का भी उल्लेख 
करती है तथा एक माता-पिता की है. सन्तानों--भाई-बहन- के साथ दा ग्रकार के 
व्यवहार से भी वह बहुत चिन्तित है। भाई को तो वे घर का सारा राज-याट दे 
रहे हैं तथा उसे विदेश में किसी को सौंप रहे हैं | यह यीत बहुत ही कारुणिक है। ] 


काहे बेयाही' बिदेस रे, लखिया' बाबुल* मोरे। 
हम तो रे बाबुल बेले* की कलियाँ, घर घर मांगी जाये रे । 
लखिया बाबुल मोर ॥१॥ 
हम तो रे बाबुल खंटे को गहया। 
जिधर हाँको हंक* जाय रे, लखिया बाबुल मोरे। 
काहे को बेयाही बिदेस रे, लखिया बाबुल मोरे ॥२॥ 


विवाह 


इया को दिए हो बाब, 
हमको दिए हो ब्रिदेस रँं, लखिया बाबल मौरे ॥४॥। 
कोठे के नीचे पलकिया जो निकली । 

बीरन" ने खाई पछार रे 


काहे को बेयाही बिदेस 


महला दुमहला: । 


/ सुन बाबुल मोरे । 
रे, सुन बाबल मोरे ॥५॥* 
शक 
| ३६ ] 
हे विदा के समय परिवार के शोक-विहल लोगों को सांत्वना देते हुए दलहन 
कहती -“ दादा ने मुझे दूसरे को सौंपने के लिए वचन हार दिया | अब 
में दूसरे की हो गई तथा आपके घर के लिए तो अब मैं 'पाहन” की तरह हूँ । 
मेरे लिए अब दुःख प्रकट करना उचित नहीं |? | हे 
बेटी की विदाई के समय एक लौकिक विधि सम्पन्न की जाती है, जिसमें 
दुलहे और दुलहन की अंजलि में चावल रखा जाता है। फ़िर, दोनों से छा 
जाता है-- किसका घर भर रहे हो ?? लड़का कहता है कि-- सास-ससुर का! और 
लड़की कहती है--माँ-बाप का ।! फ़िर, उस चावल को घर में छॉंट दिया जाता है। ] 
मेरी डोलिया लगी दरवाजे , 
बाबुल ' में तो पाहुनी* तेरी रे ॥१॥ 
छोड़, दादू बीबी अचला' , दादा मिर्याँ ने हारा है बोल* | 
बाबुल में तो पाहुनी तेरी रे ॥२॥ 


८० दोतल्‍ला महल । &€, भाई। 
# तुल०--एक पंजाबी लोकगीत का कुछ पअ्रंश--- 
“आले ते जाले बाबल गुड्डियाँ , 
मेरे नई खेड्डन ते चाह होये। 
माँ रोंदी दी अगिया भिज्ज गयी , 
प्यू रोये द्रया बहे । 
मरा बीर रोये, सारा जग रोये 
मेरी भाभियाँ सन चाव होय |” 
( हे पिता, में तो भ्रभी नन्‍्हीं हें। घर के कोनों में, दोवारों के आ्रालों में, सभी जगह मेरी 


ताको भरी मैंने गुड़िया 3 छोड़ी । ह गुड़ियाँ रखी हैं। अभो मेरा गुड़िया खेलने का चाव कहाँ पूरा हुम्ना है ? मुझे अ्मी क्‍यों 
छोड़ा सहेला” साथ रे, सुन बाबुल मोरे॥श। घर से निकाल दे रहे हो ? में घर छोड़कर जा रही हूँ। रोते-रोते माँ की श्रंगिया भींग गई, 


। पिता के रोने से नदियाँ बह गई, भाई को रोता देखकर संसार रो रहा है, परन्तु भाशभियों के 
गा आपदा न स्का मन प्रसन्न हैं। ) 


१, विवाह किया । २. लखपति। ३. पिता । ४, एक सफेद रंग का सुगन्धित १० बाबूजी। २. प्रतिथि [ प्राघुशिक, प्रापुरिका (ज्री) ]। ३.आँचल | 
फूल ॥ ५. चली जाऊंगी। ६. ताको भरी » कोई मिन्नत पूरी होने पर मस्जिद के ताकों में ४. वचनबद्ध हो चुके हें, ज़बान हार चुके हें । 
मिठाइयाँ रखना । ७, सहेली । 





मगही संध्कारं-गी त 


छोड़, भरम्माँ बीबी प्रंचला, ग्रब्बा मियाँ ने हारा है बोल | 
बाबुल मैं तो पाहुनी तैरी रे ॥३॥। का रा [ ४१ ] 
छोड़, चच्ची बीबी श्रैंचला, चच्चा मिर्याँ ने हारा है बोल । | सा दुलहे के दिल में बसी तथा वस्त्राभूषणों से सजी दुलहन सामने खड़ी है, 
बाबुल मैं तो पाहुनी तैरी रे ॥४॥ ; | उससे उसकी अंखें भी लड़ गईं हैं। ऐसी स्थिति में दुलहां उधर जाने में अपनी 
छोड़, खाला" बीबी भ्रेंचला, खालू९ मिर्याँ ने हारा है बोल । । असमथता ग्रकट करता है । ] 
बाबुल मैं तो पाहुनी तेरी रे ॥५ प्रब॒ कसे जाऊँ लाड़ो' , सामने खड़ी रे लाल । 
€& माँगों टीका पेन्ह लाड़ों, सामने खड़ी रें लाल | 
ग्रब॒ कैसे जाऊं लाड़ो, दिल में बसी रे लाल ॥१॥। 
[हैः ॥| नाको बेसर पेन्ह लाड़ो, सामने खड़ी रे लाल । 
चाल-चलाई ] प्रब॒ कैसे जाऊं लाड़ो, दिल हा बसी रे लाल॥रा। 
| चाल-चलाई की विधि विवाह के चौथे दिन संपन्ष की जाती है। उस दिन कानों बाली ३५ लाड़ो, सामने लड़ी रे लाल | 
आँगन में दुलहे को बेठाकर उसके सामने दुलहन को, श॒गार करके तथा सेहरा 5 जे कैसे के लाड़ो, मन में बसी रे लाल ॥३॥ 
पहनाकर, यीत गाते हुए धुमाया जाता रे दुलहन अखि बंद किये रहती है। दे 3. 8 पक 20 जम मय 
इसी प्रकार कोहबर में उसे ले जाया जाता है । | हे कैसे ५ हद प्रेलियाँ न रे लाल ॥४॥| 
ल पन्हटयं लाड स खड रू लाट 
लाड़ो' को. लाल बुलावे यह आज नस का 5 लो हक है- ४५ लेडी रे का कि 
सहाना' लाल बोलावे, यह बाजूबन भूमता। हाथों पहुंची पेन्ह लाड़ो, सामने खड़ी रे लाल । 
हजरिया लाल बोलावे, यह बाजूबन भूमता ॥१॥ ग्रब॒ कैसे जाऊं लाड़ो, दिल में बसी रे लाल ॥६॥ 
माँगों* टीका पेन्ह के तुम मेरी सेज पर चलि श्रावो । जान' सूहाईं पेन्ह लाड़ो, सामने खड़ी रे लाल । 
लाड़ो को लाल बोलावे, यह बाजूबन भूमता ॥२॥ प्रब॒ कैसे जाऊ लाड़ो, सामने खड़ी रे लाल ॥७॥ 
नाको बेसर पेन्ह के तुम मेरी सेज पर चलि आवों। ७ | 
सहाना लाल बोलावे, यह बाजूबन भूमता ॥३॥ 
कानो बाली पेन्ह के तुम मेरी सेज पर चलि आआ्रावो । २०० 


हजरिया लाल बोलावे, यह बाजूबन भूमता ॥॥४॥ [ वस्त्राभूषणों से सजी हुई साँवली-सलोनी लम्बे बालोंवाली दुलहन से 
गले हार पेन्ह के तुम मेरी सेज पर चलि आ्रावो । धीरे-धीरे चले आने का आग्रह इस गीत में किया गया है, जिससे उसका दिलरुबा 
लाड़ो को लाल बोलावें, यह बाजूबन भूमता ॥५॥ दुलहा उसे देख सके। ] 


हाथों कंगन पेन्ह के तुम मेरी सेज पर चलि आ्रावो । माँग लाड़ो टीका सोभे, मोतिये की बहार । 
लाड़ो को लाल बोलावे, यह बाजूबन भूमता ॥६॥ लाड़ो हवले ' -ज्र से ड 


७ ए बोलावे दिलवर जान, लाड़ो हवले चलि आओ ॥१॥ 


५, मौसी । ६. मौसा । १. लाड़ली दुलहन | २, कलाई में पहनने का एक आभूषणा | ३, कमर में । ४. विशेष 
१, लाइलोी, दुलहन । २, बाजूबंद, बाँह पर पहनने का एक गहना, भ्रुणबंद, केयुर । प्रकार की छापेबालो लाल रंग की साड़ी । 
३० शहाना, बादशाह के योग्य । ४, माँग में । ५ १, धीरे से । 








२० माणि 


मगही संस्कार-गीत 


ताक लाड़ो बेसर सोभे, चुनिये" की बहार । 
हवले.. चलि ग्राग्रो, देखे दिलबर जान ॥२॥ 
कान लाड़ो बाली सोभे, भूमके की बहार । 
हवले चलि ग्राग्नो लाड़ो, देखे आशिक जार ॥३॥ 
गले लाड़ो माला सोभे, सिकड़ी की बहार । 
हवले चलि आ्राग्नो लाड़ो, देखे दिलवर जान ॥४॥ 
साँवली सलोनी लाड़ो, सर के लम्बे बाल। 
चलि श्राग्नो लाड़ो, देखे दिलवर जान ॥५॥ 
सोभे, छापे को बहार । 
देखे आशिक जार ॥६॥ 


हवले 
जान लाड़ो. सूहा 
हवले चलि ग्राश्नो लाड़ो, 


क़ या लाल का छोटा टुकड़ा, छोटा नग ॥ 





कु आज 


( यह निगु ण शिवनारायण संप्रदाय के चमारों में प्रच 
बाद गाया जाता है । इस प्रकार के बहतेरे निय णा कबीरद 
इनमें सखी, टिकुली, सिन्द्र और बा सर 
परलोक का वर्णन किया गया है तथा आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को इंगित 
किया गया है। यहाँ दस-पाँच सखियाँ 
संसार है, जहाँ ग्रिय-मिलन के लिए टिकुली और सिन्दूर-जेसी उपयोगी सामग्री 
की खोज और आ्राप्ति होती है। सेज (मत्यु-शय्या) पर बालम (परमात्मा) महँगा 
ह। जाता हैं, किन्तु ससुरे ( ससुराल--परलोक ) में बालम ( परमात्मा ) की प्राप्ति 
(मुक्ति/ सहज ही हो जायगी | सांसारिक एपणाओं की पूत्ति देवर, अर्थात सत्संगी के 
के द्वारा होती है और बालम की ग्रापि “सतगुरुः के द्वारा | 


लित है, जो म्रत्यु के 
सके नाम से ग्रचलित हैं | 
लग के रूपक ओर दृष्टांत से इहलोॉक और 


!) 


क्र 


जद्रयां हैं तथा बजरिया?, 


् का + ते सर बकर-ता- का. साथ". 


ज्त प्रकार, सभी निगु ण-गीतों में आत्मा-परमात्मा की चर्चा सांसारिक 
पदार्थों ' के दृष्टान्तों के द्वारा की गईं है। कहीं-कहीं इस संसार से विदाई का अत्यन्त 
क़रुए और मार्मिक चित्रण मिलता है, तथापि जानेवाले को उस विदाई 
(मुक्ति) से कोई विषाद नहीं है, बल्कि अन्तस्तल में एक ग्रसन्‍नता ही झलकती हर; 
जो अपने श्रिय (परमात्मा)-मिलन की उत्कंठा का ग्रतिफलन है । यह म॒त्यु परिवत्त न 
आर मिलन का संकेत-मात्र है | ] ; 
दस पाँच सखिया मिली, चलली बजरिया' रामा | 
श्रोहि* ठइयाँ” टिकुली रे, भुलायल हो राम ॥१॥ 
कहमाएँ महंग" भेल३९ टिऊ्रुली सेनुरवा रामा । 
कहमा महँग भेलइ, बालम हो राम ॥२॥ 
लिलरे० महँग भेलइ, टिकुली सेनुरवा रामा। 
सेजिए हंग भेलइ, बालम हो राम ॥३॥ 
कहमा जो पयबइ* हम, टिकुली सेनुरवा रामा। 
कहमा पयबइई अध्पन बालम हो राम ॥४॥ 


| 
॥ 
है 
। | 
॥।क्‍ । 
| हे 
| 
|। 
4 
! 
॥ 
रे 
है 
| 
। 
7 
है । 
| 
: ॥ 
॥॥ 
| 
| । । 
| | 
है। 
। ॥ 
बढ ॥॥।। 
।98 ॥॥।। 
) ९ 
। 
| 


१. बाजार को । २, उसी। ३. जगह । ४, कहाँ। ५. महंगा। ६. हो गया, 


हुभा । 
७. ललाट पर ॥ ८, पाऊंगी । 








मगही संस्कार-गीत 


बजरे' में पयबदइ हम, टिकुली सेनुरवा रामा। 
ससुरे पयबइद  अप्पन. बालम हो राम ॥५॥ 
के मोरा लाइ देतइ'", टिकुली सेनुरवा राप्ता। 
केरे मिलयतइ'', अप्पन बालम हो राम ॥९॥ 
देशोरा' * मोरा लाइ देतन टिकुली सेनुरवा रामा । 
सतगुरु मिला देतन बालम हो राम ॥७॥ 
कहत कबीर दास पद निरणुनियाँ हो रामा । 
संत लोग लेहु न बिचारिय*' हो राम ॥5॥ 
छह 


कक 
| यौवनवतती स्वामी के घर आई है। उसे स्वामी पानी लाने को भेजता है 
और वह घड़ा लेकर कुएँ पर पहुँचती है, किन्दु वह वहाँ की रीति देखकर घबरा 
जाती है । वहाँ की भीड़ से उसका घड़ा फूट जाता हैं और बांह दूट जाती है। 
इसमें यौवनवती आत्मा है, स्वामी परमात्मा | कुआ संसार-चक हे धर भीरः 
आवागमन की भीड़। पड़ा शरौर है या कम-समूह | कि को गेंडुरिया? का 
अभिष्राय है--मानव-योनि | स्वामी अयम घर में सोया है, अर्थात्‌ अन्धकारावृत 
हृदय-मन्दिर में है और वह जया नहीं पाती है, इसलिए ननद-रूपी बुद्धि से 
स्वामी को जगाने को कहती है; क्योंकि पाँच चोर?-पाँचों कर्मेन्द्रियाँ; 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द- घर में घुस आये हैं | इनसे आरों के बचाने की 
प्रार्थना है । इस संसार में इनसे बच पाना भी कठिन ही है; यद्यपि अज्ञान-निद्रा में 
सभी लोग सोये पड़े हैं, तथापि दुःखी कबीरदास जायरित हैं ओर नाम का जप कर 
हे हैं । यहाँ सोना अज्ञानावस्था है तथा जायना विषयों के ग्रति ग्रबुद्ध रहना । / 
नाया रे जोमन' सइयाँ लवलन', पनियाँ भेजलश् हो राम । 
सिर लेले सोने गेंडरियाएँ, गेड़र सिर गागर हो राम ॥१॥ 
देखलूँ हम कुइयाँ केरा" रीत', श्रकिल घबड़ायल हो राम । 
कुइयाँ पर भेलद्र बड़ा भीर, घयली” मोर टूटल हो राम । 


का लेके होबइ” हजूर', बाँह मोर टूटल हो राम ॥२॥ 


&. बाजार में। १०. ला देगा। ११८ मिलायगा। १२ देवर, पति का छोटा भाई। 
१३ विचार । 

१. योवन, जवानी । २. लाये। ३. पानी भरने के लिए। ४. गेंडू रो, इंडुरो३ एक 
गोलाकार उपकरण, जिसे सिर पर रखकर, उसके ऊपर घड़े को रखा जाता है। ५. का, की 
६ रीति। ७. घड़ा । ५. होऊंगी । €, सामने, सम्मुख । 


सास मोर सूतलइ कोठरिया, ननंद कोठा ऊपर हों राम । 
सामी मोरा सूतलन अ्रगम घर, कइसे उनखा' *जगइती ' ' हो राम |।३॥। 
उठनउठ॒ ननदी अभागिन, भदइया के जगावहु हो राम । 
पाँच चोर घरबा में घूसल, परान के बचावह है राम ॥|४॥ 
नहिं उठदइ ननदी अभागिन, भदया के जगावइ हो राम | 
पाँचों चोर घरवा में घूसल, नहीं परान बाँचत हो राम ॥५॥ 
सुखिया' * हुइ!९ संसार, सुखे रे नीन सोवहइ"४ हो राम | 
दुखिया दास कबत्रीर, हरि के नाम गावत हो राम ॥६॥ 


&छे 
अं का 


( इस गीत में मरणोपरान्त, आवागमन से रहित जीवात्मा की मोक्षावस्था का 
आदश अंकित किया गया है | इसमें 'मंदिल” मानव-शरीर है, जिसमें सांसारिक 
सुर्खो का भोग मिला है। वह शरीर आज चिताभि पर घधक रहा है, पुनः 
इस मानव-शरौर के पाने की बात अब नहीं रह गई है; क्‍योंकि वह जीव तो अब 
सवथा मुक्त हो गया। ] 

कउनी*' जलम देलन, फउनी करम लिखलन। 
कठनी भइया अवलन'. लियामन" हो राम ॥१॥ 
रामजी जलम देलन, बरमाएँ जी करम लिखलन। 

भ्रहे अहे सखिया, जम“ भइया, अवलन लियावन हो राम ॥२॥ 
एस कोस गेली रामा, दुई कोस गेली राम | 

भ्रहे अ्रहे सखि हे, घुरि फिरि ताकी* हक मंदिल हो राम ॥३॥ 
येही तो मंदिलवा मोरा, बड़ी सुख मिलल हो । 
सेहो मंदिलववा अगिया" घघकइई हो राम ॥४॥ 
माता पिता रोबे लगलन, जड़ीबूटी देवन लगलन | 
भद्दे ग्रहे सखी हे, फिन* न मनुस चोला" पायम '" हो राम ॥५॥ 


१० उन्हें । ११. जगाती । १२, सुखी । १३. है। १४. सोता है। 
१. कौन, किसने । २. भझ्राये । ३ लेने के लिए। ४. ब्रह्मा। ५, यम, यमराज । 
६, देखता रहा। ७. भ्राग में | ८५, फिर । €, शरीर । १०, पाऊंगा । 





मगही संस्कार-गीत 


[आ । 

[इस गीत में गहँकी!, हाट, पैंचरेंग, सौदागर ! और 'मोजरा? ये सभी शब्द 
कालक है, जो कगशः इस लोक में जनमगेवाले, संतार, पंचमेल सामग्री 
(पाप-युएय, भोर्य-अभोस्य), व्यापार । संसार में पाप-इुण्य ३8 के )ओ र मोजरा 
(अपने कृत कम का लेखा-जोखा) के अं में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ नियु ए भावों भर 
ब्यापार होता है, युरु की हाट लगती है और संत रा 3 के ग्राहक है। 
इस हाट में पुष्य तराजु का फलक है। शाम तराजु का . ४ । है और उसमें ज्ञान का 
दस्तेरा बाँधकर रखा गया है। यहाँ यमराज के मजिरा साधन ० संतों के नियु णए नाम 
के जप का हिलाब देने पर उसका माथा छुआ ५ नेका अभिग्राय है कि निया 
ब्रह्म के उपासकों के लिए मुक्ति को छोड़ दूसरा कोई है ( स्वर्ग, नरक आदि ) भोग्य 
या अभोग्य नहीं है, जिसकी व्यवस्था यमराज करते हैं । हाट-बाजार और ग्राहक 
आदि के रूप कबीर के वचनों या साखियों में भी प्रयुक्त हुए हैं । ] 


संतन अ्रयलन सम' गहँक़ी , गुरु हाट लगवलन हे। 
भाव उठल पँचरंग के, सभे सोदागर हे। 
हम बेपारी' निरगुन नाम के, हाटे चल न हो भाइ ॥१॥ 
सत सुकरीत ह्॒‌इ पलना, सम देल गल" डंडी जी। 
गेयान दसेरा' बान्ह के", पूरा करके रक्‍्ख जी । 
सौदा करे संतन चललन, श्रागे रोकइ जमराइ< ॥२॥ 
मोजरा६ माँग हइ नाम के हो, हम तो बनिजारा। 
हम तोबेपारी निरगुन नाम के हो, लाऊं नाम के माला । 
सतगुरु बसथिन सतलोक में हो, उनखर ' * छबि देखहु भाइ।। ॥ 
देखि छबि जमव।' ' कायल भेल हो, मथवा देलक नेवाय | 
कहल कत्रीर पुकार के हो सुनहु संत समाज । 
जे जे सौदा करे नाम के हो, श्रोहि पूजी हो भाइ ॥४॥ 
हि 
रत! 
(यह निगुर कबीरदास के नाम से ही है। यह एक परम्परा-सी 
हो गईं है कि कोई भी नियु ण॒ कबीरदास के नाम पर चल पड़ता है। इसमें “पाँच 
नदिया? पाँच ग्राणवायु हैं, किन्तु उनकी एक पारा ग्राण-पारा है। उसके बीच 


१. प्रंत:करणा और मन का संयम (शम)। २. ग्राहक । ३, व्यापारी । ४, सुक्रृति, 
सुकीत्ति । ५. दिया गया। .६. तराज़ु का पलड़ा, दस सेर का वजन । ७, बाँधकर। 
८. यमराज । ६, हिसाब में लिया ( या मिनहा किया ) हुआ .। १०, उनकी । ११. यम 4... 


स्र्त्यु च्ु ग़ी त 9 छ७रख 


“कमल? नामि का 'सहंसार कमल? हे, जो खिल गया है। प्राणायामादि यौगिक 
क्रियाओं से सहत्तार कमल खिलता हे, योग की ऐसी मान्यता है | 'कल लो टनाा 
संसार के अच्छे पदार्थों" का चुनना हे | बारी? संसार हे | सारी (साड़ी) शरीर है। 
'डोरी अटकल? का अथ भोग्य पदार्थों' में फँसना है। उससे छूड़ानेवाला सदगररु को 
छोड़ दूसरा कोई नहीं है | फूलों से चँगेरी भरने का अर्य है-अच्छे कार्यों से जीवन को 
सफल बनाना | सदगुरु लिवाने आये, अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनों से छूड़ाकर परलोक 
ले जाने के लिए आये हें। अपनी सखियों से “ऑचरवा” छुड़ाने का अमभिग्राय है, 
अपने सगे-सम्बन्धियों से ममता त्याग कर अन्तिम विदाई लेना | इस प्रकार, इस 
गौत में भौतिक हृश्टन्तों से आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति की गई है | | 

पाँच नदिया रामा, एक बहुइ' धरवा रामा। 

ताहि बीच कमल रे फुलायल हो राम ॥१॥ 

फूल लोढ़े गेली बारी", सारी' मोरा अटकल डारी। 

गुरु बिनु केउ न छोड़ावेइ५ टो राम ॥२॥ 

फुलवा लोढ़िय लोढ़ि, भरली चंंगेरिया' राम | 
सतगुरु ग्रयलन लियावन हो राम ।॥।३। 
छोड़, छोड़, संघ के सथिया, ग्राऋ" मोरे आँचरवा हो राम | 
सतगुरु के संघवा, भ्रब हम जायब हो राम ॥४॥। 

कबीर दास, पद निरगुनियाँ राम । 
संत लोग हेहु- न, विचारियड हो राम ॥५॥ 

< 
हज ] 

[ यहाँ अश्नोत्तर रूप में बताया गया हे कि हंस (आत्मा) निगु ण (परमात्मा) 
के पास से आया हे और सगुर (संसार) में समा गया है | यहाँ आकर वह माया में 
लिपट गया है| इस गीत में भी पानी के लिए जाना, कुएँ पर जाकर घबराना आदि 
बातें गीत-संख्या ९ के समान ही हैं | यहाँ चार व्यक्तियों के द्वारा खाट उठाने की बात 
अधिक है | बिहार के उत्तरी और पूर्वी भाग में मुरदा खाट १२ ही उंठाया जाता है | 
उसके लिए अलग अरथी (रन्थी) नहीं बनती है, इसलिए यहाँ खाट उठाने की 
बात आई है। | 


१. बहती है। २. घर से सटी हुई फुलवारी या वाटिका, जिसमें फल-फूल, साग- 


सब्जी: की खेती होती है। ३. साड़ी । ४. कोई नहीं । ५, छुड़ाता हे। ६. चंगेली (री), 
एक प्रकार की डलिया, जो सींकी की होती है॥ ७, आ्राज | 





यु 


॥॥ | 
| ॥॥| 
॥॥। 
॥॥| 
॥ || 
| 
है। 
॥| 
॥| 


म गद्दी सँ स्कार- गी त्‌ 


ु 9 «बह समाएल' हो राम । 
22 १224 सेन हा 55 लौटि अत कस ॥९॥ 
वीर कक राम । 

सा आवल, संगुना समायल हैं 

मे से हरिनाम, माया मे 7 पक ् रा ५५ 

मा के आवल, पनियाँ के भेजल ह 
पा की के रीत, से जिया पत्रड़ायल हो राम ॥३॥ 
हा हा हूँ? हनरेंवा ५ रसरिया'* त छूटल हो राम । 
रेप हा रीत, हिरिदा मोरा काँपे | राम रे ॥ 
के हे सटे फटल हो राम 
३५० कम हे जे से बाप नेह टूटल हो राम ॥५॥ 
मा मोरा सुतल अटरिया, ननद कोठा 02% हक रत 
सामी मोरा सुतलन अगमपुर, अड के ४8 रे अ 
लटवा'* धुनिए घुनि' मा हे 22 
पटिया ' लगल बहिनी कक 22 2 
हियाँ पकड़ि मइया रोवइ, से श्रांज दूटल हूं 
रो ना खाट उठावल, मुरघट' * पहुँचावल हा राम स्‍ 
39 हे से लकड़ी मंगावल, काया के छिपावल हो राम ॥5५॥ 

ल ; 

रा कबीर निरगुन गावल, गा३ हे सुनावल सा । 
फिन* नहीं अयबइ ह ट् का 
मन्‌स चोला पायम हो राम॥९ 


्् 


न्‍ कक वेश कर गया, घुस गया । ४. किया। 
6 5 225 3 , हर की सेल । ७, डोल, पानी भरने का लोहे 
५, पड़ाव, ठहराव, हम है | हुए मंतर 286 कस्सी बेरिन। १२: क्‍या 
दे है । १७४. सम्मुख | १५. जगाऊगी। १६. लटें। १७. घुन-धुनकर। 
कक जे हे बह के दाहिने-बायये लगाई जानेवाली वे लकड़ियाँ, जिनके मेल से रस्सी की बुनाई 
४3 ५४ कारों (हुरताही। पेट जाल फिर। २२. भप्राऊगा। 


२३० पाऊ गा। 


सस्यु-गीत 
5] 
| यह भी निर्गण धारा का ही एक गीत है। यहाँ भी आत्मा अपने 
बलम?-- परमात्मा से मिलने के लिए आकुल है। उस# ससी (अज्ञान आत्मा) 
ही एकमात्र सहचरी है, जो उसके हृदयगत भावों को जानने की आकांक्षा बनाये 
बेठी है । प्रेयसी का बाजुबन्द सोने का और “टिकुल? चाँदी की है और उसकी 
नाक में प्रेम की “नथिया? कमक रही है। वह अपनी 
हुईं आधी रात तक अपने ग्रियतम के पास रँगरेलि 
जरा-सी आँख मपकी कि ग्रियतम गा 
देखकर वह व्याकुल हो गई और चारों ओर खोनने लगी, किन्तु किसी ने उसका 
पता नहीं बतलाया। चलते-चलते रास्ते में 'सतगुरुः मिल गये और 
स्वामी का रास्ता ही नहीं दिखलाया, बल्कि दोनों को मिला भी दिया | 
इस गौत में अपना भाव-निवेदन करनेवाली आत्मा है, दूसरी अनज्ञान आत्मा 
उसकी सखी हे, 'बलम” परमात्मा है और सतगुरु ज्ञानी गुर है, जिन्होंने आत्मा को 
परमात्मा से मिला दिया। आधी रात आधे जीवन का उपलक्षण-मात्र है। आँख 
मैँपने का अभिप्राय जीवन में परमात्म-भक्ति से हटकर ग्रमाद में जा प 
प्रमाद में परमात्मा विस्मृत होकर हृदय से अलग हो गया | ] 


सेज पर प्रम का पंखा डुलाती 
या मनाती रही । न जाने कैसे, 
यब हो गया। सवेरे उठी, तो बगल सुनी 


उन्होंने 


ण्ग्ब्ब्छ निीिक . 
इना हँ। उसी 


अप्पन बल्लेमु* जी के बुऋा' लेबइ है सखिया । 
अप्पन सइयाँ जी के समुझा लेबइ सखिया ॥१॥ 
काहे के बाजुबनरं काहे के टिकुली हे । 
काहे के नथिया भमकयबइ” हे स्खिया॥२।॥ 
सोने के बाजुबन, रूपे के टिकुलिया हे । 
परेम' के नथिया फ्रमकयबइ सखिया ॥३॥ 
कथि के सेजिया कथि के भालर। 
कथि के वेनिया* डोलयबइ* सखिया ॥४॥ 
परेम के सेजिया, परेम के भालर | 
परेम के बेनिया डोलयबइ हे सखिया ॥५॥ 
सोने रूप सइयाँ मोरा परेम पियासल । 
हम धनि परेम पियासी हे सखिया ॥६॥ 


3-५ 


१. भ्रपना। २. वल्लभ, स्वामी। ३, समभाकर अपने अनुकूल कर लूगी। 
४. बाजुबन्द, बाँह में पहनने का आभूषरा-विद्येष, भुजबन्द । ५. भमकाऊंगी। ६. प्रेम 
७ पंछा, [व्यजन ]। «५. डुलाऊंगी । 





मगही संस्कार-गीत 


झ्षें रॉति ले हमें रंग सते े बिलसली '* | 
कउनी मोरा अ्रैखिया भोपायल है सखिया ॥७॥ 
भोरे उठि देखली सइयां मोरा भागल । 
सइयाँ के कहाँ. जाइ खोज हे सखिया ॥५॥ 
से बने खोजलूँ राहे बाटे . धघुमलू। 
कठन॒ सह्याँ के बतावे है सखिया ॥९॥ 
बटियाँ में  मिलेलेन  सतगप॒६दइ हुप्तरा। 
भोहि सइययाँ ते मिलवलन हे सखिया ॥१०॥ 


६, तक । १०. विलास किया । ११. भपकी श्रा गई, श्राँख मंद गई । 


मगही-शब्दावली 


ञ 


ग्रंकटी छोटे-छोटे खराब दाने | 


के साथ मिश्रित कंकड़ी श्रयवा | 


ए+ प्रकार को घास (भ्रंकरी) 
के बोज को दाल | 

श्रेंकंवा र--भ्रुजपाश में पकड़कर 
गले मिलना, छाती से लगाना। 

अं गन--आँगन । 

प्रंगवा--अ्रं ग । 

अ्ंगिया--कुरता , श्रंग रखा । 

अंगेया--गआ्राज्ञा, भोजन के लिए 
निमंत्रण । 


ग्जवारल--स्थान बनाना, खाली 


करना । 

अ्रेजोतन--ग्राँजेगी । 

श्रंतरा--दो गाँवों के बीच का 
सुनसान निजंन मैदान। 

श्रइठल-जोंइठल---इठला ती - 
मदमाती । 

ग्रदपन--पीसे हुए चावल में 


हल्दी मिलाकर तंयार किया | 


गया घोल, जिससे चौका 

चित्रित किया जाता है। 
ग्रहहा--आना । 
ग्रउरी-फउठरी--नोक-मोंक । 
झग्रकलंक---कलंक, दोष । 


ग्रकारय--- व्यथ । 


(७ ग्रद्धन-छुछुन--ग्रधी र हो-होंकर + 
४ अग्रछरग<--न 


छूटनेवाला दोष, 


लॉछन | 


श । ग्रजगू त--विचित्र, बेमेल ॥ 


१४ ग्रधिए--ग्राघी । 


प्रभरत--आ्रभूषण । 
प्रमरस --खट्टा, घबट्रस । 


! अमरिया--प्रमारी, हौदा । 


अमलिए--अमल में, नशे में । 

ग्रमोद--सुगंघ, सु रकि । 

प्रयममा--ऐना, दपंण । 

प्ररक--अक, रस । 

अ्ररजल--भ्रजित किया हुआना । 

अरणी-बरजी--प्राथंना । 

प्रपहुँ-डरपहुँ- न कहीं फरेंको प्रौर 
नडरो। 

अरबे--अरब की संख्या । 

अरार--तट का ऊंचा भाग, 
कगार । 

अरिजन*_--परिजन ॥ 

अरुसा-- दुलहन । 

अलप--अ्रल्प अथवा अत्यंत लप- 
लप पतलो ॥ 

अलफो-सलफो--साज-श्यु गार | 
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नमी मील पक नी ली ५ से. न फल को 


२८२ 


पूृ० पं० 
१८ १६ झलरी--भ्लबेली । 


शेर | प्रलारी-पुचकार कर, अलबेली । 


हे ने के लिए । 
प्रलरी-- कुछ माँगने 4 
हा ५ 0 >-ममतापुव मनावत 
जे / और हठ करना । 
१४८ रे ग्रवदधथुन-- भा रही हैं । 
६ १३ प्रवधुन-- भाव । 
रे गवादे--आवास, ग्राम । 
र्‌८ष १७ गसगर--अकेले । 
१७२ १५ ग्रसरेन्‍्पसरे--- प्रगलनबगल । 
0 झग्रसला--भच्छे खानदान का । 
५ २ भप्रसवार--सवार । 
डंघ २० प्रहियात--अ्रविधवात्व, 
9७ २ ग्रहिवात, 
१५१ २१ सौभाग्य । 


आ 


२०४ ३ आधिन--श्रा रहे हैं । 
१५ २१ भान--दूँसरा । 

२०८ ८ पाति देहु--ला दो । 

१६४ & ग्राने--ला ने ॥ 

२०८ १६ झामि--श्रोम । 

११७ १७ आ्रारी--मेंड़, खेत 

हृदबर्दी । 

४२ १ भाले--अच्छे-प्रच्छे, 

श्७छ८प रेरे ५ हरे-हरे । 

२२६ १७ भाहु-भाभ्ता । 


ड्र 
४७ १७ इकपल--निकलीं । 
२६ १७ ,।॥» 2 
२१७ १६ क्र | 
१४३ ६ इड़ोते--श्रोट में 
१८७ १० इ तो--यह तो। 
३५ १२ इनखा--इनका । 


इयरी-पियरी--पीले रंग में रंगे 
वस्त्र । 
इयवा--माँ के लिए सम्बोधन- 
सूचक दाब्द । कहीं-कहीं 'हया!” 
दादी को भी कहा जाता है। 
इहरि-भिरि--मंद-मंद,  भर-भर 
बहनेवाली वायु । 
इहमा--यहाँ । 
ड॒ 
उटकल--दबीनदबाई बात को 
उभाड़ना । 
उगल रहे-- उदित रहे, जगमगाता 
रहे॥ 
उगारब--उगाना, साफ करना । 
उड़ाहल--कुएं से पानी निकाल- 
कर मिट्टी आदि गंदगी साफ 
करना । 
उताहुल--उतावला, 
प उतावलेफ्न में जल्दी- 
बाजी करने के लिए 
उदवासल--दढ्ुःख दिया, चेन से 
बसने नहीं दिया । 
उदेसवा--उद्दे श्य, खोज में | 
उनखर--उनका । 
उनारइ--ऊपर की श्रोर उठाना । 
उरेहल--चित्रित किया, बनाया । 
उहंवाँ--वहाँ, उस जगह । 
ऊ 
ऊभन--कुएँ से पानी निकालने 
की रस्सी । 
छः 
एगो--एक ॥। 
एतबर--इतना बड़ा । 
एतवार-- रविवार । 


मंगही-शब्दावली 


ऐ 


ऐबो--प्राऊंगा । 


ग्रोइसन--वेसा । । 
ब्ध् # २ १ ५, 
ग्रोाई--बिछाना, फेलाना । | 
ग्रोटिपा--उदर के नीचे पेढ़- | 

वाला भाग । 
ग्रोठगाँइ---उठंगा दिया, किसी 

चीज के सह।रे रख दिया । १६ 
प्रोढ़न--स्‍्रोढ़ना । १४७ 


! श्रोदर--उदर | | ३ 


प्रोबर--घर का भोतरी भाग | | ४६ 
श्रोबरी--किसी कोठरी का | १४६ 
ग्रम्यंतर भाग, जिसे “चुहानीः | १८ 
भी कहते है । | ४७ 
श्रोरफ--उलभ गया, रुक गया। | २२० 
श्रोरहन -- उलहना, उपालम्भ । 
ग्रोरहन--अ्रदवान, खाट को | 
कसनेवाली पायताने की रस्सी | | 
ग्रोरियनि--छुप्पर का अगला 
भाग, जहाँ से वर्षा का पाती | 
टपकता है, श्रोलती । २४ 
झोरिया--छप्पर का पझ्रगला | २४ 
भाग, ओलती । | २३६ 
ग्रोलती--ढालु्वें छ॒प्पर का | १६८ 
किनारा, जहाँ से वर्षा का | १८० 
पानी नीचे गिरता है, ओरी । | २३६ 
ग्रोलरि गेल--लुढ़क गया । 
ग्रोलहन--उलाहना । 


ड 


ही १ | 4 
प्रोल्शाय--बरदास्त नहीं होना । १९४ 
है ११ १४० 
ग्रोसरा--बरामदा, ओसारा १६९७ 


[ < उपशाला |। | ११८ 


९ ग्रोहरिया--प्रोट्टार, पॉलकी 
ऊपर का परदा । 
७ ग्रोहरी--ग्रोलती, देहरी । 
25) 
१० ग्रौंठी-पीठी--किना रे पर, ग्रगल- 
बगल प्र ॥ 
प्र प्रौतद 


ना 
का 


२० कंउरी---कोडी "। 


जी 


ल् 


€ कंचरल--क्रच-कंच करके चबाना | 
२० कटायम--कटाऊंगी । 

६ कटोरनि--कटो रे-कटोरे | 

१ कड़ प्राइन--स्वाद में कह वां | 

२ कनछेदन---कणावेध-संस्कार । 
२२ कर्पाव--सिसक-सिसककर | 
१४ कपुसार 


“>> उत्कुष्ठ कोई 
सुगन्धित चांवल । 


कयरा--केला १ 


१्८ 
१७ कयला--किया १ 
१० 


करइले जोगे--करंले की तरह । 

१५ करथ--करते हैं। 
२२ करुग्रा तेल--स रसों का तेल । 

१ कलीगर--का रीगर । 
२१ कलेउ--दिन का भोजन ॥ 

१२ कसबो--नत्तंक्री, वेश्या । 

२२ कसमप्त--कसनेवाली । 

१४ काँचल--कमसिन, कच्ची । 
२५ काँछ-कछोंटा--प्रॉंचल कमर में 

बाँघना, कच्छा कसना | 

८ काजर पारल--काजल बनाना। 
१३ कादो--क्रोचड़ । 

७ कान--काना । 

१७ कानू--काँदो, रोग्रो । 

७ कामर--कम्बल । 





२८४ 
पूछ प० 
५६ १६ कामित--का मिनी । 
१७४ १७ कामिल--काबिल, होशियार । 
१२४ १७ कार--काला | 
१२४ १६ कार-कोपिलवा--काला-कलुटा । 
१६९२ ७ किनलन--ख री दा । 
८७ ८ किरिया--शपथ । 
१८६ < #/+ न 
१६३ १३ कौर--शपथ, किरिया, कसम । 
२६५ २५४५ कौल--कंगन के दोनों झ्ोर के 
मुंह को जोड़नेवाला छोटा 
टुकड़ा । 
२३० १६ कछुनली--पालको में लगनेवाला 
टेढ़ा बाँस । 
& ३ कुबोल--नहीं बोलने योग्य । 
१६ १४ कुरखेत-जोता-कोड़ा खेत, तु रुक्षेत्र 
४३ १० ५४ ह् ब्र्े 
मी ए ११ १7 
१३६५ १६ कुरचइत-प्रस्नन्नता से कुलाँचे 
भरते हुए । 
१२१ १० कुरीयवा--कुटिया । 
६८ १ कुलिहा--बच्चों की टोपी, कनटोप। 
२०४ ३ केचुअवा--कंच्ुकी । 
भ्३ १८ केरवा--केला । 
४र ४ केवरिया-किवाड़ । 
८१ ४ कोठिल--कोठरी । 
१४० ३ कोठिलवा-श्रन्न रखने की कोठी । 
६८ १६ कोठी-श्रन्न रखने के लिए 
मिट्टी का बना बखार। 
२५ ६ कोदइया--कोदो, एक प्रकार का 
कदन्न । 
२१ २६ कोर-गोद । 
१६७ ७ 5४: 
२०० १६ कोरपिछुप्रा--सबसे छोटी संतान, 
जिसके बाद कोई संतान न हो । 
१५ १६ कोरबा--गोद में । | 


मर्गही संस्कारं-गीत 


पू७ प० 
२३५ ३ कोरा--वह वरतु, जिसका श्रश्नी 
व्यवहार न हुआ हो, जिस पर 
पानी न पड़ा हो । 
६१ १० कोसुम--कुसुम, एक पुष्पविशेष । 
ख 
२५ ७ खें खो री--कड़ा ही में जले हुए 
पदाथ का श्रंश, जो खेरोचकर 
निकाला जाता है ॥ 
२३६ २३ खदचा--दौरा, बाँस ढरी 
कमाचियों का बना टोकरा । 
१६१ १३ खइनी--खेनी, तम्बाकू का सूखा 
हुआ पत्ता, जो चूने के साथ 
रगड़कर खाया जाता है। 
१४७ १० खरइ--0क प्रकार की घास। 
१६३ १३ खरग--बड़े दाँत । 
१२८ २० खरही-खर, एक प्रकार की घास। 
टैब ये हक ४2 
'४२ १३ खाके--राख । 
१३७ २१ खानहु- खोदो । 
६२ ७ खायम--खाऊंगा । 
२०६ ११ खेपल--बिताया । 
२०० १० खेम-कुसल--क्षेम-क्ु इल, कुशल- 
समाचार | 
१४१ २२ खोंइछा--मोड़कर पात्र की तरह 
बनाया हुआ श्राँचल । 
१७४ ७ ११ १5 
४२ ४ खोलहे--छोलता है । 


ग 
१६ ११ गंमवा--गाँव । 
१० १५ ) गजग्रोबर-बड़ा घर या कमरा, 
१२ ५ $ सौरीग्रह। घर का भीतरी 
५० १ ) भाग। [ मिला०-प्रोबरी- 
तंग श्रोर श्रंघेरी कोठरी। 
श्रोबरी < उपवटी < उपवड़ी 


मँगही-शबंदावली 


| 
>ग्रोवड़ी > प्रोवरी >प्रोवर | 
वा गप्रोबर ग्रयवा ग्रवर 
ग्रयवा <* अपवरक -> भी तरी 
घर, धर्भागारेइपव रक;! 
-त्रिकांड ] 
१२३ ६€ गजनवटा--छ्लरी की पहनी हुई 
साड़ी के नीचे का भाग। 
१५७ २१ गनहार--गजमुक्ता की माला । 
४ १२१ गड़ो--नारियल । 
१६० १७ गढ़ पग्रवा--द्रव्य रखकर घरती में 
गड़ा हुआ पात्र । 


७ १४ गनि--पटसन के मोटे टाट की 
बनी हुईं बोरी या रुपये रखने 


| 
का जालोदार थला, गेजिया । | 
ऊपर घड़े को रखा जाता है | 


[ गति < गोणी ( संस्कृत ), 
मिला ०--गनी (पााए- 
आ०)-कहा ०«०' कूदे गोन न 
कूदे तंगी? । ] 
११५ १६ गभरू--वह स्वस्थ नवयुवक, 
१४५१ २० जिसकी मसें भीग रही हों । 
4.40 30%, 7 है 


२२६९ २४ +१ ] 
२३६ ११ गमउली--गंवाया, बिताया । 


४२ १४ गरब सर्य--गव से । 


४६ ८ गरान-र्लानि ॥ 
८५५ १० गरिया-गरी, नारियल । 


२१ २० गरियाबए--गाली देती है । 


४६ २२ गाजथि-गाजते हैं, गदुगद होते हैं। 


११४ १० गामन--गाने । 
४६ २४ गाय--गाकर । 
३ २० गायम--गाऊंगी । 
४९६ २२ गावथि--गाती हैं ! 


पूछ प॑ँ० 
ष्प्रै & गलटावनत ब्रदमरत ॥ 
१६९ ३ गुरिह। रे -- गुर उत्यी नामक विधि 
सम्पन्न करता |॥ हमे विधि | 
को वंस्रामपणा 
! उसका ग्रन्तिम 


स्पष होता है ॥ 


(१०८ २१६ गेंठ-जों बल--प ति-पत्नी की चादरों 


हा 


के छोर में घान, दब, हकंदी 
श्रौर द्रव्य ग्रादि रखकर बाँघने 
की प्रक्रिया । 

६९ १९ गेंठी खोलले--गाँठ खोलें हुए, 
दपये-प॑ से देने में मुक्तहस्त । 

२७४ २४९ गेंडू रौ--एक गोलाकार उपकरणा, 


जिसे सिर पर रखकर, उसके 


१७२ ५ गेड़प्र--मारी, जलपात्र ॥ 


। ६८ १७ गेन्दरो--ग्रुदड़ी, फटे-पुराने कपड़ों 
को सीकर बनाया गया 
बिछोना । 

६५ ४ गोचर--प्रपनों गति के अनुसार 
चलते हुए. किसी ग्रह का 
निश्चित काल तक भोग करना 
तथा ग्रह की राशिगत चाल ॥ 

१६ १७ गोड़ लागल---प्रणाम करना । 

४६ २१ नह चरणा-वन्दना । 

६५ ६€ गोतिया-गोत्रवाले | 

| ररे३ ८५ ७ के 

। ६५ ६€ गोतिनी--पति के भाइयों की 

| पत्नियाँ । 

| १४० ८ गोला--पीले ग्रोर लाल रंग के 

। रोमवाला । 

| २१ १६ गोसियायल--ग़ुस्से में भर गया ५ 


४२ ७ गिरथाइन--घर-गहस्थी संमालने- | घ 


वाली ( पत्ती )। 
१४ ए८ गिरियाइन-ग्रहिणी । 


४७ १६ घइला--घड़ा १ 
२३ १५ घठद--घोद। 





२८ ६ मगही स॑स्‍्कॉर-गीत 


पू० पौ० 

६१ १० घठर--घोद, फलों का ग्रुच्छा । 
६९१ १७ घटाई--घोटकर । 
२११ १६ घममा--घाम, धूप । 
२७४ २४ घयली--घड़। । 


१६७ १३ घर-घरुप्ररिया--घर में सुग्रहिणी 


के रूप में । 


६३ १४ घरबारित--घर का काम-क्राज 


संभालनेवाली । 


पू७ प॑० 


१२८ ७ चउमक--चतुमुंख दीपक । कंलक्ष॑ 
के ऊपर जो दीपक रखा 
जाता है, उसमें चारों ओर 


मुंह होते हें भ्ौर हर मुह में 
बत्ती जलती है ॥ 

१४७ १८ चउरा--चबूतरा । 

६६ १६ चउरा--चावल । 

६६ १६ चकरी--छोटा जाँता । 


१२ ३ घहरायल--मेघ के बरसने से | (२७ €६ चढ़ावथी-- चढ़ा ते हैं । 


घहर-घहर छाब्द करना, प्रति- 


ध्वनित हो उठना । 
८६० रे०%ू )» 7? 

१६५ २१ धामा- धुप । 

१८० १३ घामे--पसोने से । 

१२० १४ घियवा--घी । 

8८५ ७ घधिया--घी । 

१३२ १० घिउढारी--घृतढार ॥ विवाह के 
अवसर पर घी ढालकर पूजा 
की जानेवाली एक विधि । 

२१ २० घुघुकावय--अ्राखें तरेरकर 
कोसती रहती है। 

१६६ १० घुरमइ--चक्कूर काटता है। 

४२ १३ घुरि--लोटकर | 

५५ १४ घुरिए--लौटकर, घुम-फिरकर । 

१८० २३ घुरह--लौटो । 

रा कम 

१४४ २३ घोंघवा--शंख को जाति का 
एक कीड़ा । 

७२ १३ घोंटो--घुट्टी, जन्म-घुट्टी । 

१२४ १७ घोसहु--घोषणा करो, बार- 
बार पुकारो | 
नच 
४२ १ चउपरिया--वह मकान, जिसमें 
चारों तरफ से घर हो श्रौर 
बीच में श्रांगन हो । 
6४07१ है १ 


२५ १५ चघुराइन--चोधघरानौ, गाँव के 
मालिक की पत्नी । 

३० १७ चतमा--चर्द्रमा । 

२४३ १३ चब्हियो--चाभना, चबाना। 

१५ १५ चभइती--चाभने या चबाने के 
लिए देते । 

२०३ १४ चमुकवा--चौमुख, कलश के 
ऊपर का दीपक, जिसमें चारों 
ओर चार बत्तियाँ जला दी 
जाती हैं । 

८८ १७ चरुआ--चोड़े मुंहवाला मिट्टी का 
पात्र, जिसमें ज्चा के स्नान के 
लिए पानी गरम किया 
जाता है। 

| २११८ ६ चलिका--छोटे-छोटे लड़के | 
१५१ ८ चारो गिरदा--चारों तरफ । 
| ३२ २० चिखती--चखती । 

१० १६ चिहहकि--सूल की तरह रह-रह 
कर दद करना । 


८ १७ चुकवन--मिट्टी के छोट पात्र या 
चुकक्‍्के में । 


| १५१ ६ 
२ २५६३ ०२० 
६० ११ चुनिया--बहुत छोंटा नग। 


२४७ २३ 
२७० | | चुनिये--माणिक या लाल का 


छोटा ट्रकड़ा, छोटा नग | 


| चुनमें--चूने से । 





मगही-शब्दावली 


पू० पँ० 
१५१ ६ धुनेटल--चूने से पोता हुग्ना । । १८२ 
१११ १६ चुमाय--च्रुमावन की विधि संपन्न | 
करके । 
१४४ १६९ चेल्हवा--एक छोटी, पतली और | 
चंचल मछली । 
४५ ४५ चोखंड--चार खंड । 


त्त 


पँ० 
है जयत॒क--सलामी , प्रणाम 


शा किमी 


जरद--पीले रंग का मंखमल , 


जड़ीदार । 


८३ । १८९ १० जार छाय--जल्कर रास 


११३ ५ छहिर--छाया । | ४६ ६€ जरि रोपली--जढ़ 


२० १० छछन--प्रभाव-जनित श्रतृप्ति के | 
बाद तृप्ति श्रयवा श्रत्यंत | 


थ । 
व्याकुल भाव से । । 


्य् 
्ण 


१ 
५ 


(्द 


४३ ८ छठ--पष्ठी-ब्रत । | १२ 


५५४ १४ छठिया--छढठी, प्र॒त्र-जन्म के छठे 
दिन की एक विधि । 


वश बचा लिया | 


६ ५ जलबाय-- अदृश्य ॥ 


२५ जवरें--साथ में । 
» १) जाग--यज्ञ | 


१५ २१ जागय--जग बायेंगे। 
१४ २० जानथु--जानती है + 


१४० ५ छनियाँ--छप्पर । | २५१ ८ जानों--कमर में | 


१२५४ ए८ छरइह--छवाना, ग्राच्छादन । २ 
कराना ॥ । 

१५२ ७ छागल--पायल, पैर का एक | 

ग्राधूषण । । 

२४६ ८ छापा--छापेदार साड़ी, छाप, | 

छपाई । । 

8८५ € छिहुलाय-ददं से बेचेन होकर | 


१७२ १ 
१९८ १४ णाहथि---जा रहे हैं । 
२ 


४० € जामा--दुलहे को पहनाया जाने- 
वाला विद्येष प्रकार का 
अगरखा | 

है जारे-जारे--जार-्वेजार | 


3२ 


२० ४ जाहियो---ा रहे हैं । 


€्ट 


५६१ १४ जाही--जाता हूँ । 


चोंक उठना । २४० &€ जियथि--जीवित रहें । 


२५ १२ छेंदमवाँ--छंदाम । 
२१६ ६९ छेव--जसे हुए दही से एक बार 
की काटी हुई परत ॥ 


जञ्ञ 


२१० १० जंगला--खिड़की । 

१४२ ६ जउरे--साथ में । 
२७८ १२ जगायम--जगाऊंगी । 

११ ६ जड़इ॒या--जाड़ा। 
१६१ १२ जनमतइ--जश्म लेगा । | 
२७६ २१ जमवा--यम | | 


२६ २ जीउ फरियायल--मिचली प्राने 
लगी ॥ 


११४ ११ जीथिन--जी०ेंगी । 


१० १२ ल्ुगवा--क्षुत्राि, बाजी लगाकर 
३६ ई३ खेलाजानेवाला एक छेल, द्यूत। 
१६१ १२ ज्ुड़ो--नीचे, तले । 
१७४ ७ जुड़ो--जोड़ा । 

४७ २६ ज्ुमल--पहुँच गई। 

४६ १८ जेववली --जेवतार कराया, भोजन 

कराया ॥ 
४६ २४ जोखि--तोलकर । 





कक मगही संस्कार-गीत 


पू० पै० परू० प॑० 
५६ १६ जोग--योगप । | १५६ ११ भालर--बू दों की भड़ी लगाने- 
१२६ १ जोड़ा--दुलहे को पहनाया णाने 09%: 
वाला वच्सछ, जिसका नीचे का | १६९० २१ भिगनी--एक प्रकार की तरकारी। 
१६४ १७ भिटकी--मिट्टरी के बरतन या 
खपड़े का टुकड़ा, ठीकरा । 
२५८ € भुकता--भुककर चलता हुआ | 
१४५३ २० भोर--भोल, शोरबा । 
६६ १७ भोराई-- सफाई-घुलाई का पारि- 
श्रमिक । 


भाग घाँघरादार होता है तथा | 
कमर के ऊपर उसकी काट 
बगलबंदी के ढंग की होती है । | 
१४६ १२ जोरवा--दे० जोड़ा । । 
१०८ १४ जोवा--यव, जो । | 
२१३ १५ जौतुक-योतुक, विवाह के समय । 
दुलहे या दुलहन को दिया | ट 
जानेवाला दा न-दहेज ; | १७० १७ टटर--जाँस की फट्टियों या एक 
१४६ ५ णोरे--साथ में । २२७ € प्रकार की घास की दीवार । 
भा | १४ ३ टाटी फुरकावय-द्वार पर की ट्ट्टी 
१४४ १२ भंगरी--हरे चने की फली। | खड़खड़ाता श्रथवा खोलता है । 
१६१ ४ भंवा--भाँक, पेर का एक | ६६ रे टिकवा--मगठीका नामक सिर का 
ग्रामूषणा । । एक श्रापूषण । 
२८० २ भपायल--भपकोी प्रा गई । ३१ २४ टिकोरवा--भ्राम का टिकोला, 
१६० १६ भूउराय--भल्ला उठीं। ग्रमिया । 
१५० १७ भारराहा--भगड़ालु, हठो । | ६१ १६ टिपोर--तड़क-भड़क । 
२२२ २० भट दिता- जल्दी से । | ४६ २२ हश्चवर--मा तु-पितृही न ॥ 
६४ १ भपसी--बू दा-बाँदी के दिन । । ठ 
2 ६८४४६ अर > की २७३ १८ ठद्याँ--जगह । 
६४ ४ भमरायल--मुरभा जाना, इ्याम | ३५ ९ गढ़ा भेल--खड़ी हुई । 
कप कक ७० १३ ठारा-खड़ा । 
१३२ १२ भमकइते --इठलाते 5 | १४१ २३ ठुनके--मान के साथ धीरे-धीरे 
१०७ २१ भरलनन्भूरलन-भाड़-पोंछ किया। रोना | 
८५ २३ भलाही--हठी ली ग्रथवा भललाने- ६२ १३ ठोपे-ठोपे--बू“द-ब्‌"द । 
वाली, भगड़ालू । 


मर हट | डे 
६६ ६ / य् | १६३ ८ डठहर->डटीदार। 


१६० १३ भहर बदरी--भड़ी लगानेवाली | ४२ १८ डड़िया-- क प्रकार की पालकी | 
बदली । १३२ १४ ५४ न 

१७३ १६ भाँपि-कू पि--कपड़े से ठककर। | ११८ ३ डरवा--डाँड़, कमर, कटि | 

४६ ६ भामर--भाँवर, मलिन । ६३ १३ डंसायब--बिछाऊंगी । 

११६ ८ भारि--भाड़कर । १७ १५ डसावल--बिछाया । 


ड 





मगही-शब्दावली 


पू७ पौ० | पू७ पँ० 
१३ २६९ डगरित--चमारिन, जो प्रसव नहीं हैं। यहु एक पैसे 
कराने में निपुण होती है ॥ बराबर होता था | 
११२ १६ डटारेबो--डंटी से युक्त पान । ३४ १६ दढेरिया--हेरी, राशि | 
२०१ २४ डढ़िया--डाली ॥ कि 
१११ १५ डलवा--बाँस की रंग-विरंगी | 
पतली फट्टियों या कमचियों को | 
कक के प पकर पड । २६६ २० ताकी भरी--कोई मिन्नत 
विद्ेष प्रकार से उसे सजाकर | 
बनाया हुआ गोलाकार टोकरा, | 
जिसमे विवाह का सामान | 
जाता है । 
१४७ ए८ डसाइ--बिछाकर । | 
२२८ ११ डहइतो--डहवाता, जलवाता, | १३८ २१ तेजम--त्याग दूंगी, वार दूँ 
तपवाता । ५ 
२२६ १५१ डॉड्रो--पालको । | रो थ े 
शा हद बाली । | १०७ १५ थलवा--थाला, प्रालवाः् 
१३६ २७ डॉर--कमर | । ( 
११८ ७ डासन--बिछोना । दे ड़िघा--पालकी । 
१७२ ६ डाढ़--डंटी, डाली । | ६१ १२ देहजल--लयेड़ना, 
२३४ १८ डाला--बाँस की कमचियों का | परेशान करना | 
बना हुआ गोलाकार चिकना | २६ १४ दउना--एक प्रकार का पौधा, 
टोकरा । जिसकी पत्तियों से उत्कट भौर 
११६ १७ डिड़ियाय--चारो ओर डुगमुगो द कड़वी सुगंध ग्राती है, दौना । 
हर जग, | या हर नशस 
हज 5 5 | ४० ४ दछिनमा--दक्षिणा । 
रे०व डेहुरिया-- ब्योढ़ी, छोटी डाली । | /५३ १४ ददिया सास--पत्नी की दादी ॥ 
२५० २ डो६-- काठ को कलली । | १४४ १४ दर से देवनियाँ-- ब्थोढ़ी के दीवान, 
२७८ ७ डोल-पाती भरनेवाला लोहे का | राजदरबार के दीवान; मंत्री | 
बे । ६६ १६ दराएब--दलवाऊंगा | 
ढ़ | २८ १६ दरे--दलने । 
२१८ १५ ढार--ढालकर, धार गिराकर । । ६१ १३ दरोजवा--दरवाजा । 
२६४ २६१ ढूका लगल--प्रोट में छिषफर | १६९ ८ ,, हि 
देखना या सुनना । दि सके ज् ॥ १ 
१२ १५ ढेउश्रा--ताबे का एक छोठा | ११६ १५ दरोजे--दरवाना ॥ 
सिक्का, जिसका प्रचलन पझ्ब | १५४५ ३ दलनवाँ--बाहर हरा बेदक 


२१ १७ तरबो-- ताढ़ की । 


१५४ ८ तलाओ्र--तालाब, जलादाय ; 


टोने पर मस्जिद के ताकों + 
मिठाइयाँ रखता । 
१३० ४ तितलउका---तीता कदद | 
८८ २२ तिलरी--गले में पहनने का एक 
प्रामषणा । 





मगही संस्कार-गीत 


२६० 


पू० प॑० 

२७६ १६ दसेरा--तराज्षु का पलड़ा, दस 
सेर का वजन । 

३४ १८ दह--भील । 


शा र रै १३३) /ह ४ 
१४७ ४ दहकि--धड़कन बढ़े हृदय से। 


१३० ९७ दहादही--दहकनेवाला, चमकने- 


वाला, स्वच्छ । 
१५६ ४ दाँवत--दामत, भ्राँचल । 
६३ १५ दाबे-दावे से, श्रधिकार से। 
७८ ४ दामन -दाबने के लिए 


२३१ १६ दिश्नरी--दीपक । 
१४७ १४ दिमाग--धमंड से, अभिमान से। 


७१ ३ दियरवो--दीवट, दीपाधार । 
१७ १५ दियरा--दीपक । 

१२४ ११ दुश्धिया-दूब । 

२०० ४ ॥९ नि 

१४ ६ दुलरइता--दुलारा । 

८ १६ दुलरइतिन--दुलारो । 
१६६ ६२ दुहरिया--दरवाजे पर । 
१९७ २० दूसल--दोष लगाया । 

&५ ७ देगप्रादिन--गोतिनी; पर्ति 
भाइयों की पत्नियाँ । 
७० २० देइ घाल5--दे दो । 
६४ ६ देश्रो--देवता । 
१०८ ३ देखम--देखू गा । 
११३ १६ देहु गन--दे श्राभ्ो । 
१८३ २४ देहुन गल--दे श्राश्रो । 
२३७ २० दोंगा--द्विरागमन । 


घ 


२५ ४ धंघउरा--चावल का बता लड्डू, । 
१३६ १२ घधकवलन--जलाया । 

२५ १ घनइया-धात के चावल का भात। 

५ ३ घनि--सौभाग्यशालिनी पत्नी । 
२०७ २६ घमक5 हइ--धमकता है। 


| 


054 धरहु--धरो, रखो, बतलाओो । 


पू० पौ० 
१३२ १३ घमसायल--धूम-धाम से प्राना, 
धम्म से ग्राना, भ्रर्थात्‌ एक-ब- 
एक श्रा जाना । 
२३६ १० धमार--उछल-कूद । 
| १७५ १३ घबले--पकड़े हुए । 
| १४१ १६ धरन---छप्पर को धारण करने- 
| वाली शहतीर । 


१३६ २ धॉाँगना--रोंदना। 

२०० ६ धाइ-घुइ--दौड़कर । 

१६२ १४ घाइला--जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 
४६ १३ धामन--धावन, संदेशवाहक । 
३५ २४ धिया>--बेटी । 

१४६ ४ धुमइला--धूमिल, मलिन, सेला। 

१६० १२ धृपेकलला--कड़ी धूपवाले समय । 
५७ २४ धुरो--धूल | 

२०४ ७ घोबले-धोता है। 

७८ ४ धोमन--धोने के लिए । 


न्त 


४८ ६ नगिचायल--नजदीक हुआ । 
१४ १२ नणर खिरइह--नतजर गड़ाना। 
२०५ २० नजिके--नजदीक ही । 

२३४५ ३ नदियवा-+मिट्टी का गोलाकार 
बरतन । 

६१ १८ ननदोसी--ननद का परति। 
१४५ ६ नन्हुश्रा--नश्हा, छोटा । 

१७८ २२ नबि-तबि--भुक-भुक । 

५२ २२ नयना--सुनयना नामक ज््री। 

५४ २२ नरकोरवा--नारियल के ऊपर के 
कड़े भाग को आधा काटकर 
बनाया गया पात्र, जिसमें 
दहो, भ्रचा र आ्रादि रखे जाते हैं। 

२४४ २ नवसा--ढुलहा । 

५१ २० नह॒बावहु-स्तान कराग्रो । 


मंगही -शब्दावत्ती 


पू ० प० प़ू & प॑ ९ 


५६ १७ नहाइ-धोवाइ--नहा-घोकर । | ४ ४ पहंचा--पेंचा, हथफेर । 


२७ ६३ नाउन--हंजामिन, नाइनत । ७७ १४ पदुरवा--पर । 
१४५ १६ नाप्रो--लगाग्रो । | ११९ १ पइलवा--पहईला, नापने का एक 
८५७ २४५ नाफें--नस । पम्राप, जो घिंघोरें के ग्राकार 
१४४ १६ नावे--डालता है, लगाता है ॥ का होता हैं॥ काठ का 
४७ २३ नावोडिपा--छोटी डोंगी । | कटोरानुमा बरतन, जिसमें 
७६ १७ निद्धावर--भ्यासावत्तं, निछावर 
को जानेवाली वस्तु, नेग, | ७३ ४ पउग्नन--खाट के पाये में । 
किसी वस्तु को किसी के सिर ही दे ७) पउती--कटोरे के ग्राकार की 
या दरीर के ऊपर से घुमाकर | (६ १३ बनी हुई ठक्कनदार सींक की 
दान दे देना या कहीं रख देना | २३३ १६ पिठारी | 
या छोड़ देना । 


सिंदूर, सन ग्रादि रखे जाते हैं । 


२०९ १० पएंतर--सपाँतर, प्रांतर, दूर तक 
सनसान रास्तर । 

न्‍् «नजदीक - है अुा 

३ १२ निपरायल“-नजदीक आया । ६ पकवइत--पकाते हुए । 


१३८ २२ निसवा--नक्षा। १५ । पख--पक्ष, महीने का अंद्ध भाग 
७६ १७ निहुछि---बलैया लेकर । १५ । या परद्रह दिन | 
१५६ १४ निहुरि-निहुरि--म्रुक-म्रुककर । १४ पकइत5--पैदा करतो ॥ 
२३५ १० निहुले--निछ्धावर करती है, एक | ७५ १६ परक्केती--जभ्म देती । 
प्रकार का टोटका । । 
२३६ २३ नेग्नरवा-ससुराल जाने के लिए । पटहेरी या पटहारी, जो धागे 
दिन निश्चित करना । में आपषण ग्रूयता है । 
१३२७ १६ नेवतल--निमंत्रित | | १४१ € पटवाँस--पटमौर $ यह करीब 
२५८ ए नेवता--निमंत्रित, नम्र, शरीफ | | । 
१३४ ६ नेवले--नवाते हैं, भुकाते हैं । 
२०६ २६ नेस देहु---जला दो | 
४६ १६ नेहइली+--स्नान किया । 
१५७ २६ नेहलइया--स्नान कराई । 
७७ १२ नेहलायम--स्नान कराऊंगी । २३१ ११ पटवा फड़इ्ते--पाठी फाड़ते हुए 
रद ३६ नोन---नमक ॥ माँग मे फ्ाइते हुए, बाल 
। सवारते हुए 
१५७ ८ नोह--नख । 
४९ १० नौबत--छहनाई । 


६७ १३ पटेरिया--एक  जाति-विशेष, 


चार अंग्रुल चोड़ा होता है 
तथा इसमें तोचे की ओर फूल 
बनाकर लटकाये जाते हैं। 
दयादो-विवाह के अवसर पर 
इसे ललाट पर बाँघा जाता है। 


| ४५ ८ पदटुंका-रेशमी वज्ञ । 
२२ २३ पद्ठुका-पटोर--चादर ओर गोटा- 
प्‌ पाटा-जड़ा लहंगा ॥ 
४१ १८ पंजरवा--काँख श्रोर कमर के | १५० २० पदुर--पट, दुकूल, चादर । 
बीचवाला कितारे का भाग | १४ १६ पटोर--गोटा-पाटा-जड़ी रेशमी 
३७ १३ पंथ--पथ्य । साड़ी । 





१६२े मगही संस्कॉर-गौत॑ 


पूछ १० 
११५ ६ पतरवा--पत्रा, पंचांग । 


४६ २४ पमड़िया--पंवरिया, पुत्रोत्सव के 
ग्रवसर पर नाच-गान करने- 


वाली जाति। 


२३४ १ परछों--परिछन की विधि संपन्न 


करो । 

४३ १४ परदोस-- प्रदोष ब्नत; त्रयोदशी 
ब्रत, जिसमें दिन-भर उपवास 
किया जाता है तथा सायंकाल 
शिव की पूजा की जाती है । 


१६ ७ परबोधब--प्रबोधूगा, | 
समभाऊगा । 


५३ १२ परसंग--रति-क्रिपा । 

१०५ ३ परसवा- पलाश, किशुक नामक 
वृक्ष । 

१३६ २० परसे--परसना, परोसना, थाल 
में भोजन लगाना । 

ह८ २ परिछेबाल--परिछनेवाली । 

१२६ ३ पलबिया--पहलव । 

१२ ७ पसंघ-पत्तंघी की प्राग, बच्चा 
पैदा होने के बाद सौरगृह के 
दरवाजे पर जलाकर रख दी 
जानेवाली भ्राग, जो छठी के 
दिन तक लगातार जलती 
रहती है । 

१६ २० पसवा-चौसर के खेलवाला पासा। 

४८ १७ पहरू--पहरेदार । 

२६६ १४ पहुँची--कलाई में पहनने का एक 
आ्राभूषण । 

२०१ १४५ पहुना- पाहुन, क्रुद्ठम्ब, मेहमान । 

७७ १३ पहेरायम--पहनाऊंगा । 

२४ २३ पाँइच--बदले में लेने के लिए 
जो वस्तु किसी को दी जाय । 

४५ ७ पाँचो टुक--वल्नों के पाँच टुकढ़े 
(खण्ड)--धो ती, छुरता, टोपी, 
गमछी श्रोर चादर । 


> के ५-२7 32७०४७७ ५२७ 
के श्र ह० ३5 2 
श्र है ब्य 
वह कु १०२३5 ७३५ के ८५ 
हि # २ शक ५ अल आ 8 ५७): | 3 अब 45 इ 
>> कस फरा 2:33 5 या 
६ २२०० 52७6 
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४२ १ पाटन- पाटा हुआ, कोठा । 


४३ ६ पारथि--मिट्टी के बने शिवलिंग, 


पाथिवेश्वर, जो शिवयज्ञ में 
दतरुद्र-पुजा के लिए बनाये 
जाते हैं । 

२३४ १७ पावों ढराश्रो--पाँव रखवाया । 
विवाह के बाद दुलहन के 
पहले-पहल ससुराल शभाने पर 
उसे डोली (पालकी) से निकाल- 
कर बाँस के डाले में पेर 
रखवाते हुए कोहबर तक ले 
जाया जाता है । उस समय वह 
जमीन पर पैर नहीं रखती । 

२७ १४ पासंघ--सोरीघर के द्वार पर 
भग्रंगीदी में रखी भ्राग, जो 
छुठो तक जलतो रहती है 
श्रौर इसमें लौंग ग्रादि सुगंधित 
द्रव्य भी जलाये जाते हैं । 

११४ १ पिठार--चावल के श्राटे का 
बनाया पीठा । 

४२ ६ पितिग्राइन--चाची। 

१ं४ड ७ १! ११) 

१४४ १४ पितिया- पितृथ्य, चाचा । 

५२ ११ पियरिया--पीक्षे रंग की साड़ी । 

२० ११ पियरी--पीली साड़ो । 

७५ १६ पिरको--पान की पीक । 

२१४ १३ पिरायल--ददं कर रहा है । 

४६ १४ पीढ़ा--पादपीठ, लकड़ी का बना 
ऊंचा आसन । 

१२१ ए८ पुछार-प््‌छ-ताद । कुशल- 
समाचार की जानकारी प्राप्त 
करना । 

४३ ७ पुतरबा--पुत्र । 

१३४ ८ पुतवे पकइह--पुत्र-पुत्री (संतान) 
से परिपूर्ण रहवा । 


मगही-शब्दावली 
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७३१ १७ पुरतो--पूरां होगा | 8७ १४ फफफ बग्रा का पति, किता की 
१४ प्रुरबीला--पूर्व जन्म । बंटन का पति । 

१४ | 3.2 ++8क/ ३, १० के ऊपर रखा २९ २० फुलुक--विथिल, ढीला, प्रुल 

७ | जानेवाला पूरांपात्र, निसमें | ५७ १५ क॒प्रा--पिता को बहन 
प्रवा चावल या जो भरा | ५१६५ ९१ केड--पेढ । 
जाता है । २२१ १२ फेदवा--ताढ़ का फल | 

६ पुरावल--पूर्णा किया, मरा । २१३ २० फंदायल--थका ह॒प्ना । 

३ पेंच--लपेट, तह । प ७ फेन कै--फिर से । 

८ पेट--गर्भ । (८४ € । 


१9 


१४ पेटारी-- राँपो, जो सींकी घास १९९ ९ फेनों--फिर से | 
की बनाई णातो है। दे० ५३ १२ फेर--फिर, पन। । 


पउती । ११७ १६९ फेर--फेरो, हटाओ, लोटाओं | 
पेहान--ढक्कून १ ह 


7 हक 

परे ही परे--पाँव-पंदल । 

पेसारी--पं सारी; सिंदूर, नमक, 
हल्दी, विविध मसाले श्रादि 
बेचनेवाला बनिया | 

पोधानी --पायताने, बिछावन का 
वह भाग, जिधर पर रहता है। 

पोसाय--पा लना, पोसना । 


| १८४ १५ बंठउसल--मनाना ॥ 

१० ११ बंगला--दालान, बंठका | 
२४५ १ बंदरा--दुलहा, बचन्ना । 

१० २० बंसराखन---वंक्ष रक्षक ॥ 
२०६ २२ बंसहर--बाँस का बर, मंडप, 

कोहबर [ वंशगृह | ५ 
५ बइठम--बेटू गी । 
२४ बधिया--बाग । 

2 हे रन है 0 9 ११ 
फकवा--फॉँक । २२५ १६ बचवा--भबिया या घु घरूदार 
फरलदइ्‌--- फला । । भालर ॥ 
फरहर--चुस्त, तत्पर । | १५८ ६ बछरवा--बछड़ा । 
| २७४ १ बजरे--बाजार में। 
फरिछु--साफ, स्वच्छ ६ | ३ 7 ४ कर ५ बजोलन--मारा | 
फरि फूरि--फल-फ्ूलकर । । ६७ १४ बफपबइ--बमाऊंगी, फंसाऊंगी । 
फरियायल-- मिचली ग्राना । कर १८ बटियनि--राष्ते में । 

े १ कट । २२६ ६ बड़ेड़ी--मकान के दोनों छाजन के 
फरे--फल से । | बीच का ऊपरवाला भाग । 
फलिया--सुजनी, साड़ी । | ८६ १३ बड़ंतिन--श्रेष्ठा । 
फाँड़ा--घोती का वह हिस्सा, जो । ११२ १५ बढ़इता--श्रेष्ठ, बड़ा । 

कमर में लपेटा जाता है । १६१ ११ बढ़तमा--बहारन । 
फारल--फराड़ ली, संवार ली। | १६१ ६ बढ़निया--भाड़, | 


| 


फ 


है? ३ है 








२६४ 
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६७ १४ बढ़यतित--श्रेष्ठा, पृज्या । 

३६ १२ बधइया--खुशी में दिया जाने- 

वाला पुरस्कार । 

२४३ ७ बने--द्गुलहा । 

हज बपहरा--पिता का घर । 
१६७ (१ बबुरी--बबूुल की एक जाति। 
१६ ४५ बयसवा के भारी--गर्भवती । 
२३१ ६ बरवा--जड़ा, दही-बाड़ा । 
४६ २१ बरसथ--ब रसते हैं । 

१९ ४ बरसेला--बरसता है.) 


भगही संस्कार-गीत 


पू० पँं० 
५७ १२ बाघ--ब।ग । 
२ ९६ की कह नि 
डेट १३४- ह# । 
१६१ १० बाढ़ो--बुहारकर । 
१२० १४ बात--बत्ती, वत्तिका । 
१२६ ४ बारबइ--जलाऊंगी । 
१२० ३ बारिय भोरे--कम उम्र को भोली- 
भाली । 
२३० १४ बारी--एक जाति-विशेष । 
८ २१ बारी--कम उम्र की । 


८० २२ बरहिया--बरही, परुत्र-जश्म के | र८ २२ » 3 


बाद बारहवें दिन होनेवाली 
एक विधि । 

१७ १५ बरावल--जलवाया । 

६५ ७ बरिजन--भ्रड़ोस-पड़ोस के शभ्रन्य 
लोग; बड़िजनि यानी बड़ी 
ननद आदि श्रपने से बड़े 
सम्बन्धी । 

१६३ १० बरिया--बारी, तमोली, पान का 
व्यापार करनेवाली एक जाति। 

हे |, बर्मा--कु वारा, उपनयन- 

१०३ ४५ ४ योग्य बालक। 

४७ ६ बलइए से--बला से । 

३५ १० बलका--बालक । 

२५६ १३ बलदी--बेल पर । 

१५२ ४ बलवा--बाला, कलाई में पहना 
जानेवाला कड़ा । 

२७ ७ बलु--बल्कि | 

२५ २) बसमतिया--बासमती चावल, 


३७ १७ | जो महीन और सुगन्धित | 


होता है । 
१२७ ११ बसेर-“वासस्थान | 
१५ २९ बहर--बाहर । 
१७६९ १६ बहरी--बाहर । 
१५ १ बहारइत--बुहा रती हुई । 
० #> हे 


| 


८ १६ बारी-भोरी--कमसिन और 
भोली-भाली । 
२६ ४ बाला*“>चाज़ुक, छोटा । 
२५१ ३ बाली--कान का एक गोलाकार 
आभूषण । 
१४० ७ बावाँ--बायाँ । 
४४ २७ बासन--वल्न, पहनावा । 
१६५ ६€ बिगबो--फेकू गा। 
१३ १६९ बिछिया--पर का एक भ्रामूषण । 
२१६ ७ बिजाइठ--बिजौठा, बाँह में 
हनने का एक आमूषण । 
१३२ १० बिज्ञुबन--बोहड़ बन । 
२३८ ३ बिनायम--बुनवाऊंगा । 
३७ '४ बिययतत--ब्यायेगी, जन्म देगी । 
२७ १ बिरवा--पाथ का बीड़ा । 
११८ १० »# १ 
२७ २२ बिरहौ--वियोग पैदा करनेवाली।॥ 
२३२ १७ बिलमावथी--ठहराती है । 


२५ १० | बिसमादल--विषाद से भरी, 
२३१ २) विस्मित, विषण्ण, उदास । 


१२ १८ बिसमाघल--विषाद लेकर । 
१८७ १६ बिहुन--हीन । 

६५ १३ बीरा--पान का बीड़ा, गिलौरी। 
२१४ १४ बुदली--बोया । 
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५१ १८ बुलइत--पैदल चलते हुए, घुमते 

हुए । 

२१८ ८ बृक--अ्ं जलि में भरकर । 

६१ १३ वृुकंब--समभू-वूभू गी, स्वागत- 

सत्कार करू गी । 

९० ७ बूब--ननद के लिए प्यार का 
संबोधन । 

१४५ ३४३ बेख--गाँव, घर या संपत्ति । 

१५ १८ बेदनायली--वेदना से युक्त हुई । 

१०७ ३ बेदियनि--वेदिका से । 

१७ ५ बेनियाँ--छोटा पंखा । 

१७५ ५ बेतुली--लछ्लियों के ललाट पर 
साटने के लिए काँच की बनी 
बिन्दी । 

१९६ १० बेयागर--व्यग्र, त्रेचन । 

१२४ २१ बेरवा--कड़ा, बाला । 

४३ १२ बेलपातर--बिल्वपत्र । 
११ १ बेसरिया--नकबेसर, नाक का 
एक आभूषण । 

१६६ १ बेसाहन--खरीदने के लिए । 

१७५ १ बेसाहम--खरीदूंगा । 

१२६ &६ 


बोलौ न लाया | 


*$ बोसावत प्रनाग्रो ॥ 


भर 
भउरिया--भाँमर घमते हैँए । 
भउरे--न्रपर ॥ 
१ भतिया--वतिया, कुछ ही दिनों 


है स् 
६> 


का लगा हृप्रा छोटा फल ॥ 


ञ भदों या-- आंद्र पाया । 
भनतसा -- रसोईघर । 


इ-- भ्रमण करता है ५ 
| भरमल---मटक गया | 
| भरयतू --भर | 
१९१ मसम- धुल, राख । 
भॉड्ट--नए्ट-अ्रप्ठ करो | 
, भाँडे--ह सी के पात्र ॥ एक प्रकार 
का बरतन, हाँड़ी । 
मामर--भंवर, नदी का श्रावत्त । 
७ भात-भतखदहिया-- भोज-भात्त 
५ भावह--छोटे भाई को पत्नी ॥ 


भी रे--न जदी क, पास । 


| बेसाहल--खरीदा, मोल लिया । | 


हिल | ३५ १४ भरुदर्या--भूमि, जमीन । 
१७५ ६ बेसाहहु--खरीद लाग्रो । | ४६ १२ 
१३५ १२ बोभियवा-बोका ढोनेवाला | 


| के 
कप क्‍ ३ १८ भेयामन -- भयावन , भयावनी । 
हू २२४ ११५ भोराय---भूलता । 

२२५६ ८५ बोतू--विना बधियां किया हुआ | ; 

बकरा । | स 

ह .८ बोदिल--नासमकक, बोदा । | १७० १ मंगन--उधघार माँगकर लाया 

४४ २५ बोरसी--भ्राग जलाने की एक | हुआ । 

प्रकार की अंगीठी । १८७ १५ मंगिया के जड़ल--सौभाग्यवती । 
१३ २४ | बोलावथु--बुलाती हैं, बुला माँग सुहाग प्रचल रहे । 
४१ १३ | रही है । .. | १६१ ६€ मउनी--बाँस की बनो छोटी 
१० १३ बोलाहट--बुलावा । । डलिया । 
१०७ ४५ बोली मितरायल--भरे गले से। | १६४ ६ मएभा--सौतेली । 
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१६७ १२ मकुनी--विना दतिवाला छोटे 
कद का हाथी । 

१५ १४५ मगही ढोली--मगह में क्‍ 
प्रतिद्ध पान, जिसका एक 


परिमाण, जिप्तमें पान के 
दो सौ पत्ते होते हैं । 
२०७ २३ मचकदृह--मचकाना । 
४ ३ मचोला--मचिया | 


२०८ १७ मटकइह--मटकाना । 

१२३ १४ मटिखनमा--मिट्टीवाली खान; 
वह गड्ढा, जिससे मिट्टी 
निकाली जाती है । 

२४ १८ | मदागिन--महाभागिन, श्रेष्ठ, 

१४१ १८ /॥ आनन्दमरन । 

१६७ १८ मधुमछिया--मधुमक्खी । 

११६ ४५ मनाइन--गौरी की माँ मेनका, 

मैना । यहाँ सास के लिए 

प्रयुक्त । 
७४ १८ मनौतन--मनौती करेंगी, पूर्जेंगी । 

११७ २१ ममोरले--ममोड़ा, तहस-नहस 
कर दिया । 

२३६ ८ मरजाद--कन्या के यहाँ बरात 
पहुँचने के दूसरे दिन। उस 
दिन बरात वहीं रुक जाती है 
भ्रौर तीसरे दिन वहाँ से विदा 
होती है । 

२६१ १ मरुप्रा--एक प्रकार का पौधा, 
जिपके पत्ते सुगण्धित होते हैं । 

२२८ १ मलका--बिजली । 

२२८ १ मलके--चमकती है। 

६ ४ महाउत-महावत । 

१८८ १ मांगिन्चागि--भिक्षाटन करके । 

१७५ १४ माथा बश्हावल--माथे का बाल 
बाँधना, जूड़ा बाँधना । 

२३८ ७ मिलान--वर श्रौर कश्या-पक्ष के 


मगही संस्कार-गीत 


पू० पै० 
लोगों का प्रालिगन-बद्ध होकर 
मिलना । 
४ मुंजिश्चु--मू ज की । 
८ मुंदरिया--मुद्विका, श्रंगूठी । 
७ मुरुक जहहें--मोच श्रा जायगी । 
६ मूजवा-मूज नामक घास, 
जिसके छिलके की रस्सी बाँटी 
जाती है श्रौर उपनयन कै समय 
ब्रह्मातवारी को जिसको मेखला 
पहनाई जाती है। 
१८ १ मूड़न--प्रुण्डन-संस्कार । 
२ मोकाम-पड़ाव, ठहराव, विश्राम- 
स्थान । 
२७६ १८ मोजरा--हिसाब में लिया या 
मिनहा किया हुआा । 
२३६ २१ मोटरी--गठरी । 
२६१ ८ मोढ़ा--कुरते का वह श्रृंश, जो 
कंधे पर बाँही से ज्ञुड़ा रहता है। 
१७५ ६ मोरंग--नेपाल का पूर्वी जिला, 
जो बिहार के पूर्णियाँ जिले 
की सीमा से मिलता है। 


२७८ 


य्‌ 


११७ २१ येली---इलायची । बेली का 
भ्रनु रणनात्मक प्रयोग । 


र्‌ 
२३१ ३ रंचिएक--रंचमात्र, क्षणाभर। 
रचकर । 
७५ ६ रधोतन--रधेगी, सिद्ध करेगी। 
३ १८ रइनी--रात । 
१२६ € राइया--राय, एक उपाधि-विद्येष। 
११३ ४ रउद--धुप । 
२११ १८ रउदा--धूप । 
१५० १६ रउदाइल--धूप से श्राकुल । 
४६ १४ रउरा--भाप | 


रनबन - प्र रण्य, वन । 
रभसि-रभप्ति विहंत-विहँपकर | 
रसलों--प्रानंद मं ॥या, रस 


लिया । 


$ रसे-रसे--धी रेन्त्री रे । 


र॒इृता--रायता ॥ 


; रहम--रहेंगी । 
त 


रहरी--प्ररहर । 


० रहिये--रास्ते का | 


राज गाजल - राजसी छ्ोमा | 


६ रातुल---लाल । 


रिखदया--ऋषि, यहाँ ऋद्धिमान्‌ 
से तात्य॑ । 
रिसिग्राय--रोष-प क्त होकर 
होकर ॥ 
रूपवा--चाँदी । 
रूसिनिया-..रूठनेवाली । 
रोउ--रोश्रो । 
रोदना पस्तारे--रोने लगा । 
रोहन-- रोहिणी , बलदेव की माँ । 


त्त 
लंघलक--लांघ गया । 


लड़का--नादान या शआअ्रबोघ | 


लड़का । 
लउरी--लबरी, लहुरी, छोटी । 
है 8! 9? 99 
लगवार-यार । 
लछ---लाख । 


लटु॒रिया--बालों के लटदार 


गुच्छे । 


लरछा--एक भ्रकार का 


प्राभुषण । 


लहंगा-पटोर--गोटा-पाटा से 
जड़ा हुग्ना रेशमी लहंगा 


नाय 


0, विदा 
६४ ए८ लुतरी-चुगली, चिनगारी | 
€८ १५ लुलुहा-कलाई के आगेवाला भाग | 
रद शृ 
१५२ 
*७ २४ लुहवा--लू, तप्त हवा का भोंका | 
२५३ २६ लेतन---लेंगे । 
| ८५ १२ लेमू- -नींबू | 
| १०८ १४ लेपुप्रा--तींवू । 
६६ १० लेमो--लूगा। 
१६४ १३ लेसरि---लसारकर, सानकर " 
२१० १५) लोकदित--कन्या की विदाई के 
२२७ १०“ शभअवसर पर उसके साथ राह« 
क्‍ टहल के लिए भेजो णानेवाली 
| दाई। कहो-्कहीं वर के 
साथ भी लोकदिन भेजने का 


प्रोर लहरानेवाली चादर। | रिवाण है । 
(््‌ 





भाव सुडमनक कक > कक “मानना 


जे [ ए["  ऑिणए 
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ही थाम लू । 
२२ १३३ लोचन--संतात के जन्म के 
४४ २३६ बाद नापित या कोई भ्रश्य 
संदेशवाहक को फूल या काँसे | 
के कथोरे में हल्दी, दूब, गुड़, 
ग्रदरख और भ्राम के पल्‍लव, 
इन मांगलिक द्रव्यों के साथ 
जन्म का छुभ-संवाद देने के 
लिए संबंधियों के यहाँ भेजना । 
१८ लोना--सुरदर । 
२२ लोर--पआ्राँसू । 
कर ७४ ह्ए 


डे 8 7 
& | #१ न 
१८ लोरहब-लोडढ़ू गी । 


१२ लौलक--लाया । 
१७ लौलन--ले आ्राये । 


सर 
२५ संउसे--संपूर्णा, समग्र । 
१६ संघतिया--संगी साथी । 
१५ संझा--पालकी का रंगीन भ्रोर 
काम किया हुआ परदा। 


[ संझा <? संजफ, संजाफ | 


( फा० )७गोटा, किनारी |] । 
११ संभा--संघ्या । 
१६ सइतल--सेजोकर रखा हुग्ना । 
२२ सउर --सौरणह, सोरीघर । 
है ११ १7 
२२ सउरिया--प्रसूति-गृह, सोरीघर । 


छठ 
१ 2 8। १9 


७ सगर--सगा, साथ ही, सभी । 


् 
्‌ ।# #7 


१७ सगरो--सवत्र, सब जगह । 


5 


९ 
८ | 7+ 
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१५४८ १६ लोकू --जमीन पर गिरने से पहले | १११ ६४ 


संग्रुगन॒“-विवाह का ,हाकुन। यह 
विवाह का प्रारंभिक झुत्य है । 
इसमें कश्या-पक्षवाले वर को 
बच्नाभूषण ओ्रोर द्रव्यादि देकर 
विवाह-सम्बश्ध को झभौर भी 
हृढ बनाते हैं । 

सग्रुन--शु म मुहृत्त । 

सतरंजी--साब रंगवाली दरी । 

सनुक--संदूक । 

सबुजी--सब्ज रंग की, साँवले 
रंग की । > 

सम--अंतःक रण भोर मन का 
संयम ( शम )। 

समद--समदना, मनाना । 

समनद॒या--सावती समाँ । 

समना--श्रावण मास ॥ 


ह१ ॥! 


समयतीं--प्रवेश कर जाती । 
समला--पगड़ी । 
समाघबइ--मनाऊंगी ॥ ' 
समायब-- समा जाऊंगी, प्रवेश 
कर जाऊंगी । 
सरवा--साला, पत्नी का भाई । 
है १7 


/॥ गा 


सरहज--सलहज, साले की पत्नी । 
सरिया--जुआ, चुत । 
सले-सले--धी रे-धी रे ॥ 
सलेहर--सहेली । 

_' ११ 


| सवासिन--परिवार की लडुन 

कियाँ, बहन, बेटी आदि ॥ 

ससरि गेल--सरक गया, रेंग 
गया । 

सहत--सस्ता । 

सहन--संपूर्णा, भरा-पूरा । 


सहनईयपा--जशटनाई | सावन की 
रिमफिप, बंदर, मोर, पपीटा 
भींगुर आदि की ह 
ध्वनि के नए हाहुनाई शब्द 
का प्रयोग किय 
सावनी समा ॥ 
! ॥ सहानी--शाहजा दी 
२४ | की, राजसी । 


/ लाल रंग 


सदरे--सस राल । 
साँटो -- छड़ी । 
सांधे---कंघे पर । 
साध--इच्छा । 
सामन-- श्रावण मास 
साम बरन---दहयाप्त व की 
सवले रंग की । | 
सामर--साँवला, दयामल । 
सार--गोशाला । 
सारो--जुप्राबसा र, जुप्रा, द्रव 
साहिल- साही, एक ण र 
जिसका सारा दारीर 
काँटों से ढका रहत् 
जों जमीन में माँद 
रहता है । 
साही--शाहोीं, उपाधि-विशेष । 
सिकियो - सींक भी | 
१८ सिखावत--शिक्षा देशी श्रयवा 
ढाढ्स बंधायेगी । 
१ सिन्होरबा--तिघोरा, पिंदूरदान। 
१६ प्तिमरो--सेमल, यहाँ सेमल की 
रूई की बत्ती से तात्पय॑ है। 
१८ सिर साहेत्र--श्र छू, बड़ा साहब । 
६ ) सिरहनमा--सिरहाना सिरहाने, 


२१ | खाट का वह भाग, जिघ्र | 


सिर रहता है 
७ घसिलि-- सिल, सिलोट | 


सेनु रिया--सिदूर बेचनेवाला। 
सेहरा-- फूलों या गोटा आदि की 


टे की लड़ियों को 
बनाया जाता है 
प्रोर जिसकी लड़ियाँ मुंह पर 
भूलती रहती हैं | 
६४ ४५ सोंदटा--डंढा । 
२२ २७ सोंठउठरवा--एक प्रकार का लड्डू । 
११ १० सोंठठरा--जो सोंठ, चावल के 
ग्राटे ग्रादि से बनता है शोर 
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पू० पं० 
४३ ६ हथ-हैं । 
२६ ११ हथि--है । 
५४ १४ हथुन--हैं । 
६ हयकल-गले का एक भ्राभ्रूषण । 
१५ हरहोर--हं गामा । 
१६ हलइ--है । 
३ हला-थे । 
१५ हवले--धीरे। 


जो प्रसूति के खाने के लिए 
दिया जाता है। यह पड़ोसियों 
में भी बाँटा जाता है। | 
८१ ३ सोठाउर--दे० सोंठउरा। 
२३ २६३ सोनन--स्वरणं के, सोने के । 
२०७ १० सोनहर-स्वरां-खचित । 
२२० ४ सोपाड़ी--सुपारी, कसेली । 


२६ १६ सोबरन--स्वरणं, सोता । 
२७५ ७ सोवहइ--सोता है। १४ हाँसीबरे--हंसी या ठिठोली 


१७४५ € सोहगइला--लकड़ो को कंग्ुरेदार ग्राती है । 
छोटो डिबिया, जिसमें विवाह २० हाँसुल--हंसुली । 
के समय सिंदूर भरकर दिया २५ हिहिमप्रायल--हिन हिनाया । 
जाता है । २१ हिग्नो-हूँ । 

१२ ४ सोहामन--सुहावना । १६ हुँएं--वहीं । 


१४५२ १२ सोहार--शोभायमान, सुन्दर । ३ हुनकर--उनका । 
& हुनु के--उनको, उन्हें । 


ह्‌ १ हल--उलटी, वमन, मिचली । 
१७ हेंठे-हेंठे--नी चे-नी चे । 
१० हेरवलें--भुलाया । 
१७ होरिलवा, होरिला--लड़का, पृत्र। 
0 0 ११ 
१७ १5 | 
१० होलइ--हो गई । 
७ होवहे--होता है । 


६६ ४ हंकार--बुलावा, निमंत्रण । 
४७ २३ हकइ--है । 


१३२ ० है 

१९६६ १३ हकइन- है । 
१८४ २२ हका--हो । 
१७३ २६ हको-हो | 


२७८ १० हज़ूर--सम्मुख । 


माााााइण 8-5 छा जञजजाचउ 
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कोहबर घर के उस कमरे 


2०० 


2५2 


कुल-देवता का पूजन श्रथवा श्रन्य मंगल-क्ृत्य किये जाते हैं । 
मिलन भी यहीं सम्पन्न होता है । यहीं 


६ जे का *- थ 
खिलाने का श॒कुन भी किया जाता है। वर श्रीर कन्या दोनों वे 


2-ब्रन्च र 


4५८९2९ 2६ 


रहती हैं। कोहबर को प्रथा मगही 


2026 


ब्रज--इन सभी भाषाद्षेत्रों में 


ल्‍ 


कक, 


2८220 


००० 
[ श्रीमतों शारदा देवी द्वारा भ्रंकित ] 


त्ज्त 


होता । सम्भवद:, । 
जहाँ स्पये-पैसे श्रादि कीमती चीज॑ रखी जाती ; 


हा 
ब्द 


गे लह (35697) 0 लि 


६2 ६2 ६2 ञँ (2 ६) शब्द से बंगला का बाड़ी और हि फलवाड़ी य 
है | कोहबर के ही अर्थ में 'वसुधरा” शब्द का व्यवहार होता है के शा 
2, (2 जे, ६ हे ६) द खाता है। कोहबर के घर की श्रच्छी-से-अ्च्छी सजावट की जाती है। 
द्वार पर भी चित्रकारी की जाती है और अन्दर पूरब की दीवार पर एक विशेष प्रकार का 
के, ५2 ध्छ | । भित्ति-चित्र तैयार किया जाता है । उस चित्र को भी लक्षणा द्वारा कोहबर ही कहते हैं 
/ कोहबर के चित्र की रचना में कुल की प्रथा के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर पाया जाता 
| चाहे जिस रूप में हो, यह इन क्षेत्रों में सवंत्र बनाया जाता है और प्रयत्न किया जाता है पक 


वह श्रधिक-से-प्रधिक सुन्दर बताया जाय, जिससे घर को शोभा बढ़े । 
मगही का यह गीत यहाँ उद्धृत किया जा सकता है-- 
केकर कोहबर लहालही, केकर कोहबर लाल हे। 
केकर कोहबर कइसे उरेहत्त, एक चिरइयाँ दुइ मोर हे॥ 
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इस आशय का गीत भोजपुरी-क्षेत्र में प्रचलित है-_ 
कहँवा के कोहबर लाल गुलाक्ष कहँवा के कोहबर रतन जड़ाई । 
बाहर के कोहबर लाल गुलाल भीतर के कोहबर रतन जड़ाई ॥ 


कोहबर का चित्र कुछ क्षेत्रों में गेर से बनाया जाता है श्रौर कहीं-कहीं चावल आर 
हैं। मगही क्षेत्र में कोहबर का 


हल्दी से बने हुए एक प्रकार के श्रनुलेपन से, जिसे चौरेठा कहते हूं हु उदार 
चित्र केकैया के फल से छाप देकर बनाते हैं। चारो कोनों और केन्द्र में स्वस्तिका 
ने व के चित्र देखें। यह चित्र एक आ्रावश्यक 
भ्रंकित की जाती है। नमूने के लिए कोहबर के चित्र देख। यह चित्र एक श्र 


मांगलिक 'यन्त्र' समझा जाता है, जो वर-कन्या की दाम्पत्य-प्रीति के स्थायित्व तथा 
सन्‍्तानोत्पत्ति का साधन माना: जाता हैं श्रौर इसों उद्देश्य से बनाया जाता है। प्राचीन 
प्रथाओं के उठते जाने के कारण पग्राजकल परिवार में ऐसी महिलाएँ कम मिल पाती हैं, जो 
कोहबर के चित्र बना सके । इसीलिए, प्राय: बड़ी-बुढ़ी श्रियों का ही श्राश्रय लेना पड़ता है ।! 
परम्परा के अनुसार फूफो ( पिता की बहन ) या श्रपनी बहन मिल-जुलकर इसे लिखती हैं 
म्रौर नहीं तो भाता। यह आवश्यक है कि कोहबर के चित्र को वही ख््रियाँ बनाये जो 
साथवा हों और वही कोहबर के गीत भी गा सकती हैं । क आारी लड़कियाँ केवल अलंक रणवाली 
चीज बना सकती हैं. जैते डाल, पात आदि, पर कमल-पत्र, सिधोरे, शिवा माई आदि के चित्र 
नहीं । यहाँ मैं कोहबर का एक चित्र दे रहा हैँ, जो मेरी पूजनीया माता श्रीमती शारदादेवी 
( अवस्था ८१ वर्ष ) का बनाया हुआ्ला है । उनकी कोहबर की चित्रकारी हमलोगों के कुद्र॒ग्ब में 
बहत भश्रच्छी समझी जाती है । 

! पाश्चात्य समीक्षकों ने कला को दो भागों में विभक्त किया है ललित-क़्ला तथा 
उपयोगी कला। परन्तु, भारतीय दृष्टि में कला की उपयोगिता आर लालित्य में कोई 
विषमता नहीं है । कला जीवन का आवश्यक श्रंग मानी गई है और इसी आधार पर चोंसठ 
कलाओं की कल्पना की गई है। इसके अनुसार पान का बीड़ा लगाना और सेज सवॉरना भी 
एक कला है। विवाह के श्रवसर पर चौक पूरना अथवा कोहबर के चित्र बनाना भी हमारी 


एक कलात्मक चेतना का ही प्रदर्शन है, जिसके शअ्रन्त्गत सामाजिक दृष्टि से कई भावनाएँ 
समाविष्ट हैं । 

हस चित्र में बाई श्रोर बाँस का पेड़ बना हुआा है, जो वंश-वृद्धि का द्योतक है। 
संस्क्र-काव्यों में भी वंश शब्द को लेकर कवियों ने प्राय: इलेष के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । 
दाहिनी श्रोर कमल-पत्र ( पुरइन ) है, जो कभी जल में इबता नहीं, बराबर लहलहाता 
रहता है। वह अखण्ड सौभाग्य तथा श्रानन्द का सूचक है। उसका अ्रथ यह है कि वंश 
5 बराबर लहलहाता रहे और कमल के समान खिला रहे । बाँस की डालियों में 

9 न < “4 के रे कि फ 
उनपर र पक्षी बैठे हए हैं। सबसे ऊपर मोर का चित्र है। दाई ओर 
पर भी एक मोर का ही चित्र है। मोर के इन दोनों चित्रों को 

कागज पर हो कोहबर का चित्र बनाकर दीवार में चिण्का दिया गया था | --सं१ 


कोहबर और छटी 


'मोर-मयूर' कहते हैं। 
चित्र है, जिसका मुँह दाइ 
या श्रलिमौर का चित्र है जिंये 
इसी प्रकार कमल के पत्ते के 
कन्या श्रपने सिर पर 

चित्र | जिन्हें सले 
मालूम होता है, परन्त यह [।तः ए 

सग्रुनी [ < शक नी ( सं० )-- व्यामा पक्षी | 

सुहेलिका शब्द प्रचलित है । इसे विवाह 

शब्द सुहेलिया का रूपान्तर हो सकता ; 

ये पक्षिमिथुत वर-कन्या के संगी-साथियों के 

संकेतक हैं। कमल-पत्र के नीचे पंखा, 

सिंगा रदान है। हाथी की सूँढ़ के नीचे की जगह में कजरोटा 
ये सारी चीजें कन्या के श्यृंगार के उपकरणा हैं । 
हुए हं। दाई ओर कुछ छोटे-छोटे सितारे भी 
चित्र है, दाई श्रोर सूर्य का। बीच में पाँच पान | 
सू्यं, चन्द्र और तारे आ्राकाश के द्योतक ह् 
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हाथी पाताल-लोक का । इस प्रकार इसमें तीनों लोक अंकित हैं । चित्र वे 


बना हुआ है, जिसके चारों कोनों पर मंगलसूचक श्राम्र-पन्नव अंकित है 
इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण अंश है पालकी और उस 

चित्र । पालकी के दोनों ओर दो कहार है और पालकी के भीतर 

इसकी कथा यों है--ये राजा-रानी कसी दूर यात्रा में नि्कः 

मर गया, जिससे दुःखी होकर दोनों श्रारतंनाद कर रहे थे 


नीचे उतरीं तथा इनके दुःख का कारणा पूछा। उन्होंने 
करुणा से निदंश किया कि वे शिवा माई तथा उनकी छह सखियों क॑ 
सन्‍्तान फिर लौट आ सकेगी । तदनुसार 
पूजा की और अपनी खोई हुई सन्‍्तान पुन: प्राप्त की । देवियों ने 
यह शतकत्त लगा दी कि उन्हें अपने पुत्र के जन्म के छः 
ग्रवसर पर भी छठी की पूजा करनी होगी । 
इन सात मूर्तयों में जो बाँह ओर की पहली मूत्ति है, वह शिव 
डती है और जो श्रन्य छह मू'त्तयाँ हैं, वे स्कंद की छह माताओं के चित्र हैं 


् 


यह सप्त मातृकाओ्रों का चित्र सिद्ध होता है, जिनके नाम हें--ब्राह्मी या ब्रह्माणी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐंद्री या इन्द्राणी और चामुण्डा या चंडिका। ये नाम 
वाराह तथा माकंण्डेयपुराण में आये ह। इन सात मातृकाओं की पूजा विवाह आदि 
शुभ अ्रवसरों पर सबसे पहले होती है। सप्त मातृकाओं के नामों के क्रम में दूसरा नाम 


क्र 
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माहेश्वरी का है, जब कि इस चित्र में माहेश्वरी की पर्यायवाचिनी ( शिवा ) को प्रधान 
इसका कारण यह हो सकता है कि इस कथा का ग्ूल स्रोत शाक्त 


स्थान दिया गया है । 
ग्रथवा शव होगा । । 
इस सम्बन्ध में यहाँ इस बात का भी उल् 
सप्त मातृकाओं का चित्र नवजात शिशुओ्रों को छठी के भश्रवसर पर भी बनाया जाता है। 
छठी का चित्र कोहबर के चित्र से बिलकुल भिन्न होता है। उसमें मण्डप यानी घेरे का 
चित्र बना लेने के बाद सबसे पहले शिवा माई के प्रसंगवाला चित्र बीच में बनाया 
जाता है, जब कि कोहबर में सबसे पहले कलश के कुछ बिन्दु देकर फिर उन्हीं के श्रन्दाज से 
मण्डप ( घेरा ), फिर बाँस, कमल-पत्र श्रादि बनाये जाते हैं, उसके बाद औ्रौर कुछ | 
सप्त मातृकाओं का चित्र सबके &भश्रन्त में बरात की द्वार-परजा के समय श्रौर वर के यहाँ 
वधू-प्रवेश के समय नीचे के स्थान में बनाया जाता है। विवाह के बाद वर-कन्या सिर से 
चित्र को छुकर प्रणाम करते हैं, वर गाय का घी उँगली में लेकर इन सातों मूर्तियों को 
लगाता है श्रौर इन मूत्तियों का पूजन करता है और कन्या, जिस सिदूर के सिधोरे से 
उसका ब्याह होता है, उसी सिंधोरे के सिन्दूर को लेकर सातों मूत्तयों को टीका लगाती है । 
छठी में केवल बच्चे की माँ सिंदुर से टीका कर देती है, घी नहीं लगाया जाता। कोहबर 
झौर छठी के चित्र प्रायः शुभ मुह॒त्तं में हो प्रारम्भ किये जात है । 
मगही क्षेत्र में केकेया के फल की छाप से जो कोहबर का चित्र बनाया जाता है, 
उसकी कोई व्याख्या नहीं प्राप्त हो सकी है । 
छठी का चित्र कहीं-कहीं गोबर से बनाया जाता है और कहीं-कहीं चौरेठे से । उसमें 
सप्त मातृकाओं के चित्र बीच में बनाये जात हैं। उनके नीचे राजा-रानी की पालकी बनाई 
जाती है । उसमें भी चन्द्रमा, सूयं, सिंधोरा, कजरौटा श्रादि बनाये जाते हैं; पर बाँस, 
कमल-पत्र, सखी-सलेहर, पटमौरी और सिरमौर नहीं अंकित किये जात। छठी की पूजा 
बच्चों के जन्म के छठे या बारहवें या बीसवें दिन की जाती है। यदि किसी कारणवश 
यह पूजा तबतक न हो सके, तो फिर विवाह के समय करनी पढ़तो है। सम्भवतः, इसी 
कारण विवाह के श्रवसर पर कोहबर में छठी का भी<जित्र बनाना आ्रावश्यक है। देवी- 
भागवत में निर्देश है कि बच्चों के जन्म के छठे या इक्कीसव दिन पूजा की जानी चाहिए । 
इसके ग्रतिरिक्त अन्न-प्राशन तथा बच्चों के श्रन्य शुभ कार्यों में भी इस पूजा का करना 
विहित है ।' कहीं-कहीं छठी के दिन दावात-कलम भी रखे जाते हैं और बच्चे को उसी दिन 
काजल लगाया जाता है । उस अ्रवसर पर सोहर तथा देवी के गीत गाये जाते हं, पर बिहार में 
देवी के गीत नहीं गाये जाते । 
देवीभागवत के छियालीसव भ्रध्याय में षष्ठी देवी का उपाख्यान आया है। वह कथा 
थों हैं--स्वायंभुव मनु का पुत्र प्रियव्रत राजा हुआ । उसने विवाह नहीं किया और बराबर 


लेख कर देना श्रावश्यक है कि इन 


१. (क) देवीभागवत, अर रे श्लोक ४६-४७ | 
(ख) षष्ठी देवी के इस प्रकार के चित्रालेखन के उल्लेख अश्वघोष की प्रसिद्ध क्ति सौन्दरनन्द (१-१५) 
और वा०भट्ट की कादम्बरी (पृ० २१६-१७, चौखंबा-संस्करण, १६४३ ई० ) में भी मिलते हैं | 


कोहबर और छुटी कै आ 


तपस्या में लीन रहा। पीछे ब्रह्मा की श्राज्ञा से उसने विवाह किया। फिर भी, उसे पत्र 
नहीं हुआ, भ्रतः कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि-यज्ञ कराया । उसकी पत्नी मालिनी को मुनि ने प्न- 
चरु दिया, जिसे खाकर उसने तुरन्त गर्भ धारण किया। वह देव-गर्भ बारह बरषों तक उसके 
उदर में रहा। फिर उसने स्वर्णा-बर्णा का पुत्र प्रसत किया, जो मरा हुआ था । उसे देखकर 
सभी रोने लगे | रानी स्वयं मूच्छित हो गईं। राजा अपने मत पत्र को लेकर इमशान गये 
श्रौर उसे कलेजे से लगाकर रोने लगे। वे उसे किसी प्रकार छोड़ने को तैयार नहीं 
दास्‍्ण शोक से उनका ज्ञान-योंग खो गया। उसी शअ्वसर पर उन्होंने मगिगि-रत्नादिकों 
विभूषित शुद्ध स्फटिक के समान एक विमान देखा, जिसमें एक संन्दर चंपकवर्ण, 

योगसिद्ध, प्रखर सूर्य के समान तेजस्विनी देवी विराजमान थीं । बालक कों सृप्ति में 

राजा ने उनकी पूजा की । परिचय पूछने पर देवी ने बताया कि दैत्य-ग्रस्त देवताओं वे 

वह प्राचीन काल में स्वयं सेना बन गई थी और उन्हें विजय प्रदान की थी । इसलिए, 

नाम देवसेना पड़ा है । उन्होंने यह भी बताया कि मैं ब्रह्मा को मानसी कन्या हैं और स्कः 


द्यगा त््प्स 


मेरा विवाह हुआ है । राजा को कर्म का महत्त्व बतलाकर और कर्तंव्यपरायणा होने का 
निदंश करके उन्होंने बालक को ले लिया और उसे जिलाकर अपने साथ ले चलीं । राजा ने 
श्रात्त होकर पुन: स्तोत्र श्रादि से देवी को सन्तुष्ट किया | देवी ने कहा कि सब जगह मेरी 
पूजा कराकर स्वयं भो करना । इसे स्वीकार करो, तभी मैं तुम्हारे पुत्र को दूँगी । इसका 
नाम सुब्रत होगा श्रौर यह यशस्वी तथा प्रतापी होगा। राजा ने इसे स्वीकार किया । तब 
उसके पुत्र को उसे देकर देवी स्वर्ग चली गई। राजा श्रपने मन्‍्त्री-सहित घर आया और 
सभी वृत्तान्त बताया, जिसे सुनकर पुरुष श्रीर -त्रियाँ सभी प्रसन्न हुए। राजा प्रतिमास 
शुक्र पक्ष की षष्ठी को देवी का पूजन, ब्राह्मण को दान तथा यल्नपूर्वक महोत्सव 
करने लगा । ह 

षष्ठी की व्याख्या में बताया गया है कि वह प्रकृति का छठा भअ्रंश है और बालकों को 
प्रधिष्ठात्री देवी है, जो बालक और घात्री दोनों की रक्षा करनेवाली है। इस कथा के श्रवण के 
फल के विषय में' बताया गया है कि जो एक वर्ष इस कथा को सुने, उसे, यदि वह श्रपुत्र हो 
तो चिरंजीवी पुत्र होगा । काकवन्ध्या या मृतवत्सा को भी इससे पुत्र की प्राप्ति होगी । जिनका 
पुत्र रोगयुक्त हो, ऐसे मार८ं«थता यदि इस कथा को सुने, तो उनका बच्चा एक मास में 
रोग-मुक्त हो जायगा । 

इस प्रकार, इस चित्र में शिवा माई की जो मूुत्तियाँ श्रंकित हैं, उनका असाधारण 
महत्त्व सिद्ध होता है ।, कथा के रूपों में जो श्रन्तर है, उसकी ओर ध्यान देने पर यह उलमकन 


१ षष्य्यशा प्रकृतेया च साच पषष्ठी प्रकीत्तिदा। 
बालकानामधिष्ठात्री विष्णुमया च बालदा ॥ 
मातृकासु च विख्याता देवसेनामिधा चर या। 
प्राणाधिकप्रिया साध्वी स्कन्दमार्या च झुव्रता ॥ 
आयु:प्रदा च बालानां धात्रीरक्षयर्ा रिणी । 


सतत शिशुपाश्वैस्था योगेन सिद्धयोगिनी ॥ 
--देवीमागवत, अ० ४६, रलो० ४-६ | 
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पैदा हो जाती है कि ये जो स्कन्द की छह माताएँ हैं । उनमें स्कन्द-भारया कक से ५ " (का 
इसे भी तो मातृकाओं के प्रन्तर्गत ही गिना गया है--१राणों की इक में ऐर्स 0४५७ 
एक नहीं, भनेक हैं जिनकी व्याख्या के लिए उनका विश्लेषणात्मक ग्ध्ययत अ्रावश्य क है । 
इन प्रधान से यह भी स्पष्ट होता है कि हमार सांस्कृतिक जीवन में प्रबतक इन पौ राणिक 
कंधों का कितना अ्रधिक प्रभाव है । हमारी श्रतेक लौकिक कथाएँ श्रौर सांस्कृतिक 


विधि-विधान पौराणिक कथाओ्रों पर ग्राश्नित हैं। पुराण श्रब भी ह्‌ मारी लोक-संस्क्रृति के 
जागरूक प्रहरी हैं । 


दो विवाह-गीतलों की स्वर-लिपि 


साते हो घोड़वा गोसाई सातो असवार 
अगिलहिं घोड़वा देवा सुरुत असवार 
घोड़वा चढ़ल्न देवा करथी पुछार 
कठउने अवासे बसे भगत हमार 


ताल कहरवा--मात्रा ८ 
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बोलियों के साथ मगहों बॉली 
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अहो सशुनि अहो सगुनि समुने बिआह 
में तो जनइती गे सगुनी होयतो बिआह 
अरे कौंचे बॉँसे डलवा गे सगुनी रखती बिनाय 
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